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ग्राक्थन 


गीता के सम्बन्ध में सूतजी ने कहा है कि “समग्र उपनिषद्‌ गौ हैं, 
श्रीकृष्ण उनको दुहनेवाले हैं, पार्थ अर्थात्‌ अजुन बछडा हैं, महत्वपूर्ण गीता- 
रूप wae ही दूध है और विवेकी पुरुष इस दुग्ध का उपभोक्ता है । — 


सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नन्दनः | 
पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं staat महत्‌ ॥ 
आनन्दकन्द लीलाविग्रहधारी भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयम्‌ अर्जुन से गीता के 
सम्बन्ध में कहते है--'गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा उत्तम सार तस्व है, 
गीता मेरा अत्यन्त तेजोमय एवं अविनश्वर ज्ञान है, गीता मेरा उत्तम स्थान है, 
गीता ही मेरा परम पद एवं परम गुह्य रहस्य है तथा यह gaT के लिए 
परम गुरु है। गीता ही के आश्रय में मैं रहता हैँ--यही मेरा उत्कृष्ट गृह है 
तथा गीता ज्ञान के आश्रय से ही में जगत का पालन करता 2? |-- 


गीता मे हृदयं पाथं गीता मे सारमुत्तमम्‌। ` 
गीता मे mangi गीता मे ज्ञानमव्ययम्‌ ॥ 
गीता मे stad स्थानं गीता मे परमं पदम्‌ । 
गीता मे परमं गुह्यं गीता मे परमो गुरुः ॥ 
गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि गीता मे परमं शुहम्‌। 
गीताज्ञानं समाश्रित्य त्रिलोकीं पालयाम्यहम्‌ ॥ 
तभी गीता के सम्बन्ध में कहा है-- 
गीता सुगीता कतंव्या किमन्यैः शास्रविस्तरैः | 
या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्ाद्विनिर्खुता ॥ 
संभवतः एक यही कारण है कि न केवल भारत का अपितु समग्र विश्व 
का जनसमाज येनकेन प्रकारेण गीता से लाभ उठाता चला आ रहा है । 
संशयात्मिका बुद्धि को हटाकर कमं की ओर फल की भावना से रहित होकर 
WaT att st गीता का उपदेश विश्व के प्रत्येक जाति-संप्रदाय के अनुगामियों 
का हितकारक होता रहा है । 
गीता में ज्ञान की महिमा सुरक्षित है, फिर भी वह मात्र बुद्धिगम्य नहीं 
हृदयगभ्य है । गीता अध्यात्म संबंधी निदान-ग्रंथ है । ae हमारी सद्गुरु रूप 
है, माता रूप है और हमारा विश्वास है कि उसकी गोद में सर रख कर इस 
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सही सलामत अपना रास्ता पा लेंगे आर अपनी संशयात्मिका बुद्धि को दूर 
कर सकेंगे | R 

आरीमद्भगवद्गीता की प्रस्तुत “तत्वदर्शिनी”” रीका के टीकाकार दे वीतराग 
महात्मा श्रीश्री १००८ श्रीस्वामी स्वतंत्रानंदजी महाराज | ऐसे वीतराग 
स्थितप्रज्ञ महात्मा द्वारा इस ग्रंथ की टीका गीता के जिज्ञासु साधक के लिए 
- झत्यंत ही महत्वपूर्ण a सौभाग्य का ही विषय कहा जायगा कि 
स्वामीजी ने धारावाहिक प्रवचन के रूप में इसका श्रीगणेश किया और 


स्वामीजी के भक्तजनों के अनवरत प्रयास से यह टीका पुस्तक रूप में प्रका- 
शित हुईं जिससे अन्य गीताप्रेमियों और जिज्ञासुओं की ज्ञानपिपासा का 


शमन और उनका ऐडिकासुष्मिक कल्याण हो सकेगा । 
५तत्वदुर्शिनी” टीका के सम्बन्ध में कुछ कहना सूये को दीपक दिखाना 
है। गीता एक महान ध्मैकाव्य है । श्रद्धालु होकर इसमें जितना गहरे उत- 
रिये उतने ही नवीन और सुन्दर अथं लीजिये । गीता जनसमाज के लिए है । 
उसमें एक ही बात को अनेक प्रकार से कहा गया है। गीता में आए महा- 
शब्दों का अर्थ युग युग में बदलता और विस्तृत होता रहेगा पर उसका मुल 
मंत्र कभी नहीं बदल सकता | गीता के ही शब्दों में — 
aA मोहः स्सृतिलंब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत | 
स्थितोऽस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनं तच ॥ 
ओर जब सोह नष्ट हुआ तथा ज्ञान प्राप्त हुआ तो-- 
यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः | 
तत्र भ्रोविंजयो भूतिभु वानीतिमेतिमेम ॥ 
इमें पूर्ण आशा और विश्वास है कि गीता पर पूज्य श्री स्वामीजी की 
यह प्रवचनात्मिका “तत्वदर्शिनी” टीका विद्वज्जनों द्वारा समाइत और भक्त 
एवं जिज्ञासु जनों द्वारा आइस होगी और पूज्य स्वामीजी की अमस्रतमयी 
वागधारा से जनसमाज गीता-ज्ञान प्राप्त कर समाज और देश का कल्याण 
कर सकेगा | 


शुभमस्तु 


लोलाके कुड, भदेनी विश्वनाथ त्रिपाठी 
वाराणसी } साहित्या चाये 
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अ श्री परमात्मने नमः ४ 


अनुन्त करुणावरुणालय भगवान्‌ अपने भक्तों की मारी मीर हटाने के 
लिये स्वयं ्ाविभूंत gar करते हैं, ओर जन चाहते इ,ग्रंशावतार मी ग्रहण 
“करते हैं । वे अ्रवतारो में अपनो पावन लीलाओं से लोक-कल्याण का आदश 
उपस्थित करते रहते हैं । अत्रतारों के अतिरिक्त वे संत-स्वहूप में तो सदा इस 
'घुण्यमयी gett पर विचरण करते ही हैं | संतजन तो साक्षात्‌ ही उनझे रूप 
हं । संतों का प्रत्येक कार्य . लोककल्याणाय हुआ करता है । ऐसे परमात्म- 
स्वरूर संत-महात्माओं का साक्षात्कार अत्यन्त दुलेम है | Rar कि श्री नारदजी 
ले कहा दै 
महत्सङ्गस्तु वुलेमोऽगम्योऽमोघश्चः [ ato qo qo ३६ ] 
केवल परम प्रभु की असीम अ्रनुकम्या से अनेक जन्मो के पुण्योदय पर 
ही किन्दीं-किन्हीं पुणयात्माओं को उनका दर्शन हो पातां है, जिसके फलस्व- 
रूप सारे पाप-ताप पूरणंतया विनष्ट हो wae) जीवन्मुक्त सन्त-महात्मा 
श्रज्ञ जीवों को मत्रसागर पार कसने के लिये ही इस gata जीवन acy 
fet हुये हैं। श्रीमद्भागवत में भगवान्‌ कहते है:-- 
निमञ्ज्योन्मञ्जतां घोरे ware परमायनम्‌ | 
सन्तो ब्रह्मबिद्‌ः शान्तानौददढेवाप्लु मज्जताम्‌ ॥ 
[ ito भा० ११२६३२ ] 
“जल में डूबते हुये लोगों के लिये दृढ़ नौका के समान इस संसार-सागर 


"मे गोते खानेत्रालों के लिये व्रह्मवेचा शान्तचित्त संतजन ही परम अवलम्बन 


GP वे बन धन्य हें, जिन्हें ऐसे Hage महात्माओं कें चरणरज में mT- 

'गाइन का सोमाग्य प्राप्त होता है। हम जैते मायावी नीच-पतित को यदि 

किसी महापुरुष का दशन मिल जाय तो इसे सिवाय भगवान्‌ को अ्रहैतुकी 

कृपा के और Ser ही क्या जा सकता है ? : 

मि... «` een त जब N 
१. परन्दु महापुरुषों का संग sea, अगम्य एवं असोघ है । 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


~ 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


(६ ) 


परमपिता परमेश्वर की श्रसीम अनुकम्पा से दिसम्बर सन्‌ १६५७ में एकः 
वीतराग “संन्यासी श्री श्री १००८ पूज्यपाद थ स्वामी स्वतन्त्रा” 
नन्द्‌ जी महाराज? विचरते हुये ग्राम घरवारा [ आजमगढ़ | में ग्रा गये । 
दर्शन की उत्कण्ठा बढ़ते ही मैंने उनके भीचरणों में साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ प्रणाम 
क्रिया । प्रथम दर्शन में ही उन्होंने हृदय पर अधिकार जमा लिया और फिर 
में सदा के लिये उनका हो गया । फिर तो मैं नित्य-प्रति उनके प्रवचन में 
सम्मिलित होकर उनकी श्रमृत-वाणी से कलुषित अन्तःकरण को धोने काः 
प्रयत्न करने लगा | 

श्री स्वामी जी का प्रवचन क्‍या होता--शान्ति एवं अम्ठत की धारा फूट 
पड़ती, अखण्ड ्रानन्द का साम्राज्य परिव्यास हो was! उतने काल 
तो सभी श्रोता निमल चित्त हो जाते E I 


इन्हीं दिनों शरो स्वामी जी को श्रन्तप्रेंरणा से ग्राम घारवारा के श्रद्धालु 
भक्तों ने नवाह ्रखणड हरिकीतन-- 


“हरेराम हरेराम UAUA हरे हरे | 
etary इरेछष्ण कृष्णकृष्ण हरे हरे ॥? [ afko go १] 


महामन्त्र से प्रारम्म किया, जो निर्वाध-गति से चलकर पूणं सफल रहा | 
उस समय यह स्थल सर्वत्र “राम-कृष्ण? की पवित्र ध्वनि से galta हो उठा 
. था | चिड़ियों झी चुहचुद्दाहट, पेड़ों की मरमराइट ओर वायु की सनसनाइट 
आदि में मी ‘ua; हरे कृष्ण `"` ? की मधुर ध्वनि सुनाई देती 
थी | कितने ही भक्त तो हरिकीतंन में नाचते, गाते, तथा श्रश्रुपात करते हुये 
आत्मविभोर हो जाते | धन्य है, इसी ग्राम के जन्मान्ध श्री रामकिसुन साहु 
को, जिनके भ्री मुख से संकीतन-मरडप में भगवान्‌ की ग्रनुपम बाँकी-मँकी ` 
के सामने “हरे राम**"; हरे कृष्ण” "" ।? महामन्त्र का उच्चारण जो निकला 
तो वह एक मास बाद उनके इस नश्वर शरीर के त्याग के पश्चात्‌ ही बन्द 
हुआ । यह तो श्री स्वामीजी. के सत्संग का ही- विमल प्रभाव या कि. 
of रामकिसुन साहु ने इरिनामोच्चारण करते हुए सदूगति प्राप्त की । 
अखण्ड इरिकीतंन समास होने के ही दिन मेरी प्राथना पर श्री स्वामीनी 
महाराज ने केवल एक दिन के लिये मेरे ग्राम 'सेवटा? में मी पदापण कर 
अपनी पावन चरण-रज, से इस स्थल का पवित्र किया-यह उनकी मुझ पर 


आर मेरे ग्रामवासियों पर महान्‌ अनुकम्पा थी | 
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गत वषं नवम्बर सन्‌ १६५९ ई० में श्री स्वामीजी का शुभागमन पुनः 
आम धरवारा में एक महान्‌ कार्य के साथ हुग्रा । भक्तों की विशेष प्रार्थना 
पर श्री स्वामीजी महाराज ने श्री मद्धगवद्गीता की “तरवद्शिनी” नामक 
रीका जो लिखी थी उसी का श्रवशिष्ट संशोधन कार्य यहाँ. होने लगा । 
यदा-कदा इस टीका के कतिपय स्थलों के पढ़ने और सुनने का सौभाग्य इस 
पामर को भी मिला | टीका के बारे में मैं क्या लिखूँ ? सूय के सामने दीपक 
के प्रकाश का मूल्य ही क्या ? विद्वान्‌ पाठक तो स्वयं उसकी उपयोगिता का 
मूल्याङ्कन करेंगे | मेरी शोमा तो मौन रह जाने में ही है | 

एक दिन अ्रनायास इम श्रध्यापकों की गोष्ठी में चर्चा चल पड़ी कि भी 
गीता माता की टीका के साथ श्री स्वामीजी का संक्षिप्त जीवन-परिचय भी 
दोना चाहिये, क्योकि टीकाकार का परिचय पाने पर टीका के प्रति पाठकों 
की श्रद्धा ओर मी उमड़ जाती है। इस चर्चा के बाद ही श्री श्रीकान्त 
पाण्डेय तथा श्री दिलचन्द सिंह मेरे साथ श्री स्वामीजी के एकमात्र शिष्य 
श स्वामी ्रात्मानन्द जी के पास गये ओर उनसे अपनी अभिलाषा प्रकट 
की | उन्होंने सुस्कराकर कहा-यह वात तो श्री स्वामीजी की इच्छा के 
विरुद्ध है, बिना उनके आदेश के कुछ कहा नहीं जा सकता और मैं तो उनसे 
आदेश प्राप्त कर सकने में समयं हूँ, क्योंकि सेवक का अपने सेव्य के ग्रनु- 
कूल चलना ही धम है | 


यह तो मालूम ही था कि संत महात्मा किसी पर रुष्ट नहीं होते । यदि 
होते मी हें तो उससे हित ही होता है। महात्मा | श्रोर उनसे किसी का 
अहित ।--यह कल्पनाशून्य बात है । श्रधम करने में ही बड़ों से मयमीत होना 
चाहिये | जिसको agar माता-पिता, गुरु, स्वामी श्रोर सवेस्व समझ लिया, 
उसके सामने पुत्र, शिष्य और सेवक ञ्रपनी सदिच्छा प्रकट करने में भय ही 
क्यों करे १--यही ्राघार लेकर इम लोगों ने पूज्यपाद शी स्वामीजी 
महाराज के चरणों में नत हो, उनसे अपनी अभिलाषा प्रकट ही तो कर दी | 
भगवान्‌ की दया थी--भी स्वामीजी मुस्कराकर रह गये | 


“मौनं स्वीकार लक्षणम? 


फिर क्या, हृदय ATs हो उठा । ऐसा क्यों न हो? भगवान्‌ भी तो 
अपने भक्तों के लिये अपने नियमों का उल्लंघन कर जाया करते हैं। भक्त 
जैसा चाहते हैँ भगवान्‌ को वैसा करना ही पड़ता दै, यही उनकी? टेक है । : 
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कैसे इम लोगों की अमिलाषाओं को कुर्ठित कर 
a Se Bees कह ही दिया कि आप लोग स्वामी आत्मानन्द से 
पूछिये । 
शब तो शरी स्वामी आत्मानन्द जी का पल्ला. पकड़ा गया और उनके 
शी मुख से जो कुछ भी श्रबणरन्भ् में घुस पाया, उसे लिपिबद्ध करने का भार 
मेरे साथियों ने मुझ पर लाद दिया । इस भार को ढोने में ही कल्याण 
समकर नतु-नच किये बिना ही उनके सामने मैंने मस्तक झुका लिया | 


यहाँ पर sit स्वामी श्रात्मानन्द जी के विषय में कुछ संकेत कर देने का. 
` लोम-संवरण कर सकने में मैं श्रसमर्थ हूँ । थी स्वामी श्रात्मानन्द जी का 
पूर्वनाम ‘oft रामबचन? या । इनका जन्म देवरिया जिले के "जफराबाद 
. नामक आम में एक घन घात्य-समन्न प्रतिष्ठित परिवार में हुआ है। थे सेन्ट 
TEAST कालेन गोरखपुर से बी० एस० सी उत्तीर्ण कर कालेज से अलग 
हुये ही थे कि उसी समय श्री स्वामीजी का पदार्पण “seer [ देवरिया ] 
ग्राम में हुआ । भी स्वामीजी का भक्ति-शान-वैराग्य समन्वित दिव्योन्मादी 
एवं ओजस्वी शास्त्रीय प्रथम प्रवचन सुनते ही श्री रामवचन जी श्रत्यन्त 
प्रभावित हो उठे | उनका पूव प्रबल संस्कार जाग्रत हो उठा । संस्कार .जाग्रत 
हो जाने पर रोक ही कौन सकता था ? इन्होंने श्री स्वामीजी महाराज की 
अनन्य शरण लेकर उनसे दीक्षा अहण कर ली | उस समय इनकी श्रवस्था 
केवल २३ वषं की थी | Wa इनका नाम 'रामवचन? से “सवामी आत्मानन्द? 
हो गया । अब तक यही “स्वामी आत्मानन्द? श्री स्वामीजी के एक मात्र 
शिष्य हें । इस युग में शिष्यत्व का निर्वाह श्री स्वामी आत्मानन्द जी को 
देखकर ही समक में आता है | न 
ओह ! यह युवक संन्यासी कितना बड़ा त्यागी श्रोर विवेकी है १न जाने 
| कितने दिनों से इसने विवेक-वैराग्यादि का श्रभ्यास प्रारंभ किया था | 
यह तो गीताकार के-- 

“yodat भीमतां गेहे योगभ्रष्टो$मिजायते'? [ गी० ६४१ ] 
शब्दों में कोई योगभ्रष्ट योगी है, जो श्रीमान्‌ के घर में उत्पन्न होकर | 
यूव-संस्कारानुसार पुनः योग में प्रदत्त हुआ है । नहीं तो क्या, माता-पिता, 
बन्धु-वान्धव नव-विवाहिता पत्नी तथा सम्पूर्ण घनराशि का विषवत्‌ परित्याग 
कर देना सरल काम है ? घरवालों ने इन्हें माया-जाल में फाँसने का कम 
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-परयत्न नहीं किया | उन्होने इन्हें पुनः यइस्याश्रम में ले जाने की कोई भी 
युक्ति उठा न रक्खी; किन्तु conte, विवेक और प्रबल वैराग्य के सम्मुख 
'साथा कर हा क्या सकती थी ? गोस्वामी st F लिखा भो तो है;-- 

“राम भगति निरुपम निरुपाधी | 

TA जासु उर सदा अवाधी॥ 

तेहि विलोकि माया सकुचाई। 

करि न खकइ कछु निज प्रभुताई i” 


इन्होंने संन्यास लिया तो पूरे वीतराग हो गये । gra दिन तो आप 


'औ स्वामीजी के प्रतिरूप ही हैं। श्री गीता जी की टीका में आपका योगदान 
अत्यन्त ही सराहनीय है । 


पूज्य श्रौ स्वामीजो महाराज का dfaa परिचय लिखने की सामग्री 
केवल शो स्वामी ्रास्मानन्द जी के प्रसाद से ही प्राप्त हो सकी है। शतः 
उनके प्रति कृतज्ञता-प्रकाश करने के लिये मेरे पास शब्दों का नितान्त अमाव 
है। SAF AIAG भाषा में श्री स्वामीजी का जो कुछ परिचय दे दिया गया 
है, वह आप प्रेमी पाठकों के ase है। आप से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि 
भाषा-मूल पर ध्यान न देते हुए श्री स्वामी जी के परिचय पर ही विशेष ध्यान 
द्रेकर उससे लाभ उठाने की कृपा करें; क्योंकि सन्त-महात्माश्रों के जीवन का 
आदश ही मानव जोवन सफल करने का सुगम साधन 2 | 


at स्वामीजी के श्री चरणों में साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ प्रणाम | 


$ { विनीतः-- 
५।५।६० देवनारायण पाण्डेय 
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॥ टीकाकार का संक्षिप्त परिचय ॥ 


श्री मद्धयवद्गीता की 'तत्वद््शिनीः नामक टीका के टीकाकार पूज्यपाद 
शी भी १००८ थो स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज का जन्म गोरखपुर 
जिलान्तर्गत alenia तहसील के. “गजहड़ा? ग्राम में कौशिक वंशावतंस 
जैलोक्य प्रसिद्ध महर्षि विश्वामित्र के पावन-कुल में भाद्रपद कृष्णाष्टमी सम्बत्‌ 
, १६७५ fro को हुआ । इनके पिता का नाम Coit सूसनशाह्वी? उपनाम ‘vit 
हरि मंगलशाही? और साता का नाम “श्रीमती फूलमती देवी” है। इनके 
माता-पिता बड़े aaka, सरल एवं आस्तिक हैं।. ये अपने पाँच भाइयों में 
सबसे ag हैं । इनका पूर्व नाम “श्री सुखारीशाही? उपनाम “श्री Marca 
शाही! दै। इनको सोभाग्यवती घमपत्नी “श्रीमती योगमायादेवी?बड़ी पतित्रता, . 
सेती-साध्वी स्री-रत् हैं। इनकी दो सन्तानें#८एफ पुत्री एवं एक पुत्र हं । 


st स्वामीजी बचपन से ही बड़े कायकुशल, निर्मीक, क्षमाशील, 
निलोभी, सत्यवादी तया परोपकारी-इचि के रहे हैं | जिस भी कार्य में इन्होंने 
हाथ लगाया उसे बड़ी सच्चाई, दक्षता एवं उत्साह से पूरा किया | ये श्रपने 
नियम के बडे पक्के रहे हैं। विशुद्ध-श्राचरण-युक्त रहने के कारण निकट- 
सम्पक में रहनेवालों ने प्रभावित होकर इनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है | 
सन्‌ १६४० fo में श्री स्वामीजी बस्ती जिले की खलीलाबाद तहसील में 
“मीरगंज? नामक स्थान पर एक मंदिर में रहते थे । यहीं से इनमें madi- 
पासना का श्रीगणेश हुआ । मंदिर में भगवान्‌ का दशन करने ओर शरद्धा- 
भक्तिपूवंक भगवत्‌-प्रसाद ग्रहण करने में इन्हें बिशेष आनन्द सिमी लगा | 


दीपावली का दिन था। लोग श्रपनी धुन में मस्त थे -ओर इधर 
श्री स्वामीली के मत्तिष्क में सहसा यह प्रश्न उठा कि “इस विशेष अवसर पर 
मुझे क्या करना चाहिये ? र 

“क्या वलवान्‌ बनना चाहिये ? उत्तर मिला--नहीं ।? 

“तो फिर क्या लोक-ख्याति तथा स्त्री-पुत्रादि से युक्त होना चाहिये १? 

“उत्तर मिला-नहीं । क्‍योंकि ये सभी विनाशशील एवं क्षणभंगुर हैं । 
अतः उपेक्षणीय हैं | 


अन्त में बुद्धि इस निष्कष पर पहुँची कि भगवद्धजन ही सार है। यही 
मानव-जीवन का श्रन्तिम-लक्ष्य है | ; ; 


r 
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तो फिर उपासना किसकी करनी चाहिये ? प्रश्न हुश्रा-भगवान्‌ राम 
की ? शिव की ? श्रथवा भगवान्‌ कुष्णचन्द्र की १ भ््रन्तरात्मा से उत्तर 
मिला-*साच्षात्‌ परिपूणंतम ब्रह्म मगवान्‌ श्री कृष्णचन्द्र की |? 

बस, इस निश्चय के पश्चात्‌ पुजारी तथा सेवक को मंदिर से श्रलग कर 
स्वयं एकान्त में घी का एक बड़ा दीपक जलाकर भगवान्‌ की मूर्ति के सामने 
अत्यन्त विह्लतापूर्वक maaa ग्रटपटे शब्दों में भगवान्‌ से प्रार्थना करने 
लगे कि “भगवन्‌ | मुझे भी अपनी अनपायिनी-मक्ति प्रदान करो ।? प्रार्थना 
के पश्चात्‌ भगवान्‌ की मनोहारिणी मंजुल-मूतिं को लेकर सो गये और पुजारी 
जी के आने के पूर्व ही भगवान्‌ की मूर्ति को पुनः पूर्ववत्‌ धिंहासन पर पघरा 
दिया | दूसरे ही दिन गीता-प्रेस से भगवान्‌ का एक मनोरमचित्र और 
भी गीताजी की एक पुस्तक मंगाई | उसी काल से भगवान्‌ की महती कृपा , 
एवं पूव-प्रबल-संस्कारानुसार सदसा इनमें प्रगल्म प्रेमाभक्ति प्रारम्भ हुई ओर 
प्रतिदिन आठ-आठ घण्टे की उपासना होने लगी | wa अधिकारी समझ 
कर इष्टदेव भगवान्‌ श्री कृष्णचन्द्र त्व में बार-बार हठात्‌ दशन देने और 
जगा-जगाकर अपनी उपासना में प्रबृच करने लगे | ञ्रपनी ्रस्यन्त मनोहर 
रूप-माधुरी का दर्शन देकर बार-बार MFL करते Wl फलस्वरूप प्रगाढ 
प्रेमोन्माद में हा कृष्ण | हा कृष्ण || उचारण करते हुए श्रो स्वामीजी 
करुण-क्रन्दन करते तथा चीत्कार मचाते | इस प्रकार रुदन करने में ही 
इनका श्रधिक समय व्यतीत होने लगा | इनकी यह अवस्था निरन्तर दस वर्षे 
तक चलती रही | 

इस उपासना के साय ही साय शास्रीय लक्षणों से सम्पन्न महात्मार्शो की 
खोज भो होती रही; किन्तु यत्र-तत्र छानबीन करने पर भी किसी ऐसे महा- 
पुरुष का समागम नहीं हो पाया, जो 'कामिनी-काञ्चन तथा कोलाइलं पूण 
वातावरण से सवया मुक्त हो और इन पर अपना प्रभाव ड.ल सके | 

मीरगंज के मंदिर में ही श्री स्वामीजी ने विशेष प्रकार के दो स्वप्न देखे 
थे | प्रथम AA में भगवान्‌ का आदेश हुआ कि “श्री वृन्दावन जाश्रो, वहाँ 


- तुम्हें महात्मा का दर्शन मिलेगा |? मगवदादेशानुसार श्रो स्वामीजी बन्दावन 


गये | वहाँ पहुँचकर महात्माओों की खोज कर ही रहे थे कि सहसा एक 
विलक्षण महात्मा का दशन ग्वाल-वेष में हुआ । निन्होने स्वयमेत्र अ्- 
सात्विक wat से युक्त, प्रेमःविमोर होकर दो-तीन मक्तिपूणं भजन सुनाये, 
fas सुनते ही इन्हें अत्यन्त तृप्ति और मगत्कपा की अनुभूति हुई । 
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दूसरे स्वप्न में मगहर की एक मक्ता माता का दशन gat ओर भगवान्‌ 
का आदेश मिला कि ‘amex जाओ, वहाँ तुम्हारा कलयाण होगा ।' 
श्री स्त्रामीजी “के मगहर जाने पर जब उस माता का STAT दशन मिला ar 
° उसका वही रूप देखने में आया जैसा कि स्वझावस्था में दिखलाई पढ़ा 
था | उस माता के दूशन से मी बुद्धि में शान्ति आई । र 
उन दिनो महात्मा गान्धी की ख्याति सम्पूर्ण देश में फैली हुई थी । 
उनकी लोक-प्रस्याति को सुनकर भरी स्वामीजी आत्म-शान्ति की प्रबल 
जिज्ञासा लेकर सत्सङ्गाथं सन्‌ १६४७ ई० में उनके पास. fest गये ओर 
> बिंढ़लामवन में रुककर उनसे आत्म-कल्याण की उत्कट अमिलाषा प्रकट की। 
महात्मा जी ने इन्हें निष्काम कमयोग में प्रदत्त करना चाहा; किन्तु अनेक 
प्रश्नोचर के बाद भी समुचित समाधान प्रास न हो सका | 
इसी समय घर से पन्न द्वारा पुत्रोत्यत्ति का शुभ समाचार प्राप्त हुआ । 
लिस पुत्र की प्राप्ति के लिये बडे बडे यशो ओर तपों का अनुष्ठान किया जाता 
हे, जो पुत्र लोक परलोक के सुख का उत्तम साधन समका जाता है, जिसके 
- अभाव में पृथ्वी का राज्य, भोगैश्वर्य एवं wae सम्पत्ति सम्पन्न जीवन भी सूना 
सा प्रतीत होता है, जिसके बिना माता-पिता का हृदय नित्य-निरन्तर शोकाझि 
से सन्तप्त रहता है, उसी दुर्लम सन्तानोत्पत्ति के शुभ समाचार से जहाँ श्री 
स्वामीजी को आहादित होना चाहिये था, वहीं यह समाचार इनके वैराग्य 
का प्रधान कारण बनकर उपस्थित हुआ । पूर्वे प्रबल संस्कारानुसार इन्हें 
- विवेक दृष्टि मिली और अन्तःकरण में वैराग्यामि प्रज्वलित हो उठी। उस 
समय इन्होंने विचारं किया कि ‘sa तक तो केवल स्री दो प्रबल वेडी के 
रूप में थी, पर Wa माया ने मोह का एक दृढ़ फन्दा ait भी उपस्थित कर 
दिया । मोच्ष-माग के प्रतिबन्धक माया-ममता के इन प्रबल Heat से अपनी 
अवश्यमेत्र Tal करनी चाहिये | ५ 
जिनसे भ्रबितेन्ट्रिय, घर ग्रहस्थी में श्रासक्त, माया-ममता की फाँती में 
Fo हुये प्रबृत्ति मार्गावलम्बी पुरुष अपने को छुड़ाने का साहस भी नहीं कर 
पाते, उन्हीं दुस्त्यज्य स््री-पुत्रादि को चणमर में प्रज्वलित वैराग्याभि में भस्म 
कर शोक-सोहात्मक दुःखस्वरूप संसार से उपरत हो निदृत्तिमागे के पथिक 
चन गये । इन्होंने स्री-पुत्र, घर-ग्रहस्यी तथा सरकारी इन्सपेक्टरी-पदादि. 
स्वस्व का परित्याग कर हृदयेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र को ही गुरु, आत्मा 
' णवं ईश्वर समभार उनसे उपदिष्ट-- 
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सर्वे घर्मान्परित्यज्य मामेक॑ शरणं as [ गी० १८६६ ] 
के अनुसार उनके aaa शरणागत होकर विद्वत्‌-संन्यास ग्रहण कर लिया 
अर लोक संग्रद्दाथ ग्राश्रमीय मर्यादा की रक्षा करते हुये स्वच्छुन्द विचरण 
करने लगे | चूँकि इन्होंने किसी सांसारिक “गुरु? का वरण न कर भगवान्‌ 
श्री कृष्णचन्द्र को ही श्रपना "शुरु? मानकर स्वतन्त्र रूप से संन्यास लिया था, 
अतएव इन्होंने स्वयं ही श्रपना नाम RAAR? व्यक्त किया | z 


श्रब ये शरी गङ्गा ची के किनारे झाऊ के जड्भलों में एकान्त सेवन करने 
और आत्मचिन्तन में रत रहने लगे | इस प्रकार इन्होंने तीन वर्ष तक. 
निरन्तर शीतोष्ण एवं वर्षा की बड़ी कठोर ज्ञानयुक्त तितिक्षा की । लोग इस 
असह्य तितिक्षा को देखकर दंग te जाते और दाँतो तले श्रॅगुली दबा लेते | 
oft स्वामीजी तो यहच्छा लाम में ही परम सन्तुष्ट रद्दते | समान के चाहने 
पर भी कुटी मठादि के लिये किश्चन्मात्र भी प्रवृत्त नहीं हुए | केवल sear 
नन्द में दी रमण करते हुये स्वच्छुन्द असंग होकर पृथ्वी पर बिचरते तथा 
यत्र तत्र लिशञासुश्रों के मिल जाने पर अधिकारानुसार विशुद्ध ज्ञान-मक्ति का 
उपदेश कर देते | 


वे माता-पिता धन्य हैं जिनके कुल में ऐसे मगवत्मेमी पुत्र उत्पन्न हो जाते 
हे । ऐसे भगवत्पेमी त्रेलोक्य पावन महात्माश्रों का दशन श्रस्यन्त ही दुल॑भ 
हे, क्योंकि इस प्रकार के महात्मा को देख कर पितर, देवता हर्षित होकर Tet 
करते हैं और पृथ्वी मी सनाथा हो जाती है | 


जैसा श्री नारदबी ने कहा है-- 
मोदन्ते पितरो gafa देवता सनाथा .चेयं भूर्भवति 


[ Ato wo go ७१] 
तीर्थी gaia तीर्थानि सुकमा कुर्वन्ति कर्माणि asse 
Haller शास्त्राणि [ Ato भ० wo ६६ ] 


ऐसे भक्त तीर्थो को सुतीर्य, कर्मा को सुकम और शास्त्रों को सच्छास्न कर 
देते हैं । - 

संन्यास के तीन वर्ष पश्चात्‌ भ्रमणकाल में पता पाने पर परिवार के लोगो 
ने श्री स्वामीची को श्रयोध्या के सन्निकट पकड़ा और घर लाकर MEA- 
जीवन में फॉसने का विशेष प्रयास किया । अपनी शक्ति भर माया-ममता 
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की चेड़ी में बाँधघना चाहा, किन्तु चे असम रहे | अन्त में विवश होकर लोगों 
ने निकटवती ग्राम गरी के सुप्रतिडित सात्विक ब्राह्मण भी रामचन्द्र द्विवेदी 
को भी स्वामीजी को समझाने के लिये बुलाया । जिस समय द्विवेदी जी 
aft स्वामीजी के पास पहुंचे, उस समय ये ध्यानस्य थे। ध्यान से उपरत होने 
पर द्विवेदी जी ने श्री स्वामीजी से पूछा कि क्या आप मुझे पहचानते हैं ? 

af स्वामीजी ने उत्तर दिया--हाँ | पहचानता हूँ, श्राप “राम” हैं। 

यह कहकर इन्होंने उनका चरण स्पशं कर लिया। बस | चरण स्पशं 
करते ही द्विवेदी जी की श्रवस्या तत्वृण बदल गई । वे रोने-गाने और हँसने 
लगे तथा ग्रह-त्याग करने पर SAS हो गये | घरवाले भयभीत होकर उन 
पर पहरा देते कि कहीं वे घर न छोड़ दें, किन्तु वे रात-रात में छिपकर श्री 
स्वामीजी के पास ma और दर्शन करते | द्विवेदी जी (कहते कि जो कोई 
श स्वामीजी जैसे महापुरुष को ग्रहस्थी में रहने के लिये seat उसकी वाणी 
गिर जायेगी और वह नरक का भागी होगा । जब श्रो स्वामीजी गजहड़ा से 
अन्यत्र जाने लगे थे तब द्विवेदी जी ने इनसे कहा था कि “यदि पुनः शीघ्र 
आप का दशन नहीं मिलेगा तो मेरा प्राणान्त हो जायेगा।? इस पर श्री 
स्वामीजी ने श्राश्चासन दिया कि 'बत्रराइये नहीं, दर्शन की विशेष वेचेनी 
होने पर दशन अवश्य मिलेगा? | 

अपने नन्म-स्थान में रहने पर भी श्री स्वामीजी ने शास्त्रीय नियमानुसार 
एकान्तसेबन करने, कामिनी-काञ्चन से GAA दूर रहने और मोजनायं भिचा- 
तर्या करने का कायं चालू VET | गनहड़ा ग्राम के ही प्रतिष्ठित व्यक्ति 

. भी जिमिदार शाही के परिवार और श्री स्वामीजी के पैत्रिक परिवार में बहुत 

दिनों से ही प्रबल शत्रुता चली श्रा रही थी ।. अतः परिवार के लोग नहीं 
चाहते थे कि ये शत्रु के घर भिक्षा ग्रहण करने जायें, परन्तु एक सर्वात्मदर्शी 
महात्मा किसे अपने शत्रु के रूप में ओर किसे मित्र के रूप में देखे ? वह तो 
सबको श्रपना ही रूप समझता है । श्री जिमिदारशाही ने स्वमन में भी यह 
कल्पना नहीं की यी कि शत्रु-परिवार का 'सुखारी? संन्यासी रूप में आकर 
भी मेरे यहाँ fiar याचना करने श्रयेगा । fg उनके सहित उनका सारा 
परिवार तब अवाक रह गया, जब देखा कि,श्रकलिपत संन्यासी उनके द्वार पर 
“क्या मुझे भिचा दे सकते हें ?२_की अप्रत्याशित आवाज लगा रहा È | 
उस समय अत्यन्त कारुणिक दृश्य उपस्थित हो गया था | भी शाहीजी, 
श्री स्वामीनी के पैरों पर गिर कर फूट फूट कर रोने लगे ये और कहने लगे 
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“कि "आज मेरे हृदय का सारा कल्मष धुल गया। में सपरिवार तर गया 
ओर जन्म जन्म के पापों से उद्धार पा गया ।? उन्होंने प्रेम से इन्हें भिक्षा 
कराई शर सदा के लिये अपने waa “श्री विजयबद्दादुर शाही? के साय 
अपने को श्री स्वामीजी की सेवा में लगा दिया | 


एकान्त में रहते हुये वैशाख-ज्येष्ट की तीब्र गमी की तितिचा और ag 
मित्र में समदृष्टि को देखकर गाँववाले इनमें देवत्व की परिकल्पना करने 
लगे थे | 


श्री स्वामीजी के प्रवचन से प्रभावित होकर कुछ व्यक्ति ग्रह से उपरत 
होने लगे ओर एक सजन “श्री सूयंबली शाही? ने तो श्री स्वामीनी से 
संन्यात-दीक्षा देने तक का श्राग्रह किया; किन्तु इनके द्वारा अस्वीकृत कर 
दिये जाने पर उन्होंने काशी में जा कर संन्यास ले लिया | इस घटना से 
बड़ा तहलका मचा | लोगों ने इस भय से कि इनसे प्रभावित होकर गाँव के 
अन्य लोग भी संन्यासी हो जायेंगे, इनका यहाँ से अन्यत्र चला जाना ही 
उचित समभा | 


अपने जन्म-स्यान से हटने पर एक वर्ष तक इघर.उघर भ्रमण करने के 
बाद श्री स्वामीनी पुनः गड़री ग्राम में पहुंचे । उस समय वहाँ पूर्वकयित 
श्री रामचन्द्र द्विवेदी इनके दशनाथ बड़े वेचेन थे । भी स्वामीजी ने उन्हें 
दरशन देकर अपना वचन पूरा किया | 


जब श्री स्वामीजी के गड़री ग्राम में आने का समाचार गजहड़ा MA- 
वासियों को मिला तो वहाँ से बीसों भाषुकमक्त दशनाथ पहुँचे और प्रार्थना 
करने लगे कि आप हम लोगों के कल्याणार्थ गजहड़ा ग्राम में पघारने की 
“कृपा करें, लेकिन इन्होंने प्राथना अस्वीकार कर दी और कहा कि ‘Far 
द्विवेदी जी के यहाँ आया हूँ ओर इन्हीं का हूँ तत्पश्चात्‌ गाँववालों ने श्री 
द्विवेदी जी का पेर पकड़ा । अन्त में ्ी द्विवेदी जी के विशेष अनुरोध पर 
औ स्वामीजी ने गजहड़ा ग्राम में पदापंण किया ओर भावण-भादों चातुर्मास्य 
का दो महीना वहाँ रह कर बिताया | 

गजहड़ा ग्रामवासियों et ‘sata बड़ी आसुरी यी । उनकी बुद्धि इतनी 
पापग्रस्त थी कि उनके मुख से ‘ata’ नाम का निकलना भी कठिन था | 
qarat वर्षो से इस ग्राम के लोग पारस्परिक कलह में इस प्रकार उलभ गये 
थे कि बलवा-कतल उनके लिये आसान काम था | बात-बात में लोग मेंड- 
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बकरे की तरह बलि चढ़ जाया करते थे; किन्तु श्री स्वामीजी के ph 
लोगों ने इनसे बार-बार गिड़गिड्ाकर प्राथना की कि “श्राप हम लोग 
कल्याण का मार्ग बतलाने को कृपा करें |? आतंवाणी तो हृदय को दहला 
ही देती है। शी स्वामीजी का हृदय करुणा से द्रवीभूत हो गया । y 
प्रेरणा हुई--/भगवल्नाम-संकीतन ही इस युग के लिये सर्वोपरि साधन है | 
इसी से जीवों का कल्याण होगा ।? फिर aT? इन्होंने झादेश दिया-- 
“कल्याण के लिये संकीतन करो ।? शीघ्र ही संकीतन का श्रायोजन हुआ । 
ot स्वामीजी के हृदय में प्रेम का ्रोत तो या ही, मगवत्कृपा से-- 
“हरेराम हरेराम रामराम हरेहरे ।: 6 
हरेकृष्ण हरेछष्ण कष्णकष्ण हरेहरे ॥” [ कल्लि० so १ } 
इस महामन्त्र का फीतन अलौ किक्रतापूर्य परिक्रमा के साथ प्रारंभ हो गया । 
इस संकीर्तन महायज्ञ में सहखों मनुष्यों ने बड़े उत्साइ से भाग लिया। 
कीर्तन में भी स्वामीनी की दशा बड़ी ही विचित्र रहती थी जैसा कि श्री 
म्भागवत में मगवत्मेमिर्यो की श्रवस्याश्रों का निरूपण किया गया है-- 
कचिद्‌ रुदन्त्यच्युतचिन्तया कचि- . . 
. द्वखन्ति नन्दन्ति वदन्त्यलौकिक्काः |, 
qafa गायन्त्यनुशोलंयन्त्यज ` 
भवन्ति तूष्णी परमेत्य निवृताः ॥' 
[ श्री मा० १२।२।३२ | 


उन cea को बड़ी विलक्षण स्थिति होती है। कमी-कमी वे इस 
प्रकार चिन्ता करने लगते हैं कि अब तक भगवान्‌ नहीं मिले, क्या फरूँ,. 
कहाँ जाऊँ, किससे पूछूँ, कौन मुझे उनकी प्रासि करावे ? इस तरह सोचते- 
सोचते वे रोने लगते हैं तो कमी मगवान्‌ को लोला को स्फूतिं हो जाने से 
` ऐसा देखकर कि परमैश्वयेशाली भगवान्‌ गोपियों के डर से छिपे हुये हें, 
खिलखिलाकर हसने लगते हैँ। कमी-कमी उनके प्रेम और दशन की 
अनुभूति से ग्रानन्दमग्न हो जाते हें तो कमी लोकातीत भाव में स्थित होकर 
भगवान्‌ के साथ बातचीत करने लगते हैं | .कमी मानों उन्हे सुना रहे हों, 
इस प्रकार उनके गुणों का गान छेड देते aie कमी नाच-नाचकर उन्हें 
रिझाने लगते हैं। कमी-कभी उन्हें अपने पास न पाकर इधर-उधर हूँढ़ने 
लगते हैं तो कभी उनसे एक होकर, उनकी सन्निधि में स्थित होकर परम 
शान्ति का अनुभव करते ओर चुप हो जाते हैं | 
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“वागू गदूगदा द्रवते यस्य चित्तं 
qad हसति कचित्च। 
fast उद्गायति gata 
सदूभक्तियुक्तो भुवनं पुनाति ॥? 

[ site aro ११।१४।२४ | 
संकीतन में भगवन्नामोच्चारण करते ही प्रेमातिरेक के कारण श्री स्वामीजी 
कमी रोते, कमी हँसते, कमी ऊँचे स्वर में गान करते, कमी SAAT 
लोक-लजा छोड़कर TT करते-करते मूर्छित हो जाते और हाथ पैर ठंडे पड़ 
जाते | जलोपचार के बाद एक - डेढ़ घंटे में प्रकृतिस्थ होते और फिर रोने- 
हँसने लगते | इस प्रकार तीन-तीन, चार-चार घंटे हँसते-रोते रहते । कभी 
स्तब्घावस्था को mam स्याणुवत्‌ शान्त हो जाते, जिक्षसे महान्‌ शान्ति 
आर भगवरस्पासिरूप aft की अनुभूति करते और इसी अवस्था में पुनः 
संकीतन में प्रवृत्त होते । इस समय इतनी अ्रधिक तन्मयता बढ़ जातं! कि 
भोजन जलपान आदि शारीरिक maas वस्तुओं की भी सुवि-बुडि 

इन्हें नहीं रहती | 
एक दिन श्री स्वामीजी महाराज तन्मयता विशेष की sade बत्ति से 
कुछ-कुछ बहिसुंख हो ही रहे ये कि 'तिलसर? ग्राम के एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण 
श्री पं० द्वारिका प्रसाद द्विवेदी सामने आकर खडे हो mier À कहने 
लगे कि महाराज | हम बड़े पातकी है, हमारा कल्याण किस प्रकार होगा १ 
श्री स्वामीजी भावावेश में तो थे ही, यह कहकर कि oy कहो, राम 
कहनेवाला पातकी कैसे रह सकता है ?? उनका आलिंगन कर लिये. | A बस,. 
आलिंगन करते ही aq द्विवेदी जी की sae बदल गई । वे पैरों नर 


` गिरकर फूट-फूटकर रोने लगे। उनकी इस अवस्था को देखकर dest 
प्रेमियों ने महान्‌ आश्चयं प्रकट किया | | 


कोर्तनकाल की इन विचित्र अवस्थाओं को देखकर agat नर-नारी' 
अपने को पावन बनाने के लिये श्राते और भगवन्नामोचारण कर पावन 

२. प्रेम प्रकट हो जाने से जिधकी वाणी गदूगद और चित्त द्रवोभूत हो 
जाता है, जो प्रेमावेश में बार-बार रोता, कमी हँसता, कभी लजा छोड़कर 
ऊँचे स्वर से गाने ओर नाचने लगता है, वह मेरा परमभक्त त्रिलोकी को - 
पवित्र कर देता है। 

Re S 
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` बनते । इस समय की विचित्र श्रवस्थाओं का ada लेखनी की शक्ति के 
; बाहर की बात है | इसका अनुभव तो उन्हीं को कुछ दैं' जिन्होंने संकीर्तन में 
भाग लेकर प्रत्यक्ष दर्शन करने का सौमाग्य प्रात किया है । : 
गजहड़ा ग्राम के “श्री सीताराम शाही? र “श्री राघव शाही? बडे 
कट्टर नात्तिक थे, किन्तु श्री स्वामी जी कौ. कृपादष्टि पड़ते ही इनमें 
महान्‌ आ) तिश्कता श्रा गई | 
प्रायः देखने में आता हे कि-- 


घर का जोगी जोगड़ा आन गाँव का सिद्ध! 


इस कहावत के श्रनुसार किसी महात्मा की प्रतिष्ठा अपनी जन्मभूमि पर नहीं 
होती, परन्तु हमारे श्री स्वामीजी महाराज इसके पूरे अपवाद हें। mad 

- है | अपनी जन्मभूमि पर इनकी जो प्रतिष्ठा हुई, AAT उसके होने की 
कल्पना भी नहीं की जा सकती | 


इसी स्थान पर श्री स्वामीजी के सानिध्य से भगवन्नाम-संकीतंन का 
प्रत्यक्ष फल देखा गया कि एक दीर्घकालीन महुआ का सूखता हुआ इच 
इतना afte पल्लवित हो उठा कि उसके सामने नये हरेभरे रच भी 
मात हो जाते हैं | 

गजहड़ा ग्राम के इसी निवासकाल की एक रात्रि में एक प्रेत पवंताकार 
भयंकर रूप में भी स्वामीजी के संमुख आया और saa प्रश्न किया कि मैं 
कोन हूँ? क्या श्राप मुझे पहचानते दै? भी स्वामीजी ने उत्तर दिया-- 
“हाँ | मैं पहचानता हूँ, तुम तो साक्षात्‌ वासुदेव हो |” यह सुनते ही उसका 
* रूप सौम्य हो गया । और उसने कहा--मैं तो प्रेत हूँ, आप मुझे बासुदेव 
कैसे कहते हैं १? उसे पुन; उत्तर मिला कि ‘wa वासुदेव से भिन्न कुछ है 
ही नहीं, तो तुम प्रेत कहाँ से आये ? यह तुम्हारी भ्रान्त धारणा है, जो तुम 
अपने को प्रेत मानकर स्वयं दुःखी होते और ओरों को मी दुःखी करते हो ।? 

रेत ने पूळा--'किस आधार पर आप मुझे बासुदेव कहते हैं १ क्या 
इसके लिये कोई प्रमाण है !? श्री स्वामीजी ने बतलाया कि शास्त्रों में 
_ कहा गया है-- 
l ‘aa’ खल्विदं ब्रह्म’ [ छा० उ० ३।१४।१ ] 
“वासुदेवः सचेसिति' [n ७१६ J 
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आर महात्साश्रो को अनुभूति मी यही है । श्रतः तुम प्रेत-भाव को छोड़कर 
अपने को वासुदेव TAR | 


दूसरी रात में ag प्रेत एक दिव्य, कान्तियुक्त ब्रह्मचारी के रूप में पुनः 
आया ओर ज्योंही श्री स्त्रामीजी ने उसको स्पर्श किया त्योंही वह सर्वदा के 
'लिये maa हो गया | 


इस प्रकार श्री स्वामीजी महाराज के दर्शन और संपर्क स्थापन से ऐसो- 
` ऐसी घटनायें घटीं, जिनसे अनेक महानुभावों में भगवद्भक्ति की धारा फूट 


पड़ी | उन घटनाओं का उल्लेख ही भरी खामीजी के परिचय की मुख्य 
सामग्री है | 


ग्राम सिद्दाइजगार निवासी श्री चन्द्रमान शाही? महान्‌ विषयी और 
wet नास्तिक थे । वे शास्राय-बुद्धि से श्री स्वामीजी के सामने आये; 
परन्तु सामने आते ही उनकी Meta बुद्धि garg हो गई । वे पैरों पर 
गिर पड़े ओर सवदा के लिये इनके चेरे बन गए । वे कहने लगे कि 
“स्वामीजी तो साक्षात्‌ ईश्वर हैं, क्योंकि मनुष्य में वह शक्ति कहाँ ? जो इस 
प्रकार सहसा दिर्सक्रे भाव को परिणत कर दे | 


कालान्तर में इन्हीं 'चन्द्रमान शाही? का देहान्त चेचक फी बीमारी से 
हुअआ। जब वे रुग्ण थे, उन्होंने अपने पिता से कहा कि “आप मुझे इस 
समय श्री स्वामीजी का दुशन waza करा दें |? उनके पिता ने भी स्वामीजी 
से प्राथना की कि “आप 'मेरे घर पर चलकर चन्द्रभान को दर्शन देने की 
कृपा करें। वे इस समय मरण-शय्य़ा पर स्थित आपके दशनाथ बहुत 
व्यग्र हे ।? यह सुनकर श्री स्वामीजी ने उनकी प्राथना स्वीकार कर ली ओर 
श्री चन्द्रमान शाही को दशन देने के लिए चल द्विये। उनके घर पहुँचकरं 
श्री स्वामीजी ने ater शाही -जी से पूछा--क्या तुम बीमार हो? 
उन्होंने कह्ा--'हाँ? | तज श्री स्वामीजी ने कहा--'नहीं, तुम बीमार नहीं 
हो, तुम तो नित्य निर्विकार हो । तुम्हें रोग कैसा ? तुम अपनी निर्विकारा- 
वस्था का ध्यान करते हुए निर्विफार-बुद्धि से परमात्मा के नाम रूप का 
स्मरण कर श्रपने शरोर का त्याग करो | तुम्हारी दुर्गति नहों होगी ।? 


ऐसे ही एक समय भ्रमण करते हुए at स्वामीजी “गीता mea’ 
गोरखपुर में पहुंचे | उस समय वहाँ पर श्रीमद्भागवत के कपिलोपाख्यान की 


\ 
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कया हो रही यी | उस कथामृत को पान करते ही इनकी बुद्धि SEN 
सम्पन्न हो गई और यह अवस्था लगभग छ घण्टे तक लगातार झा 
इसी आवेश में संपूर्ण जगत्‌ को कृष्णस्वरूप समझते हुए मा 7 sk 
निरतिशयानन्द के कारण वहाँ से भाग चले aK कुछ दूर जाने पर ए पे 
का श्रालिंगन किये हुए मिले । इधर fans से एक जीप पीछे" हे 
इन्हें लेने के लिये चल रद्दी थौ । जब शरीर शेयिल्याबत्या a प्राप्त 
gq से HAT होकर गिरने लगा; aa प्रेमी जन इन्हें उठाकर “जीप? में रखकर 
धीता-गार्डेन? में ले आये | - ; f 
उसी समय इनुप्रसाद पोद्दार आदि इनके दर्शन के लिये श्राये A 
उनमें से जब किसी एक ने श्री स्वामीजी द्वारा कुछ डपदेश किये खाने र्क 
इच्छा व्यक्त की; तब भी पोद्दार जी ने उत्तर fear कि “श्री स्वामीचा a 
उपदेश की मूर्ति ही हैं। इनसे निरन्तर उपदेश ही दो रदा दे। अच न 
बढकर उपदेश और क्या होगा ! श्री पोद्दार जी ने यह भी ae था i, 
“क्री मद्धागंबत? में ऐसे महात्मा का लक्षण बतलाया गया हैः न्तु श्र 4 . 
तक दर्शन का सौमाग्य नहीं मिल पाया या । आज प्रत्यक्ष दर्शन पाकर 
कृतकृत्य हो गया। यहीं पर श्री राघेस्वामी नामक एक महात्मा मोनजती 
थे, परन्तु श्री स्वामीजी का दर्शन पाते ही वे मौनव्रत मंगकर फीतंन करने 
लगे | श्री स्वामीजी के साय श्र अर्जुन स्वरूप ब्रह्मचारी के सिवाय देवरिया 
जिले के कटा और पिपरा ग्राम के “श्री शुददेव सिंह? तथा “श्री मिनकू 
तिवारी? ये दो प्रेमी और थे । पोद्दार जी चाइते थे कि थी स्वामीजी चार 
छः दिन यहाँ रुकेंश किन्तु कोलाहलपूर्ण बातावरण के कारण ये वहाँ से 
प्रस्थान कर दिये । ; 
एक बार भ्रमण करते हुए श्री स्वामीजी बस्ती बिले के अंतगत कोवाटार' 
ma के कुछ प्रेमियों के. ग्राग्रह पर एक तालाब पर रुके हुए थे । ये वहाँ 
ah गीताजी का पाठ करने ही जा रहे थे कि ठीक उसी समय पशुओं का 
एक समूह उस तालाब के निकट आया श्रौर उस समूह से दो-ढाई ATT 
का एक बछुडा निकलकर MA भी स्वामीजी के पास पहुँचा और सामने 
खड़ा हो गया | श्री स्वामीनी ने कहा--“कहिये भगवन्‌ | श्रापका पदापण 
कैसे हुआ ? क्या आप गीता सुनना चाहते हैं १ सुनिये, आपके गोपाल ने 
तो आपको ही सुनाया हैं। आप ही इसके पात्र हैं । भो स्वामीजी के 
इतना कहते ही वह बछुड़ा चरणों पर सिर रखकर शान्त हो बैठ गया ओर 
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शयानस्य होकर दोनों कानों को खड़ा कर गीता का पाठ सुनने लगा | पाठ 
“करते ही श्री स्वामीजी की श्रवस्था बदल गई | साथ ही वह ager भी 
उसी श्रवस्था में श्रा गया | उसमें भी saad, रोमांच, श्रश्रुपातादि भक्ति 
के लक्षण स्पष्ट देखने में आये। इस अद्भुत घटना को देखकर वहीँ के 
निवासी श्री पं० शिवमूर्ति चौवे ने कहा कि “भगवान श्री कृष्ण की वंशी की 
मधुर ध्वनि सुनकर तया उनकी रूपमाधुरी का, दर्शन कर किस प्रकार पशु 
सक स्तब्ध और व्यापारशून्य हो जाया करते थे ?--इसका समाधान मुझे 
आज इस बछुडे की घटना से मिला हे । धन्य है, जिसके ग्रंग-संग से पशु 
भी ऐसा मदान्‌ अवस्था प्राप्त कर लेते हैँ, तो फिर मनुष्यों के विषय में 
कहना ही क्या ? इस घटना के फलस्वरूप उसी ग्राम के श्री रामतूति चोवे 
घर छोड़कर श्री स्वामीजी के साथ जाने के लिए बिल्कुल कटिवद्ध हो गये 
ये, कित्तु भी ध्वामोजा के रात्रि में ही चुपके से चले जाने के कारण उनकी 
इच्छा UT ही रह गई | i 

एक बार बस्ती जिलान्तगत 'श्रतरौरा” ग्राम में नवाह श्रखंड हरिकीतंन 
बहाँ के प्रेमियों द्वारा aia हुआ, जिसमें at रामसुपग ओझ, श्री वंश- 
गोपाल सिह, श्री इजारी लाल, श्री दारोगासिंह मुख्तार, श्री गोपाल तिवारी 
-तया श्री रामदेव जी आदि का विशेष परिवतन हुआ, किन्तु श्री अर्जुन 
स्वरूप व्रह्मचारी’ अपने में कोई परिवर्तन न देखकर अत्यन्त qa हो, 
श्री स्वामीजी के पास जाकर रोने लगे । जब श्री स्वामीजी ने उन्हें करुणा- . 
भरी दयामयो दृष्टि से देखा तो फिर तत्क्षण ही उनकी दृष्टि aqa वासुदेव- 
अथी हो गई। वे हंसने-रोने लगे और una को पकड़ने के लिये 
पागलों जैसे इधर-उधर दौड़ने लगे । एक सप्ताह तक निरंतर उनकी यही 
अवस्था बनी रही | उनका कहना था कि साधन-भजन से कुछ भी नहीं 
होता दै, केवल श्री स्वामीजी की दया-दृष्टि ही जीवों के कल्याण के लिये 
पर्याप्त दै | 

इस श्रलौकिक संकीर्तन aie श्रो स्वामोजो के भक्ति-ज्ञान-वैराग्य से 
परिपूर्ण श्मोजस्वी एवं तन्मयतायुक्त दिव्योन्मादी प्रवचन से afta लोगों ने 
लाम उठाया । यहाँ एक विशेष बात यह रही कि विद्वान्‌ से विद्वान्‌ व्यक्ति 
भी जो भी स्वामीजी के सामने आता, वह विशेषरूप से प्रभावित हो जाता 
अर संकोर्तन में भगवन्नामोचारण करते हो करुण-क्रम्दन करता हुश्रा 
आत्मविमोर हो जाता | 
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एक बार एक बुद्धिष्ठ महात्मा “अतरौरा? ग्राम में भी स्वामीजी के 
सामने arent बुद्धि से आये, किन प्रवचन सुनते ही उनकी RR 
बुद्धि समास हो गई | इसके पश्चात्‌ जज श्री स्वामीनी ने 'श्रतरोरा? ग्राम से 
शी मिनकू तिवारी के साथ ‘fase’ होते हुए 'कसया? के लिये प्रस्थान 
किया तब वे भी साथ हो लिये। गोरखपुर 'बस स्टेशन? पर पहुँचने पर 
जब यह पता चला कि 'कसया? जानेवाली बस भें mi दो घंटे की देर हैः. 
तत्र भी स्वामीजी उसकी प्रतीचा में ast कचहरी? के मैदान में एकान्त 
स्थान में बैठ गये । इसी समय अपने कल्याणार्थ उन महात्मा ने श्री स्वामीजी 
से कुछ magi प्रश्‍न किये, जिनका भी स्वामीजी ने युक्ति-युक्त 
वाक्या में समुचित समाधान. किया | फिर तो चलती हुई बस में उनकी 
स्थागुवत्‌ समाधि लग गई | बस झकने पर श्री मिनकू तिवारी ने उतरने 
के लिये आवाज दी, तो वे नहीं सुन सके । फिर हाथ पकड़कर उठाने का 
प्रयास किया, तन भी नहीं उठे | इसके श्रनन्तर सिर पकड़कर जोर से 
लाने पर भी वे उठाने में maag रहे | तब श्री स्वामीजी ने कहा कि ये 
महात्मा समाधिस्थ हो गये हैं, Aa: अपनी पूरी शक्ति लगाकर इनके कान 
में श्रोकारोच्यारण करो | क्योंकि यदि इस प्रथम बार की श्रावाज से नहीं 
उठ सके तो दुबारा शीघ्र उठने की संभावना नहीं। श्रा स्वामीची केः 
आदेशानुसार जब भी तिवारी जी ने जोर से उनके कान में श्रोंकारोच्ारण' 
किया तब सहसा समाधि मंग होने के कारण वे मणि छिने सपे की भाँति 
व्यग्राबस्या में उठे | ऐसी अबस्था में चोट लग जाने के मय से बचाने के 
लिए sk सीट पर ही दबा दिया गया। कुछ देर पश्चात्‌ जब वे कुछ 
akda से हुए, तब दो-तीन व्यक्तियों ने उन्हे किसी प्रकार बस से नाचे 
उतारा | नाचे उतरने पर सामने ही भी स्वामीजी का दशन पाने पर वे 
इनके पैरों पर गिर पड़े और पुनः समाधिस्थ हो गये । इस विचित्र श्रवस्था 
को देखकर समी श्राश्‍चयंचकित ये । उनके स्वस्थ होने पर सब लोग 
“पिपरा? नामक स्थान पर किसी प्रकार पहुंचे । वहाँ पहुँचने पर वे बुद्धि 
महात्मा बार-बार हँसते रोते और भी स्वामीजी के पैरों पड़ते। बाद में 
उन्होंने बतलाया कि Sa भगवान्‌ बुद्धे के एकान्त शान्त मन्दिर में weet: 
होकर समाधिस्थ होने का बड़ा प्रयत्न किया था, परन्तु सफल नहीं हुआ | 
आश्चर्य है कि श्री स्वामीजी महाराज के दर्शन और प्रवचन ने मुझमें 
सहसा ऐसा महान्‌ परिवर्तत ला दिया कि अनायास ही चलती हुई बस में 
समाधि लग गई, जहाँ पर कि इसकी कमी संभावना भी नहीं की जा सकती. 
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$P यह कह कर कि. “श्री स्वामीजी तो साक्षात्‌ ईश्वर हें? इनके 
शरणापन्न हो गये । अर आज दिन वे महात्मा शांति और श्रद्दिंसा के 
परमत्रती होकर श्री स्वामी योगानन्द जी के नाम से परिभ्रमण कर रहे हें। 


एक चार भ्रमण करते हुए श्री स्वामीजी महाराज आजमगढ़ जिलान्त- 
गंत agaa थाना के “उफरौली? ग्राम में पहुंचे । वहाँ ग्राम के दक्षिण एक 
सतिवढ़ पर स्थित पीपल के विशाल वृक्ष के नीचे आसन लगाया। याँव के 
लोगों ने इनसे वहाँ न रहने का निवेदन किया, क्योंकि उसी सतिबढ़ में 
एक विषधर काला नाग रहा करता था। श्री स्वामीजी ने यह कहकर कि 
“मैं मी एक काला नाग ही हूँ, मुझमें और उस नाग में कोई ग्रंतर नहीं है; 
भय किस बात की |? वहीं पड़े रहे श्री स्वामीनी के सामने ही वह नाग 
अपनी बिल से नित्य निकलकर निमय हो बाहर जाता और श्राता, परंतु 
उसने कमी श्री स्वामोजी को हानि पहुँचाने की Ser नहीं की। गाँव के लोग 
_ दंग थे | पर सच ता यह है कि जो महात्मा-- 


'आत्मवत्सवसूतानि पश्यन्‌? [ Ate qo Fo ४२२ ] 
“अभयं सर्वभूतेभ्यो द्त्वा चरति यो gla: | 
न तस्य सर्वभूतेभ्यो भयमुत्पद्यते कचित्‌। [ना० To उ० ५।१६] 


इस सिद्धांत के अनुसार सवभूतप्राणियों को स्वात्मा समझकर निमयता 
प्रदान करता gat स्वच्छुम्द विचरता है, उसे भी किसी प्राणी से 
भय नहीं होता । क्योंकि यह नियम ही है कि अपने को अपने से कमी 
भय नहीं होता | ; 

ऐसे ही एक बार भ्रमण करते हुए भी eats बदायूँ. जिला के 
अफगना नामक ग्राम में रुके हुए थे । उस समय इनके पास भी रामसुमिरन, - 
श्री पं० ब्रजलालजी शास्त्री ्रादि कई प्रेमी बेठे हुए थे। सनिकट से ही 
एक व्यक्ति मारी बोझ लिये जा रहा या और उस भार से वह श्रत्यन्त 
पीड़ित था। ज्योंही सर्वात्मदर्शी भ्री स्वामीजी की दृष्टि उस पर पड़ी 


त्योही-- 


“आत्मौपस्येन सर्वत्र समं पश्यतियो5जुन | 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥? [ गी० ६।३२ | 


इस सिद्धान्तानुसार उसके दुःख को अपना दुःख संमते हुए दौड़कर 
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उसके भारी बोफ फो झट से अपने सिर पर ले लिया और उसके गन्तब्य 
स्थान पर पहुँचा दिया | यह घटना देखकर भक्तमंडली दंग रह गइ | 


ऐसे ही सर्वात्मदर्शी महात्मा प्राणीमात्र में स्वात्मदृष्टि से कहीं-कहीं 
x 5 c 
लोफ-फल्याणार्थ “व्यावहारिक वेदान्त? को भी चरिताय करते हें । 


एक बार भी सरयू जी के पावन तट पर गोपालपुर के राजा ने माघ 
मास में श्री गीता जी के प्रवचन का आयोजन किया था। इसी प्रवचन में 
“गजइड़ा? ग्राम निवासी एक अध्यापक श्री राजनाथ शाही ने श्री स्वामीजी 
का दशन भगवान्‌ श्री कृष्णचन्द्र के रूप में किया । जिसके फलस्वरूप एक 
सप्ताह तक निरन्तर उनकी प्रगाढ वासुदेवावस्था बनी रही । तलश्ात्‌ वे 
आ स्वामीजी के दर्शनाथ उसी स्थान पर पहुंचे और आते ही विह्लावस्था 
में साष्टांग दरडवत्‌ प्रणाम किया तथा रोते हुए निकट at aa श्री 
स्वामीनी ने उनसे पूछा कि 'क्या बात है ? क्यों रो रहे हो १? आज अध्या- 
पन करने नहीं गये क्या ? शाही जी ने कुछ क्षण के बाद उचर दिया-- 
BIT gA पढ़ाने देते ही नहीं, में पढ़ाऊँ कैसे ? आप ने तो भी गीता जी के 
नवें अध्याय के 


«राजविद्या Usage |` 


आदि श्लोकों के प्रवचन में बतलाया कि ‘aa निष्क्रिय वासुदेव दी है|? तो 
. फिर उस श्रवस्या में कोन किसको पढ़ावे ? 


श्री स्वामीजी ने उत्तर दिया कि ‘at कुछ वासुदेव होने पर भी क्रिया 
तो चलती ही रहेगी, sas तुम जाकर पढ़ाश्रो |? इस पर उन्होंने कहा कि 
Sa एक बार आपने मुझको तया समस्त जगत्‌ को निष्क्रिय वासुदेवस्वरूप 
बतलाया तो मैं कैसे श्रध्यापन कायं करूँ ?? तब श्री स्वामीजी ने समझाया 
कि ‘anit तुम इस ब्राह्मी अवस्था के अधिकारी नहीं हो, अतः मुझ वासुदेव की 
आज्ञा हे कि तुम जाकर अध्यापन-काय करो ।? तत्पश्चात्‌ थी राजनाथ जी ने 
औ स्वामीनी के श्री चरणों को लेकर अपने सिर पर खूब रगडा और 
प्रकृतिस्य होने पर कहा कि “महाराज | सचमुच में श्रभी इस ब्राह्मी अवस्था 
का अधिकारी नहीं हुँ । यद्यपि आपने अपनी ङपामयी इष्टि से मुझे सवत्र 
वासुदेवमयी दृष्टि का श्रनुमत्र करा दिया है, तयापि मैं इस श्रवस्था को घारण 
करने में Tens हँ--मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। 
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इसी प्रकार एक वार श्री स्व्रामीजी का पदापंण बाराबंकी जिला में 
'हुआ । वहाँ जिस दिन से प्रवचन प्रारंभ हुआ उसी दिन से एक कायस्थ 
महिला उसमें सम्मिलित होने लगी । मना करने पर भी वह नहीं मानती 
थी । प्रवचन के ठीक आठवें दिन जब्र उसे श्री० पं० रामसागर के द्वारा पुनः 
-मना.करवाया गया, तो उसने एक wag विशेष में यह उत्तर दिया कि यदि 
“कोई मेरा प्राण मी ले, तब मी मैं यहाँ से नहों जा सकती । क्योंकि मुझे तो 
औ स्वामीची ने भगवान्‌ श्री कृष्ण के रूप में दर्शन दिया हैं | ्रब तो ये 
ही मेरे जीवन-सवस्व हें । मैं इन्हें छोड़कर कहाँ जाऊँ ?? उसके इस उत्तर 
“आर श्रवस्था विशेष से सभी आश्चर्यचकित ये | 


श्री स्वामीजी महाराज के प्रवचन से मुग्ब होकर कई व्यक्तियों ने R- 
'स्याग कर दिया । इससे जनसाघारण में एक बड़ा कुहराम मचा | श्रीस्वामी 
जी के पीछे पीछे पंचायत घूमने लगी कि इनके प्रवचन के कारण ही असुक- 
ATE युवकों ने णह त्याग कर दिया | इसके फन्नस्वरूप प्रवचन में नवयुवकों 
-का जाना रोका जाने लगा | कुछ ने तो श्री स्वामीजी का तिरस्कार एवं 
उनके लिये कडु-शब्दों का प्रयोग भी किया | अतः श्री स्वामीजी ने जन- 
भावना को देख़कर प्रवचन का रूप ही परिवर्तित कर दिया। परन्तु उस 
प्रवचन में भी श्रोताओं को इतने सुख-शान्ति की Bada होती थी कि वे 
प्रवचन के लिये दीवाने रहते थे। अतएव श्री do श्यामदेव जी चतुर्वेदी 
एडवोकेट तथा श्री भागवतसिंह कोतवाल, देवरिया ने जनता-जनादन की 
प्रेरणा से श्री स्वामीनी से गीता प्रवचन के लिये विशेष आग्रह किया | 
फलस्वरूप गीता पर प्रवचन होने लगा | प्रवचन में थी स्वामीजी के साथ- 
-साथ श्रोताश्रों में भी इतनी तन्मयता बढ़ जाती कि उसे नोट करना असंभव 
था | ततश्चात्‌ प्रेमी भक्तों ने श्री स्वामीजी से श्री गीता जी की टीका करने 
at श्रम्यर्थना की; जिसके फलस्वरूप “तत्त्वदाशिनी' नामक टीका. श्री राम- 
भजनसिंह के शान्त कुटीर में श्री शुकदेव सिह, श्री यदुनन्दनसिंह तथा 
'औ सूर्यनारायणसिंह के श्रायोजन में देवरिया बिले के stata रुद्रपुर के 
सन्षिकट ग्राम 'अकटहा? में लिखी गई और संशोधन का काय ग्राम “अठना रू? 
[आजमगढ़] में प्रारंभ हुआ; किन्तु प्रारब्ध बड़ा प्रबल होता है । उसका भोग 
सभी को भोगना पड़ता है | साधारण जन को -क्ा St बात है श्रवतारों को 
भी प्रारब्ध भोग भोगकर ही शरीर-त्याग करना पड़ता है । श्री स्वामीनी द्वारा 
भी यह भोग मोगना-ही था । शीतोष्ण की कठोर तितिक्षा एवं भगवश्मेम की 
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दिव्यौन्मादावस्था तथा गीता-प्रवचन की अधिकता के कारण ये वायुविकार से 
* पीड़ित हो गये | फलतः इन्हें नामिस्थान के ऊपर हार्नियाँ--श्राँत जैसा भयंकर 
_ रोग उत्पन्न हो गया जिसकी इन्होंने रंचमात्र भी न तो परवाह की ओर न 
कोई औषधि ही की । बाद में भक्तों के विशेष आग्रह पर अनेफानेक 
आयुर्वेदिक श्रौषधोपचार किया गया, परन्तु कुछ भी लाभ न हो सका | कष्ट 
बढ़ते हुए देखकर भक्तों ओर डाक्टरों के अनुरोध पर श्रांत के आपरेशन का 
निश्चय हुआ । ma: 'पलिया’ ग्राम [ आजमगढ़ ] के श्री वासुदेवर्सिह, 
“ञ्ठनारू? के श्री वचुलीसिंह, श्री जगदीशसिंह एवं श्री चन्द्रतअदनसिह, 
“नरहन? ग्राम के भी बलदेवसिंह तथा 'झ्जमतगढ़ श्रस्पताल? के डाक्टर 
ish ज्योतिस्वरूप लखेरा? श्रादि प्रेमियों के विशेष आयोजन में आपरेशन के. 
लिये भी स्वामोजी को सानुरोध अजमतगढ़ लाया गया श्रौर सदर अस्पताल 
आजमगढ़ के योग्य सिविल सजन “श्री विश्वम्भरनाथ तांगड़ी? ने स्वयं बड़ी 
दक्षता एवं लगन के साथ आपरेशन किया | 2 


आपरेशन के पूर्व श्री स्वामीली ने डाक्टर से कहा कि 'क्लोरोफामं? 
या इंजेक्शन? का प्रयोग किये बिना ही आपरेशन करना श्रच्छा रहेगा; 
किन्तु डाक्टर ने यह उचित न समझकर क्लारोफामं दिया । पाँच मिनट तक. 
उसका कोई प्रभाव न पड़ने पर सिविल सजन और श्री स्वामोजी के बीच 
जो प्रश्‍नोचर हुए, वे निम्न प्रकार हैं । 

प्रश्‍न--प्वामीली | श्रापने संन्यास क्यों लिया १ 


उत्तर--[ हँसते हुए ] यह भी कोई प्रश्‍न है ? संन्यास तो परमात्मा के 
लिये ही लिया जाता है | 


प्रश्‍न - आपकी रायु क्या है ? 
उत्तर--श्रनन्त आयु दै | 
` प्रश्‍न--श्रापका स्यान कहाँ है ? 
उत्तर--सवत्र । 
प्रश्न--आपका नाम क्या है ? 
उत्तर--श्रनाम, "स्वतन्त्र? नाम | 
प्रश्न--वेह्ोशी नहीं हो रही है ? 
उचर--क्लोरोफाम देते जाओ | ; 
दस मिनट तक ओर क्लोरोफामं दिया गया । इस. प्रकार लगमग पंद्रह 
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मिनट तक क्लोरोफाम देने पर भी वेहोशी नहे“ सकी | तब सिविल सजन 
ने पुनः पूछा--'स्वामीजी | अव Far करें ? 


उचर--अपना फाम करो |? 


श्री स्वामीजी “राम-राम? कह रहे थे | wa: रामाकार ब्रह्माकार बुद्धि से 

ही तन्मयतापूवेक प्रवचन प्रारंभ हो गया | सिविल सजन ने चेतन्यावस्था में 
ही पेट तथा ala का साढ़े तीन-तीन इञ्च का wea - वेदनायुक्त 
आपरेशन कर ही तो दिया । प्राणघातक घाव होने पर भी भरी स्वामीजी की 
बुद्धि ब्राह्मी ग्रवस्था से तनिक भी विचलित: नहीं हुई। चीरा का कोई भी 
प्रभाव इन पर नहीं पड़ पाया । तन्मयतापूर्वक प्रवचन चलता रहा । बाहर 
खड़े सैकड़ों प्रेमियों ने ध्यानपूर्वक इस आश्चर्यजनक घटना को देखा और 
सुना | सिविल सजन और डाक्टर भी हैरान थे, परन्तु श्री स्वामीजी के 
मुख से तो-- 


“यस्मिन्सर्वाणि भूतानि’ [o ge ७ ] 
‘aq खल्विदं त्रम नेह नानास्तिकिचन! [fi go ] 
. ‘argza: सर्वमिति? [ato ७।१६ | 


( आदि मंत्रों के अनुसार ) 'डाक्टर ब्रह्म! “चाकू ब्रह्म” रोग ब्रह्म! “रोगी 
ब्रह्म” 'औषधि ब्रह्म! “सर्वत्रह्मः--इस प्रकार अ्रद्वैतपरक व्रह्मात्मैक्य-दर्शन-युक्त 
प्रवचन लगातार डेढ़ घंटे तक चलता cer) सभी आश्रयंचकित एवं 
स्तब्ध थे | ; 

यहाँ सबसे बड़ी श्राश्‍चर्यजनक बात यह रही कि ,आपरेशंन के पूव नाड़ी 
की जो गति थी वही आपरेशन के समय और बाद में भी एक ससाइ तक. 
निराहार रहते हुए मी बनी रही । आपरेशन के बाद सिविल सर्जन कौ 
प्रेरणा से भी स्वामीजी के श्रनन्यमक्त “श्री जगदीशसिंह' ने थरी स्वामीजी का 
मुख मू'दकर प्रवचन बन्द किया | 


आ स्वामीजी पर क्लोरोफार्म का कुछ भी प्रभाव पड़ते न देखकर 
डाक्टर ने इन्हें प्रगाढ निद्रा में लाने के लिये मात्रा से अधिक [ तीनगुनी | 
दवा एक ही बार में दी; किन्तु आश्रय कि उसका मी कोई प्रभाव इन पर न 
पड़ सका । इन्हें एक क्षण भी नींद नहीं आई, 3a कि दवा की एक ही 
मात्रा के प्रयोग से पाँच छुः घंटे फी नींद में साधारणतया मनुष्य सो सकता 
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महोदय भी स्त्रामी जो के agara 


iga ।काल सिविल सर्जन 
है । दूसरे दिन प्रात हि ता tat 


आये और उन्होंने पूछा कि “महाराज 
sac मिला ae?’ | 

सिविल सर्जन ने फिर पूछा--आप करते कया हैं कि श्राप पर दवा का 
-कोई भी प्रमाव नहीं पड़ रहा है ? 

धपरमात्मचिन्तन!--हँसते हुए उचर मिला | 

डाक्टर का कहना था कि मैंने wa तक हजारो महात्माश्रों को सेवा फी; 
परन्तु ऐसी अलोकिकता नहीं देखी | आपरेशनकाल में नाड़ी को गति ओर 
2a की एकरसता, वेहोशी का न होना, प्रवचन की तन्मयता, श्रोषधि का 
प्रभाव न पड़ना श्रौर निराह्ारावस्था में मी शक्ति. का. पूर्ववत्‌ बना रहना-- 
यह सब्र ऐसी श्रलौकिक घटनायें हैं, जो बलात्‌ बुद्धि को श्रास्तिक बना देती 
हे । ऐसी स्थितितो विरले ही महात्माओं में देखी जाती है। धन्य है, 
भरी स्वामीजी महाराज को; जिन्हे 


*थयं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः | 
यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥? [ato ६।२२ ] 


| भगवद्‌ कयनानुसार ] sara 88 भारी set द्वारा भी ब्राह्मो-स्थिति से 
जरा भी विचलित नहीं किया जा सका । इस आपरेशन का प्रभाव दशकों 
'पर इतना अधिक पड़ा कि नास्तिक मी आस्तिक बन गये | लोगों के मुख से 
-सहसा यह शब्द निकलने लगे थे कि ब्रह्म की वास्तविक शक्ति का अनुभव 
इम लोगों को श्राज ही हुआ है।? उन्होंने प्रत्यक्ष देखा कि महात्मा कें 
ऊपर सांसारिक किसी भी प्रकार के दुःख का प्रभाव नहीं पड़ पाता; क्योंकि 
चह तो निमय ओर निश्चिन्त होकर परमात्मा की गोद में पड़ा रहता È | 
'परम qo श्री स्वामी. जी महाराज को, विशेष प्रेमी sro TAU के श्रनुरोघ से 
` अजमतगढ़ अ्रस्पताल में wate दिन तक रहना पड़ा या । उस काल में 
श्री स्वामी ग्रात्मानन्दबी, श्री श्रजुन स्वरूप ब्रह्मचारी, भो काशीनाथ सिंह, 
थी बितेन्द्रसिंइ, श्री जगन्नाय सिंह, श्री राम कुँश्ररसिंह एवं ओ राममिलन सिंह 
आदि प्रेमियों ने यथाशक्ति इनकी सेवा की | 


आपरेशन के बाद प्रवचन तया टीका का कार्य कुछ दिनों के लिये 
स्थगित कर देना पड़ा था; परन्तु इस कार्य को तो पूरा करना ही था | अतः 
गत नवम्बर मास में थो स्वामोजी महाराज ने आम घरवारा में पुनः TAIT 
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किया और एकान्त पवित्र स्थल पर पणं कुटिया में निवास कर श्रीमद्भगवदूः . 
गीता का संशोधन काय पूणं किया | इस रीका-लेखन ओर संशोधन कार्य 
में उनके aaa शिष्य श्री स्वामी श्रात्मानन्द जी का et यथेष्ठ सहयोगः 
रह्मा है। 


टीका का काय होते समय ही गीताकार श्रन्तर्यामी भगवान्‌ श्री कृष्णुचंद्र- 
की प्रेरणा से Sage बड़इलगंज? ग्राम [ श्राजमगढ़ ] के एक प्रतिष्ठित एवं' 
धन-धान्य-संपन्न परम ्रास्तिक व्यक्ति "श्री मारकण्डेय सिंह जी? ने स्वयमेव 
श्री स्वामी जी से प्रार्थत्ञा की कि 'गीता की टीका के प्रकाशन का व्यय-मार" 
मुझ पर सोंपने की कृपा करें जिससे Ñ इस महान कार्य के द्वारा अपना 
कल्याण सम्पादन कर सकूँ | उनकी इस प्राथना पर श्री स्वामीजी ने उन्हें 
अनुमति दे दी । 


इसी प्रकार “पलिया? ग्राम के प्रतिष्ठित एवं परम mas प्रेमी श्री 
वासुदेव सिंह जी ने प्रेसों से वात-चीत करने तथा अन्य आवश्यक सामग्रीः 
जुटाने का भार स्वयमेव WIT ऊपर लिया | 


उक्त दोनों महानुभावो की निष्ठा एवं उदारता के कारण ही टीका का: 
यह प्रकाशित रूप प्रेमी पाठकों के सम्मुख उपस्थित हो सका है | 


परम Go श्री स्वामीजी महाराज के आज तक के जीवन का जो कुछ भी 
परिचय श्री स्वामी ्रात्मानन्द जी की मदती कृपा से उपलब्ध हो पाया है,. 
उसी से प्रेमी पाठक सन्तोष करें; यही उनसे विनम्र निवेदन है । 


विनीत-- 
देवनारायण पाण्डेयः 
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॥ ७ ॥ 


श्री गणेशायनमः | श्री राघारमणाय नमः | 
॥ श्री गीता-माहात्म्य ॥ 


शौनक उचाच 


गीतायाश्चैच माहात्म्यं यथावस्सूत मे वद्‌। 
पुरा नारायणच्तेत्रे व्यासेन सुनिनोदितम्‌ ॥ १॥ 
श्री शोनक जी बोले-हे सूत जी ! qa किसी समय नारायण चेत्र में 
श्री व्यास मुनि ने जो गोता का माहात्म्यं कहा था, उसे आप मुझसे ज्यों 
का त्यो कहिये ॥ १॥ 


सूत उवाच 

ag भगवता पृष्ठ यद्धि गुत्ततमं परम्‌ । 

शक्यते केन तद्वक्तुं गीतामाहात्म्यमुत्तमम्‌ ॥ २॥ 

कृष्णो जानाति चै सस्यक्‌ किञ्चित्कुन्तीसुतः aT | 

व्यासो वा व्यासपुत्रो वा याझवल्क्यो5थ मेथिलः ॥ ३॥ 

अन्ये श्रवणतः WN लेशं सङ्कीतंथन्ति च। 

तस्मात्कित्विद्धदाम्यच व्यासस्यास्यान्मया श्रुतम्‌ ॥ ४॥ 

सूत जी बोले--श्रापने यह बहुत उत्तम मंगलमय प्रश्न किया है, परन्तु 

जो भ्रत्यन्त दी रहस्ययुक्त दे उस परम उत्तम गीता माहात्म्य का ठीक-ठीक 
aqa कौन कर सकता है ? उसके माहात्म्य को सम्यक्‌ रूप से तो भगवान्‌ 
श्री कृष्ण ही जानते हैं; उनके पश्चात्‌ कुन्ती पुत्र अजुन को किञ्चितमात्र ज्ञान 
है, उनके श्रतिरिक्त व्यास जी, शुकदेव जी, याज्ञवल्क्य मुनि एवं मिथिला 
नरेश जनक भी लेशमात्र ही जानते हैं | इनके अ्रतिरिक्त अन्य लोग तो 
केवल कानों से सुनकर अंशतः ही वर्णन करते हें । इसलिये मैं भी 
गुरुदेव व्यास जी के मुख से सुने हुए इस गीता-माहात्म्य का किञ्चित्‌ मात्र 
AYA कर रहा हूँ ॥ २-४ Ul 
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सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः | 

पार्थो बत्सः quater दुग्धं गीतासतं महत्‌ ॥ ५ ॥ 

सारथ्यमजञुनस्यादौ HAL Magi द्दौ | 

लोकत्रयोपकाराय तस्मै Bieta नमः॥ ६॥ 

संसार सागरं घोरं ततुंमिच्छति यो नरः 

गीतानावं समासाद्य पारं यातु सुखेन ails il 

गीताज्ञानं ad नैव सदैवाभ्यास योगतः। 

मोक्षमिच्छति मूढात्मा याति बालक दास्यताम्‌ ॥ ८ ॥ 

ये waka पठन्त्येच गीताशास्त्रमह निशम्‌ | 

नते चै मानुषा gar देवरूपा न संशयः ॥ ६ ॥ 

समस्त उपनिषद्‌ ME हैं तथा गोपालनन्दन श्री कृष्ण उन्हें दुहनेवाले 

ग्वाले हैं; अर्जुन उन Ma के बछडे हैं श्रोर यह महत्वपूर्ण गीतारूप aaa 
ही उसका दूष है तथा सुबुद्धिमान्‌ विवेकी पुरुष ही इसका पान करनेवाले Tt 
जिन्होंने पूर्वकाल में अ्रजुन के सारथि का काम करते हुए त्रैलोक्य के उप- 
काराय गीतारूपी अमृत प्रदान किया, उन परमात्मा श्री कृष्णचन्द्र को 
नमस्कार है। जो मनुष्य इस घोर संसार सागर के पार होना चाहे वह इस 
गीतारूपी नौका का श्राश्रय लेकर GAAR इसके पार चला जाय | जो 
मूख गीता ज्ञान के भ्रवण एवं aqua से रहित हो, केवल श्रभ्यासयोग के 
द्वारा ही सदा मोक्ष की इच्छा करता है वह बर्चो का उपहास मात्र होता है। 
जो लोग wea नियमपूर्वक गीता का श्रवण एवं पाठ करते हैं उन्हें 
मनुष्य नहीं जानना चाहिए, वे देवस्वरूप हे--इसमें लेशमात्र भी संशय 
नहीं है ॥ ५-६ ॥ | ः 

गीता ज्ञानेन सम्बोध कृष्णः प्राहाजुनाय वै | 

भक्तितरबं परं तत्र सगुणं चाथ AFTA ॥ ton 

सोपानाष्टादशेरेव सुक्तिमुक्तिस मु sac: | 

क्रमशः चिरशुद्धिः स्यात्प्रेममक्त्यादि कमसु ॥ ११॥ 

साघु गीतास्मसिस्नानं संसारमलनाशानम्‌। 

श्रद्धा हीनस्य तत्कार्ये इस्तिस्नानं दयेव तत्‌ ॥ १२ I 

गीतायाश्च न जानाति पठनं नैव पाठनम्‌। 

स पथ मानुषे लोके मोधकमंकरो : भवेत्‌ ॥ I 
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यस्माद्गीतां न जानाति नाघमस्तत्परो जनः | 
धिक्‌ तस्य मालुषं देहं विज्ञानं कुलशोलताम्‌ ॥ १४॥ 
भगवान्‌ श्री कृष्ण ने अजुन के प्रति गीता-शान के द्वारा सम्यकृत्रोध एवं 
भक्ति के उत्तम तत्व का उपदेश किया तथा उसमें अपने सगुण और fay 
दोनों स्वरूप का निरूपण कियां । भोग एवं मोक्ष की प्राप्ति के उपदेशों से 
जो श्रत्यन्त ऊँचो है, उन गीता के अठारह अ्रध्यायरूपी श्रठारह सीढ़ियों से 
ही क्रमशः आगे बढ़कर प्रेमपूर्वक भगवद्धजनादि कर्मा मे लगने से Pra 
शुद्धि होती है । संसार मल के नाश करनेवाले इस गीतारूपी सरोवर में 
श्रद्धापूवेक स्नान करना अत्यन्त श्रेष्ठ है; किन्तु श्रद्धाशून्य पुरुष के लिये यह 
कार्य हाथी के स्नान करे समान अ्यथ ही है। जो गीता का पाठ करना या 
कराना नहीं जानता, वही इस मनुष्यलोक में व्यथ कम करनेवाला है, 
क्योंकि ae गीता नहीं जानता, इसलिये उससे चढ़कर श्रधम अन्य कोई 
दूसरा मनुष्य. नहीं है। उसके मानवदेह, विज्ञान, कुल एवं शील कोः 
चिक्कार है ॥ १०-१४ ॥ 
Tama न विजानाति नाधमस्तत्परो जनः | 
धिक्छरीरं शुभं शीलं Aai तद्यृहाश्रमम्‌ ॥ १४ ॥ 
tage न जानाति नाधमस्तत्परो जनः | 
चिक्‌ प्रारव् प्रतिष्ठां च पूजां मानं महत्तमम्‌ ॥ १६॥ 
गीताशास्त्रे मतिर्नास्ति खर्व तन्निष्फलं जशुः | 
धिक्‌ तस्य ज्ञानदातार घ्रतं निष्ठां तपो यशः ॥ १७॥ 
गीतार्थं पठनं नास्ति नाधमस्तत्परो जनः। 
गीतागोतं न यज्ज्ञानं तद्विद्धयासुर सस्भवम्‌ ॥ १८॥ 
amd धर्मरहितं वेदवेदान्तगहितम्‌। 
तस्माद्धम॑मयी .गीता सर्वज्ञानप्रयोजिका। 
aig सारभूता विशुद्धा सा विशिष्यते ॥ १६ ॥ 


जो गीता का श्रयं नहीं जानतो उससे बढ़कर नीच मनुष्य wea कोई 

नहीं है, उसके सुन्दर शुरीर, शुमशील; . वैभव ओर ग्रहस्थाअम को भी 

धिक्कार है। जिसे गीताशास्र का ज्ञान नहीं है उससे बढ़कर अघम मनुष्य 

दूसरा कोई नहीं है, उसके प्रारब्ध, प्रतिष्ठा, पूजा एवं ग्रत्यन्त सम्मान को 
३ 
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गीता शास्त्र में जिसकी बुद्धि नहीं लगती उसका उपयुक्त 
च बताया गया है; गीता के विरुद्ध ज्ञान देनेवाले गुरू को 
तथा उसके जत, निष्ठा, तप और यश को मी धिक्कार है । जिसके यहाँ गीता के 
wy का पठन पाठन नहीं होता उससे बढ़कर AVA मनुष्य अन्य कोई नहीं 
है | जिस ज्ञान का गीता अनुमोदन नहीं करती वह ATTY प्रकृति के लोगों 
के मस्तिष्क की उपज है--ऐसा समझना चाहिये । वह [ गीता विरुद्ध ] ज्ञान 
वेदवेदान्तों द्वारा निन्दित, घमं से रहित एवं व्यर्थ दै, इसीलिए संपूर्ण शान 
का उपदेश करनेवाली समस्त शाञ्रों की सारभूता घममयी एव परम बिशुद्ध 
होने के कारण यह गीता ही सर्वश्रेष्ठ है ॥ १५-१६ ॥ 


योऽघोते विष्णुपर्वाहे गीतां आओ हरिवासरे | 
स्वपञ्चाग्नच्चलंस्तिष्ठच्द्त्रुभिने स हीयते॥ २० ॥ 
शालग्रामशिलायां वा देवागारे शिवालये | 
Ad नद्यां पठन्‌ गीतां सौभाग्यं लभते भ्रुवम्‌ ॥ २१ ॥ 
देवकीनन्दनः कृष्णे गीतापाठेन तुष्यति। 
यथा न aiia यज्ञतीथंत्रतादिभिः ॥ २२॥ 
गीताधीता च येनापि भक्तिभावेन चोत्तमा। 
वेदशा्रपुराणानि तेनाघीतानि सरवंशः॥ २३॥ 
जो वैष्णव पर्वों के दिन अथवा एकादशी आदि में यीता का पाठ करता 
है तथा जो सोते-जागते, चलते, खड़े होते, सत्र काल में गीता का स्वाध्याय 
करता रहता है, वह लौकिक VAs तया काम-क्रोघादि मानसिक वैरियों से भी 
पराभव को नहीं प्राप्त होता | शालग्रामशिला के निकट, देवालय, शिवमंदिर 
और तीथ में Waal नदी के तट पर गीता का पाठ करनेवाला मनुष्य अवश्य 
ही सौमाग्य प्रास करता है। देवकीनन्दन मगवान्‌ थी कृष्ण गीता-पाठ से 
जैसे प्रसन्न होते हैं वैते वेदों के स्वाध्याय, यज्ञ, तीयं, दान एवं ब्रत श्रादि से 
मी नहीं होते | जिसने उत्तम गीता शास्त्र का भक्तिभाव से ग्रध्ययन किया है, 
उसने मानों सभी वेद, शास्त्र एवं पुराणों का अध्ययन कर लिया ॥२०-२१॥ 
योगिस्थाने सिद्धपीठे शिलाग्रे सत्सभासु च | 
aa च विष्णुमक्ताग्रे पठन सिद्धि परां लभेत्‌ ॥ २७ ॥ 
गीतापाठं च श्रवणं यः करोति दिने fea 
क्रतवो वाजिमेघाद्याः कृतास्तेन सदक्षिणाः ॥ २५॥ 


\ 
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Ss ९ e 
य ऋणोति च Mart कोतेयत्येच यः परम्‌ । 
aada परार्थे वै ख प्रयाति परं पदम्‌ ॥ २६॥ 
गीतायाः पुस्तकं शुद्धं योऽपयत्येव सादरात्‌ | 
विधिना भक्तिमावेन तस्य मार्या प्रिया भवेत्‌ ॥ २७॥ 
यशः सौभाग्यमारोग्यं लभते नात्र संशयः | 
aami प्रियो भूत्वा परमं सुखमश्नुते ॥ २८ ॥ 
अभिचारोदूभवं दुःखं वरशापागतं च यत्‌। 
नोपसर्पन्ति तत्रेव यत्र Madi ग्रहे ॥ २६ ॥ 
तापत्रयोदूभवा पीडा चैव व्याधिभवेत्कचित्‌ | 
न शापो नैव पापं च दुगगतिनेरक॑ न च ॥ ३०॥ 


योगियों के स्थान में, सिद्ध पीठ में, शालग्राम शिला के सम्मुख, संतों 
"की गोष्ठी में, यज्ञ में तथा किसी विष्णुभक्त पुरुष के आगे गीता'का पाठ 
"करने वाला मनुष्य शीघ्र ही परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है । जो प्रति दिन 
गीता का पाठ एवं श्रवण करता है, उसने मानो श्रश्वमेघादि समीं यज्ञ 
दक्षिणा सहित संपन्न कर लिये । जो गीता के अर्थ का श्रवण करता है एवं 
जो दूसरों के समक्ष उसका वर्णन करता है तथा जो दूसरों के लिए गीता 
सुनाया करता है, वह परम पद को प्राप्त होता है | जो विधिपूर्वक बड़े श्रादर- 
सस्कार एवं भक्ति-भाव से गीता की शुद्ध पुस्तक किसी विद्वान्‌ को केवल 
अपण मात्र करता है उसकी पत्नी सदा उसके अनुकूल रहती है, वह यश, 
` सौमाग्य एवं आरोग्य लाम करता है तथा प्यारी पत्नी आदि का प्रेम भाजन 
'होकर उत्तम सुख भोगता है--इसमें तनिक भी संशय नहीं है। जिस घर में 
प्रतिदिन गीता की पूजा होती है [ शत्रु द्वारा किये हुए मारण, उच्चाटन : 
आदि ] अभिचार-यश्ञों से प्राप्त हुये दुःख तथा किसी श्रेष्ठ पुरुष के 
-शाप से होने वाले कष्ट उस घर के समीप ही नहीं जाते। इतना ही नहीं, 
“वहाँ आध्यात्मिक, आधिदैविक ` और आधिमौतिक इन त्रिविध ata 
होने वाली पीड़ा तया रोग किसी को नहीं होते। शाप, पाप, दुर्गति और 
-नरक का कष्ट भी किसी को नहीं मोगना पड़ता ॥ २४-३० || 


विस्फोटकादयो देहे न बाधन्ते -कदाचत्त। 
लभेत्‌ कृष्णपदे दास्यं भक्ति चाव्यभिचारिणीम्‌ ॥ ३१॥ 
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जायते सततं सख्यं सवं जीव गणः सह हु ही 
met सुञ्जतो वापि , गीताम्याखरतस्य zA । ३२ 
स मुक्तः स सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते | 
महापापादिपापानि गीताध्यायी करोति चेत्‌। | 
न किञ्चित्‌ स्पृश्यते तस्य नलिनीदलमम्भसा ॥ ३३ ॥ 
अन्ताचारोदूमवं पापमवाच्यादिकतं च aql 
अभक्त्यभत्तजं दोषमस्प्ृश्यस्पशंजं तथा ॥ ३४ ॥' 
ज्ञानाश्ञानक्कतं नित्यमिन्द्रियेजेनितं च aa! 
तसस्य नाशमायाति गोता पाउेन तत्त्तणात्‌ ॥ ३५ ॥' 
सर्वत्र प्रतिमोक्ता च sf च सर्वशः। 
गीतापाठं SHAM न लिप्येत कदाचन ॥ ३६ ॥ 
vat महीं _ सर्वा प्रति सृह्याविघानतः | 
गोता पाठेन चैकेन शुद्धस्फटिकदत्सदा ॥ ३७ ॥ 
जो गीता के अ्रम्यास में लगा रहता है उसके शरीर'में चेचक के फोड़े श्रादि 

कमी बाघा नहीं पहुँचाते, वह भगवान्‌ श्री कृष्ण के चरणों में दाख भाव Tar 
gaa भक्त प्राप्त कर लेता है। प्रारब्ध भोग करते हुए भी उसका सभी 
stat के साथ सदा सख्य भाव बना रहता हैं| गीता का स्वाध्याय करने 
बाला मनुष्य यदि कमी महापातकादि पाप भी कर बैठता है तो उन पापों È 
उसका कुछ मी स्पशं नहीं होता । श्रनाचार, डुवचन, मचय भक्षण तथा 
नहीं छूने योग्य वस्तु के स्पशं से होनेवाले, जान श्रयवा अनजान में कियेः 
हुए एवं प्रतिदिन इन्द्रियजन्य जितने मी पाप हैं, ये सब के सब गीता का. 
पाठ करने से तत्तण नष्ट हो जाते हैं । जो सवंत्र भोजन करता है एवं सबसे 
दान लेता है, वह भी यदि गोता का पाठ करता है तो उन पापों से कमी 
भी लिस नहीं होता । रो से युक्त सम्पूणं पृथ्वी का अभिधिपूर्वक दान: 
स्वीकार करके मी गीता का एक ही बार पाठ करने से मनुष्य सदा शुद्ध. 
स्फटिक के समान fae बना रहता है ॥ ३१-२७ Il 

यस्यान्तःकरणं नित्यं गीतायां रमते सदा। 

स सारिनिकः खदा जापी फ्रियावान स च परिडतः ॥३८॥' 

दर्शनीयः स घनवान्‌स योगी शञानवानपि। 

ख एव याज्ञिको याजो सवंवेदार्थदशंकः ॥ ३६ I 


` 
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गीतायाः पुस्तकं यत्र नित्यपाठश्च वर्तते । 
तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि भूतले ॥ ४०॥ 
निवसन्ति सदा देहे देहेशेषेऽपि सर्वदा । 
aa देवाश्च ऋषयो योगिनो देहरच्तकाः | ४१॥ 
गोपालो aarts नारदधरवपाषंदैः | 
सहायो जायते ge यत्र गीता प्रचर्तते ॥ ४२॥ 
यच गीताविचारश्च पडनं wed aut! 
मोदते तत्र भगवान्‌ कृष्णो राधिकया सह ॥ ४३॥ 


जिसका चिच सदा ही गाता में रमा रहता है, वही श्रग्निहोत्री. है; 
यही सदा aaah है और वही कमनिष्ठ एवं पंडित है, वही दर्शनीय है, 
वही घनवान्‌ है, वही योगी और ज्ञानवान्‌ है तथा वही यज्ञ कराने वाला 
यजमान एवं संपूण वेदों के श्रथ का ज्ञाता है। जहाँ गीता की पुस्तक रहती 
इं तथा जहाँ गीता का नित्य पाठ होता रहता है, उस स्थान पर at पाठ 
करनेवाले के शरीर में प्रयायादि समी तीर्थ निवास करते हैं तथा जीवनकाल 
में सभी देवता, ऋषि ऑर योगीजन उसके शरीर की रक्षा करते रहते हैं । 
जहाँ गीता पाठ होता रहता है, वहाँ गो पालक भगवान्‌ वालकृष्ण भी नारद, 
भुव आदि अपने पार्षदों के साथ शीघ्र ही सहायता के लिये उपस्थित हो 
जाते हें। जहाँ गीता संबन्धी विचार और उसका पठन.पाठन होता रहता है 
वहाँ भगवान्‌ श्री कृष्ण श्रो राधिका जो के साथ विराजमान हो श्रत्यन्त 
असन्न होते हैं ॥ ३८-४३ ॥ 


श्री भगवानुवाच 
गीता मे हृदयं पार्थं गीता मे सारमुत्तमम्‌। 
गीता मे ganga गीता मे ज्ञानमन्ययम्‌ ॥ ४४ ॥ 


गीता मे Rai स्थानं गीता मे परमं पदम्‌। . 
गीता मे परमं ga गीता मे परमो शुरू ॥ vy ॥ 


गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि गीता मे परमं YEH | 
गीताज्ञानं समाश्रित्य त्रिलोकी पालयास्यद्दम ॥ ४६ ॥ 


गोता मे परमा विद्या aae न संशयः | 
seat परा नित्यमनिर्वाच्यपदात्मिका ॥ ४७ ॥ 
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गीता नामानि वक्ष्यामि य॒ह्यानि zy पारडव | 
कीर्तनात्सर्वपापानि विलयं यान्ति तत्वाणात्‌ ॥ ४८ ॥ 
गङ्गा गीता च गायत्री-सीत्ता सीता सत्या सरस्वती । 
saagi ब्रह्मविद्या त्रिसन्ध्या मुक्तिगेहिनी ॥ ४६ ॥ 
अर्द्धमात्रा चिदानन्दा भवष्नी श्रान्तिनाशिंनी | 
वेदत्रयी परानन्दा तत्त्वार्थक्ञान मञ्जरी ॥ ५०॥ 
इत्येतानि जपेन्नित्यं नरो निश्चलमानसः | 
ज्ञानसिद्धि लभेन्नित्यं तथान्ते परमं पदम्‌ ॥ ५९ I 


` ्रानन्दकन्द्‌ सच्चिदानन्दघन भगवान्‌ बोले--हे पाथं | गीता मेरा हृदय 
दै, गीता मेरा उत्तम सार-तत् दै, गीता मेरा अत्यन्त तेजस्वी और अविनाशी 
ज्ञान है, गीता मेरा उत्तम स्थान है, गीता मेरा परम पद है, गीता मेरा 
परम गुह्य रहस्य है एवं मेरी यह गीता gage के लिये परम गुरु है। मैं 
गीता के ही आश्रय में रहता हूँ, गीता मेरा उत्तम ग्रह है गीता ज्ञान का 
MAT लेकर मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ | इसमें लेशमात्र भी संदेह 
नहीं कि मेरी यह गीता पराविद्या और ब्रह्मस्वरूपिणी दै; यह श्र्थमात्रा,. 
सर्वोत्कृष्ट एवं ्रनिवंचनीय स्वरूपा है । दे पाणडव | अरब में तुमसे गीता के 
गुह्नामों को कहुँगा, तुम ध्यान से सुनो । इन नामों के कीतंन से संपूर्ण 
पाप तत्नृण नष्ट हो जाते हैं । गङ्गा, गीता, गायत्री, सीता, सत्या, सरस्वती. 
ब्रह्मवल्ली, ब्रह्मविद्या, त्रिसन्ध्या, मुक्तिगेहिनी, adaa, चिदानन्दा, 
भवष्नी, भ्रांतिनाशिनी, वेदत्रयी, परानन्दा और तत्तवाथ-ज्ञानमञ्जरी- ये 
सत्रह नाम हैं । जो मनुष्य निश्वलचित होकर इन नामों का नित्य जप 
करता हे, वह सनातन ज्ञान-सिद्धि को प्रासकर प्राणान्त के पश्चात्‌ परमः 
पद को पाता है ॥ ४४-५१ ॥ 


पाठेऽसमर्थः सम्पूणं तदधं पाठमाचरेत्‌ ! 
तदा गोदानजं पुण्यं लभते नात्र संशयः ॥ XR I 
त्रिभागं पाठमानस्तु सोमयागफलं लभेत्‌ | 
षडंशं जपमानस्तु गङ्गास्तानफलं लभेत्‌ ॥ ५३॥ 
तथाध्यायद्वयं नित्यं पठमानो . निरन्तरम्‌ । 
इन्द्रलोकमवाप्नोति कल्पमेकं वसेद्‌ धुवम्‌ ॥ ५४ | 
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एकमध्यायक नित्यं पठते अक्तिसंयुतः | 
रुद्रलोकमवाप्नोति गणो भूत्वा वसेच्चिरम्‌ ॥ ५५ ॥ 
अध्यायाचं च पादं वा नित्यं यः पठते जनः | 
प्राप्नोति रविलोक स मन्वन्तर खमाः शातम्‌ ॥ ५६" 


Maat: श्लोकदशकं स्षपञ्चचतुष्टयम्‌ | 
तिद्वयेकमेकमधे चा श्लोकानां यः पठेन्नरः। 
चन्द्रलोकमाचप्नोति वर्षाणामयुतमं:ः तथा ॥ ५७॥ 
गोतार्थमेकपादं च शलोकमध्यायमेच al 
स्मरस्त्यकत्वा जनो देह प्रयाति परमं पदम्‌ ॥ ५८॥ 
गोतार्थमपि पाठं वा agaaa कालतः। 
महापातक युक्तोऽपि मुक्तिमागो भवेज्जनः ॥ ५६ ॥ 
यदि कोई गीता का संपूर्ण पाठ करने में असमर्थ हो तो उसे आधी 
गीता का पाठ प्रतिदिन saga कर लेना चाहिये, ऐसा करने से उसे निस्य 
गोदान करने का फल प्राप्त होता है--इसमें लेशमात्र भी संशय नहों है। 
प्रति दिन तृतीय भाग का पाठ करनेवाला मनुष्य सोमयाग का फल प्रास 
करता है | छठे अंश का नित्य पाठ करनेवाला मनुष्य गङ्गास्नान का फल 
प्रास करता है | दो अ्रध्याय का नित्य निरन्तर पाठ «करनेवाला मनुष्य 
इन्द्रलोक को प्रात करता दै ओर वहाँ निश्चित रूप से एक कल्पपयन्त 
निवास करता है। जो प्रतिदिन भक्तियुक्त . होकर एक श्रध्याय का मी पाठ 
करता है उसे रुद्रलोक प्राप्त होता है ओर वहाँ वह रुद्र का गण होकर 
चिरकाल तक निवास करता है। जो मनुष्य आधेया चोयाई अध्याय का 
भी नित्य पाठ करता है वह सो मन्वन्तर के वर्षा [तक सूर्यलोक में निवास प्राप्त 
करता है | जा मनुष्य गीता के दश, सात, पाँच, चार, तीन, दो, एक अथवा 
आधे श्लोक का मा नित्य पाठ करता है वह दश हजार वर्षो तक चन्द्रलोक 
में निवास प्राप्त करता है । गीता के एक अध्याय, एक श्लोक अथवा एक 
पाद के अथ को स्मरण करते हुए देह त्याग करनेवाला मनुष्य परमपद को 
प्राप्त कर लेता है | जो मनुष्य प्राणान्तकाल में गीता के श्रथ या मूल पाठ 
का भी श्रवण षर लेता है वह महापातक से युक्त होने पर भी मुक्ति का 
भागी हो जाता है ॥ ५२-५६ ॥ 
` गीतापुस्तकसंयुक्तः प्राणांस्त्यकत्वा प्रयाति यः। 
स वैक्ुएठमवाप्नोति विष्णुना सह मोदते ॥ ६०॥ 
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गीताध्यायसमायुको सतो मानुषतां घ्रजेत्‌ | 
गीताभ्यासं पुनः sear लभते मुक्तिमुत्तमाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
haga संयुक्तो ग्रियमाणो गति लभेत्‌। 
qed च aaa गीतापाठ IMATA | 
तत्तत्कमं च' निदोषं भूत्वा पूण त्वमाप्नुयात्‌ ॥ ६२ ॥ 
जो चिदानन्द स्वरूपिणी भी गीता की पुस्तक से संयुक्त हो प्राणों को 
त्याग कर जाता है, वह वैकुंठधाम को प्राप्त होता ओर भगवान्‌ विष्णु के 
साथ आनन्द भोगता है । गीता का पाठ होते समय मरा हुआ जीव मरकर 
पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेता है श्रौर उसमें गीता का पुनः श्रम्यास करके 
उत्तम मोक्ष को प्रास होता है | “गोता? इस शब्द का उच्चारण मात्र करने 
से मरनेवाला मनुष्य भी सदूगति को प्रास हो बाता है । सवंत्र जो जो कम 
गीता का पाठ और कीतन करते हुए सम्पन्न किया जाता है, वह सारा कम 
निर्दोष होकर पूर्णता को प्राप्त हो जाता हें ॥ ६०-६२ ॥ 
पितुनुद्दिश्य यः द्धे गीता पाठं करोति हि | 
. सन्तुष्टाः पितरस्तस्य निरयाद्यान्ति स्वरगंतिम्‌ ॥ ६३ ॥ 
गीतापाठेन सन्तुष्टाः पितरः श्राद्धतर्पिताः। 
पितृलोकं प्रयान्त्येव पुत्राशीवीदतत्पराः ॥ ६७ ॥ 
गीता grandad च धघेनुपुच्छुसमन्वितम्‌ | 
कत्वा च तद्दिने सम्यक gaat जायते जनः ॥ RR N 
पुस्तक हेमसंयुक्तं गीतायाः प्रकरोति यः। 
द्रवा विप्राय बिदुषे mata gadan ॥ ६६॥ 
शतपुस्तकदानं च गीतायाः प्रकरोति यः। 
स याति ब्रह्मसदनं पुनरावृत्ति FAAA I ६७॥ 
गीतादानप्रभावेण सक्षकल्पमिताः: समाः | 
विष्णुलोकमवाप्यान्ते विष्णुता सह मोदते ॥ ६८॥ 
सम्यक्छु,त्वा च गीताथ पुस्तकं यः प्रदापयेत्‌। 
तस्मै प्रीतः श्री भगवान्‌ ददाति मानसेप्सितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
जो भ्राद्ध में पितरों के उद्देश्य से गीता का पाठ करता है, उसके पितर 
सन्तु्ठ होकर नरक से स्वगं को चले जाते हैं। श्राद्ध में तृप्त किये हुए 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


५ ४१ ) 


पितृगण गीता पाठ से aas होकर अपने पुत्रों को श्राशीर्वाद देते हुये ही 
'पितृलोक को जाते हैं | .गाय की पूँछ सहित गीता की पुस्तक हाय में ले 
संकल्यपूवक उसका सम्यक्‌ प्रकार से दान करके मनुष्य उसी दिन कृताथ 
हो जाता है | जो गीता की पुस्तक को सुवण से मढ़कर उसे विद्वान्‌ ब्राह्मण 
'को दान देता है उसका संसार में पुनजन्म नहीं होता । जो गीता की सौ 
पुस्तकें दान कर देता है वह पुनरावृत्ति से रहित ब्रह्मधाम को प्राप्त होता दै। 
गीतादान के प्रभाव से अन्त में मनुष्य विष्णलोक को प्राप्त कर वहाँ सात 
कल्प के बराबर वर्षो तक भगवान्‌ विष्णु के साथ श्रानन्दपूर्वक रहता है। 
जो गीता के ग्रथ को भली प्रकार सुनकर पुस्तक दान करता है उस पर 
प्रसन्न होकर श्री भगवान्‌ उसे मनोवाजिछत वस्तु प्रदान करते हैं ॥ ६३-६६ Ul. 


देहं मानुषमाश्रित्य चातुवेण्येंषु area! 

न श्ट्णोति न पठति गीतामसुतरूपिणीम | 
हस्ताच््यक्त्वासुतं प्राप्तं ख नरो विषमश्नुते ॥ ७०॥ 
जनः संसार दुःखात गीताज्ञानं समालरभेत्‌। 

पीत्वा गीतासृतं लोके लब्ध्या भक्तिं सुखीभवेत्‌ ॥ ७१॥ 
गीतामाश्रित्य वहवो भूभुजो जनकादयः। ` 
निघूतकल्मषा लोके गतास्ते परमं : पदम्‌ ॥ ७२॥ 
गीतासु न विशेषोऽस्ति जनेषूञ्चावचेषु च । 
ज्ञानेण्वेव समग्रेषु समा ब्रह्मस्वरूपिणी ॥ ७३॥ , 


हे अर्जुन | नो ब्राह्मणादि चार वर्णो के अन्दर मानव शरीर धारण कर 

इस ञ्रमृतरूपिणो गीता का श्रवण श्रोर पठ नहीं करता, बह मनुष्य मानो 
मिले हुये aga का अपने द्वाथ से फेंककर विष मक्षण करता है । संसार के 
दुःख से संतत्त हुए मनुष्य को चाहिये कि वह गीता का ज्ञान प्रास करे और 
इस जगत्‌ में गीतामयी सुधा का पान करके भगवान्‌ की भक्ति पाकर सुखी, हो 
जाय | जनकादि बहुत से राजा लोग इस जगत्‌ में गीता का आश्रय लेकर 
qa रहित परम पद को प्रास हो गये हैँ गीता का अ्रध्ययन करने के 
विषय में Fa नीच मनुष्यों का कोई भेद नहीं हे [ इसके सभी समानाधि- 
कारी हैं ] गीता संपूण ज्ञानों में समान तथा ब्रह्मल्वरूपिणी है जं ७०-७३ || 


योऽभिमानेन गर्वेण गीतानिन्दां करोति च | 
ख याति नरकं घोरं यावदाभूतसंप्लवम्‌ ॥ ७४ ॥ 
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अहंकारेण मूहात्मा Mat नैव मन्यते । 
कुम्भीपाकेषु पच्येत यावत्कल्पच्तयो भवेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
गीताथ वाच्यमानं यो न शएणोति समीपतः | 

स. शुकरभवां योनिमनेकामधिगच्छति ॥ vk Il 
चौरे कुत्वा च गीतायाः पुस्तकं यः समानयेत्‌। . 
न तस्य सफलं ळे पठनं च वृथा भवेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
_ यः शृत्वा नैव .गीताथे मोदते परमार्थतः | 

नैव तस्य फलं लोके प्रमत्तस्य यथा eta: N ७८ ॥ 


जो अहंकार और गव से गीता की निन्दा करता है, वह जब्र तक समस्त 
Yat का प्रलय नहीं हो जाता तन तक घोर नरक में पड़ा रहता है | जो मूख 
अहंकारवश गीता के झथ का Bex नहीं करता, वह जब्र तक कल्प छा अंत 
न हो जाय तब तक कुम्मीपाक में पकाया जाता है । निकट ही कहे जानेवाले 
गीता के श्रथ को जो नहीं सुनता, बह Was बार सूश्रर की योनि में जन्म लेता 
है। नो गीता को पुस्तक कहीं से चोरी करके लाता है, उसका कुछ भी सफल 
नहीं होता, उसका गीता-पाठ व्यथ हो जाता है । जो गीता का श्रथ सुनकर 
वस्तुतः प्रसन्न नहीं होता, उसके श्रध्ययन का इस जगत में कोई फल नहीं 
है, पागल की माँति se खाली परिश्रम ही होता है ॥ ७४-७८ ॥ 
गीतां श्रुत्वा हिरण्यं च भोज्यं पट्टाम्बरं तथा । 
निवेदयेत्‌ प्रदानाथं प्रीतये परमात्मनः ॥ ७६ ॥ 
वाचकं पूजयेदूमफ्त्या द्रव्यवस्त्राययुपस्करेः | 
अनेकैबहुधा प्रीत्या तुष्यतां भगवान्‌ हरिः ॥ ८० ॥ 
गीता सुनकर परमात्मा की प्रसन्नता के लिये दान करने के उद्देश्य से 
वाचक को सोना; उत्तम मोजन श्रोर रेशमीवस््र. श्रपण करने चाहिये | 
भगवान्‌ भी हरि प्रसन्न हों? इस उद्देश्य से द्रव्य और वस्त्राद्रि भाँति-माँति 
' के अनेकों उपकरणों द्वारा प्रसन्नतापूर्वक भक्तिमाद से बाचक की पूजा 
करनी चाहिये ॥ ७६-८० || 4 
दल सूत उवाच. 
- माहात्म्यमेतद्गीतायाः ङष्णप्रोक्त पुरातनम्‌ । 
गीतान्ते पठते यस्तु यथोक्तफलमाग्भवेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
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गीतायाः पठनं कृत्वा माहात्म्यं नैव यः पठेत्‌ । 

बथा पाठफलं तस्य श्रम एव ह्य दाहतः ॥ ८२॥ 

पतन्माहात्म्यसंयुक्तं गीतापाठं करोति यः। 

श्रद्धया यः aAa परमां गतिमाप्नुयात्‌ ॥ ८३॥ 

श्रुत्वा गीतामर्थयुक्तां माहात्म्यं यः श्टणोति च । 

तस्य पुण्यफलं लोके भवेत्सवेसुखावहम ॥ ८४॥ 

सूत जी बोले--भगवान्‌ श्री कृष्ण के द्वारा कहे हुए इस प्राचीन गीता 

माहात्म्य को चो गीता के श्रन्त में पढ़ता है, वह उपयुक्त समस्त फलों का | 
भागी होता है | जो गीता पढ़कर माहात्म्य का पाठ नहीं करता, उसके. गीता- 
पाठ का फल व्यथं एवं परिश्रम मात्र बताया गया है | 


जो इस माहात्म्य के सहित गीता का पाठ करता है ग्रथवा जो targa 
अवण ही करता है, वह परम गति को प्रास होता है। जो अर्थ सहित गीता 
का श्रवण करके फिर इस माहात्म्य को सुनता है, उसके पुणय का फल इस 
जगत्‌ में सबको सुख देनेवाला होता है ॥ ८१-८४ ॥ 


इति श्री वैष्णवीयतन्त्रसारे श्रीमद्भगवद्गीता माहात्म्य सम्पूणंम्‌ | 
॥ श्री कृष्णापंणमस्तु ॥ 
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॥ ७७ ॥ 


प्रस्तावना 


३ am विश्वरूपाय विश्वस्थित्यन्तहेतवे ।' 
विश्वेश्वराय विश्वाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ 
qn करोति वाचालं पहुँ लङ्घयते गिरम्‌ । 
यत्कृपा तमहं चन्दे परमानन्दमाधवम्‌ il 
वसुदेवसुतं देवं कंस चाण्रमदनम्‌ | 
देवकी परमानन्दं SY चन्दे जगद्णुरुम्‌॥ 


ब्रह्मस्वरूपिणी एवं अनिवंचनीयस्वरूपा श्री गीता की महिमा विश्‍वविदित 
एवं निर्विवाद ही है | जैसा कि भगवान्‌ ने स्वयं ही कहा हैः-- 


“शोता मे हृदयं पार्थ? 


जो सच्चिदानन्दघन श्रीकृष्ण चन्द्र का हृदय, उत्तमस्थान, परमपद, आश्रय 
एवं श्रेष्ठ एइ है, उसकी महिमा के विषय में कहनो ही क्या ? 


ऐसे ही शी वेदव्यास जी एवं भगवान्‌ विष्णु ने भी इसके माहात्म्य में . 
कहा है कि :-- 


“या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःखता” 
“चिदानन्देन कृष्णेन प्रोक्ता स्वमुखतो5जुन | 
aad परानन्दा तत्त्वार्थज्ञानसंयुता ॥” [ato go] 


बस, इस वेदत्रयी एवं तत्वायंज्ञानसंयुक्ता परमानन्दस्वरूपिणी श्री गीता 
की महिमा की पराकाष्ठा तो स्वयं पद्मनाभ चिदानन्द स्वरूप भगवान्‌ 
आ कृष्णचन्द्र के मुखारविन्द से निःखत होने में ही है। जैसे वेदो _ 
में कर्म, उपासना एवं ज्ञानकाणड का विवेचन मल, विक्षेप तया आवरण 
के निवारण के द्वारा कैवल्य-प्राप्त्यॅकिया गया है, वैसे ही इस शास्त्र में 

बड़े ही श्रलौकिक ढंग से भमवान्‌ वासुदेव के द्वारा “जो मानबी-बुद्धि 
के परे हैं? तीनों met का विवेचन किया गया है; जैसा कि wear 
अनुपलब्ध है | 
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चूँकि यह वेदों के सार उपनिषदों का भी सार-सार तत्त्व है, इसलिये 
इसको समझना सामान्य बुद्धि के लिये ्रसम्प्रव सा है। परन्तु जिस पर 
गीताशास्रक्ार्‌ पद्मनाम आनन्दकन्द भी कृष्णचंद्र का लेशमात्र भी 'कृपा- 
कटाक्ष हो जाता है, वही इसकी दुर्बोध ब्रह्मविद्या को “जो द्वेताहेत रूप से 
इसमें निहित है? समक सकता है; फिर उसको श्रन्य शास्र की WIT नहीं 
रह जाती | जैसा कि कहा हे कि :-- 


“'किमन्येः शास्त्रविस्तरैः” 


mana के परम साधन प्रस्थानत्रय-ग्रन्थो में इसका सर्वोत्कृष्ट स्थान 

2 | यद्यपि इसकी सृष्टि उपनिषदों से है, परन्तु यह उपनिषदों से भी अधिक 
सरस, सुसम्याद्य, श्रानन्ददायक तथा मधुर है । यह मुमुत्तुओं को ब्रह्मानन्द 
सागर में शीघाति शीघ्र गोता लगवाकर, व्राझोस्यिति में लाकर प्रेमाभक्ति 
' श्रोर ज्ञान में उन्म बनाकर कृतकृत्य कर देती है। उस काल में उस 
महात्मा की 


“frat हृदयग्रन्थिश्छिचन्ते सर्वसंशयाः | 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्हष्टे परावरे ॥?” 
[ qo so २२८] 


"ज्ञानाग्निः सवंकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा?’ 
[ sito ४।३७] 


समस्त, हृदयग्रन्थियाँ, सारे संशय और सम्पूणं कम पूर्णतया भस्मसात्‌ 
AmI वह सत्र आत्मदशन करता हुआ समता के साम्राज्य पर 
आरूढ हो जाता है; उसको दृष्टि से बड़-चेतन्य का मेद मिट जाता है, यही 
योग का परम रहस्य है । जेसा कि योगेश्वरेश्वर भगवान भी कृष्णचन्द्र स्वयं 
कहते हैं:-- . 
“यो माँ पश्यति aaa सर्व च मयि पश्यति | 
तस्याहं न प्रणश्यामि ख च मे न प्रणश्यति ॥'” 
[ Tito ६।३० J 
यही ब्रह्म-साक्षात्कार की अवस्था है, यहीं जीव-शिव का मिलन होता 


है और यहीं पर परमात्मा, आत्मा तथा प्रकृति की एकता हो जाती है। 
जैसा कि स्वयं श्रुति कहती हैः-- 
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. “भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा 

सव site: त्रिविधं ब्रह्ममेतत्‌ ॥? [शवे० go १।१२] 

ऐसी अवस्था में वह महात्मा श्रक्षयानन्द का अनुभव करता gm, 

आनन्दातिरेक से उन्मत्त हो बृक्षादि का आलिंगन करता हुआ, अ्रपने 

अनन्तर wit को देखता हुआ, सबसे प्रेमालाप और क्रीड़ा करता हुआ, 

सगुण-निगुण, दवेत-श्रद्वेत तया नाना मत-मतान्तरों, साम्प्रदायिक wust 

. र 
एवं छन्द्दों से आत्मदशन के कारण मुक्त हां जाता है। इसी अवस्था में-- 
“तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति’? [गी० ६।३०] 

मगवत्‌-स्ववचनानुसार वह इष्ण का ्रालिंगन करता और कृष्ण 
उसका आलिंगन करते; ऐसे कृष्णानन्द को प्रासकर, प्रेमामक्ति से युक्त 
होकर, प्रेम की मूर्ति बनकर कमी हँसता, कमी रोता, कमी नाम-गुणों का 


कोर्तन करता, कमी अपने प्रभु को RRA के लिए नस्य करता EM तन्मयता 
को प्राप्त होकर प्रगाढ़ावेश के कारण 


“कृष्णो ऽहम्‌? 
“में कृष्ण हूँ? ऐसा कहने लगता है, कमी उसकी लीलाओं का अनुकरण 
करता और कभी प्रभु की सन्निधि का अनुभव करता हुआ आनन्दातिरेक के 
कारण अपनी सुधि-बुधि खा बेठता है, मूच्छित हो जाता है और 


“यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा aE | 
बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥? 

[ He go २।३।१० | 
का साक्षात्‌ रूप बन जाता है; फिर प्रकृतिस्थ होनेपर कण-कण को प्रभु 
का रूप समझता हुआ उसको अपने सिर पर चढ़ाता, पलकों से श्रालिंगन 
करता तथा समाधिमाषा में प्रेमालाप करता SAT, एकता को प्राप्तकर, 


“रसो वै सः? [ao उ० २७] 
इस श्रुति प्रसिद्ध रसस्वरूप ब्रह्म से रास करता हुआ, रोम-रोम को ब्रह्मानन्द 
KAFA कराता ZAT, 


“यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छू.णोति नान्यद्विजानाति स भूमा’ 
[ Sto So ७२४१] 
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उस अनन्त रसस्वरूप सच्चिदानन्दघन श्री कुष्णचन्द्र को सर्वत्र सब रूपों में 
देखता, सुनता, TAMA एवं स्पशं करता हुआ श्रीमद्भागवत के रासलीला के 
चिन्मयत्व का श्रनुमव कर दिव्यत्व को प्रास हो, अपने को भी रस ही TAM. 
कर सर्बत्र अपने को देखता हुआ, निरतिशयानन्द, AAMAS भूमानन्द er 
प्राप्त करता है। इसी अवस्था में उसे यह ATT होता है कि रासलीला 
. नित्य-निरन्तर हो रही है; क्योंकि प्रेमी, प्रेमास्पद और प्रेम--ये तीनों नित्य- 
हृ । यह वाणी का विषय नहीं है, इसका अ्रनुमव तो केवल इस कोटि कः 
कोई विरला महात्मा ही कर सकता है। इसीलिये ऊपर यह कहा गया 2 
कि.गीता उपनिषदों से मी अधिक सरस और मधुर है, वैसे ही जैसे ग्राम का 
फल आम के इच से अतिशय मधुर और प्रिय होता दै । इसके संबन्ध में 
स्वयं भगवान्‌ ने श्रनुगीता में कहा हे: - 
tafe aut सुपर्याप्तो ब्रह्मणः पदवेदने 
mere की प्राप्ति के लिए यह गीतोक्त ज्ञान ही सुसमयं दै। इसलिये 
alate का ही एकमेव श्राश्रय.प्रयलपूवंक,करना चाहिये, क्योंकि :-- 
'सर्बशासत्रमयीगी ता? [ato go} 
. ४सवेचेदमयीगी ता? [ बा० पु० ] 
गीता सर्ववेदशासत्रमयी दै। जिसने गीता को घाना, उसने सारे वेद- 
शास्त्रों को जान लिया, वह सर्ववित्‌ हो गया । यह राजविद्या, aaga एवं 
परमपावन शास्त्र है, इसको जानकर मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। 
मुझे ma | 
Caen करोति वाचालम्‌' 
का थोड़ा सा आभास हृदयेश्‍वर श्री कृष्णचन्द्र की दया से मिला, क्योंकि 
मैं मूक या श्रब बोलने लगा | 
मैं शिक्षाशून्य दीन-हीन एवं महान्‌ पतित हूँ । महात्मा सूरदास आदि: 
ने जो यह कहा कि-- र 
प्रभु में सब पतितन को राजा? 
यह उनकी श्रतिशयोक्ति ही है, ऐसे पतित तो वे नहीं थे; परन्तु में तो दावे के 
साथ कहता हूँ कि मुझ जैसा पतित-- 
‘a भूतो न “अविष्यति' 


न तो कोई भूत में हुआ और न तो मविष्य में होगा ही | यद्यपि यह शरीर 
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AA- कश : 
समाज के बीच में, रहा ओर समाज ने सदाचारी समझा, परन्तु अपने गुप्त 
दोषों को तो मैं ही जानता हुँ कि मैं कितना बड़ा पातकी या, फिर मी मैंने! 
ऐसी अवस्था. में भगवान्‌ की पतितपावनता का अनुभव किया । कोन ऐसा 
विषयी पुरुष है जो संसार श्र्यात्‌ ख्री-पुत्रादि को छोड़ना चाहता है! 
परन्तु इस श्रहैतुक दयालु ने मुझ विषयासक्त पर, बिसको कि कल्याण के 
किसी भी साधन का वोध नहीं था, दया की | सुपुत्ति-मोहनिद्रा से इठात्‌ 
लगाया । मैं चाहता नहीं था किश्छुलिया के फन्दे में पड़ें ; क्योंकि मैं 
अत्यधिक विषयी तथा शिश्नोदरपरायण या । केवल एक मरा में तीन 
वर्ष ठहरने का श्रवसर प्रास था; बस इसी निमित्त को पाकर उसने स्वप्न में 
AGAR दर्शन देकर अपनी रूपमाधुरी के द्वारा मुझे इठात्‌ आकृष्ट किया; 
क्योकि वह कृष्ण ही ठहरा । मला, किसको शक्ति है कि जो उसकी रूप 
माधुरी को स्वम में मी देखकर उसके पीछे दीवाना न हो चाय; -लोक 
कानि, धम एवं मर्यादा का परित्याग न कर दे | कहाँ तक कहुँ, उस ae 
की मुझ पर इतनी बड़ी दया थी कि वह स्वमावस्था में बार-बार आता मुझे 
हठात्‌ श्रपनी रूपमाधुरी का दर्शन कराता और मजन तथा taa के लिये 
आदेश देता | इस प्रकार स्वसावस्या की रूपमाधुरी के दर्शन के संस्कारों से 
जाग्रदवस्या में भी हा कृष्ण | हा कृष्ण || कहता डुआ सात-सात, आठउ-आठः 
घंटे तक प्रेम विशेष के कारण करुण-ऋन्‍्दन करता, चीत्कार मचाता तथा 
अपने को भूल जाता । जिसके फलस्वरूप मुझे वैराग्य, समता, शान्ति 
भगवत्प्रीति तथा उसकी श्रनुभूति की झाँकी मिली; जिससे सांसारिक मोह- 
माया नष्ट हो गई । बस, मैं बाध्य हो गया उसकी शरण के लिये : 
कहता हुआ-- $ 

'कं वा दयालुं शरणं RA [ito मा० ३२२३ ] 
मैं दौड़ पड़ा । दोड़ते ही उसकी मक्त-वत्सलता फूट पढ़ी | उस पतित- 


पावन करुणत्वरुणालय ने, “जो मेरा गुरू, आत्मा, ईश्वर और जीवनसर्वस्वः 
है? आवाज दी-- 


wa 


, “सर्वेधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्जः [ate १८।६६ ग 
arate सुनते ही मैं पागल हो गया, . अपने को निछावर कर दिया | वह 
आवाज क्या थी ? अमृत से .मी अधिक मधुर वह चैतन्य कृष्ण ही तो 
है. 
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दौड़ आया । मैं इक्का-बक्का हो गया; अपने को 
भूल गया, फिर उठ ग्रस्त के लिये विद्वत्‌-संन्यास ग्रहण कर लिया | 
र | से स्वाभाविक प्रेम 
अक्रि गीताकार से प्रेम था, इसलिए गीता at 
nei ही था, इसलिये कराया | मला, मैं बोध गीता को Fat जानता ? 
जो वेदों से मी अधिक गुह्य है, परन्तु उसने हृदयस्थ होकर स्त्रवचानुसार 
५, e 
तेषां :खततयुक्तानां . भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ l 
ददामि बुद्धियोगं तं येन माझुपर्यान्ति ते ॥ 
तेषामेवानुकस्पार्थमहमश्षानजं तमः | 
नाशयास्यात्ममावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ 

[गी० १०।१०,११ ] 
बुद्धियोग प्रदान किया, जिससे गीता को भी यत्किचित समभने में समथ 
हुआ | Sel अन्तर्यामी की प्रेरणा से बनता जनादन ने भी श्रीगीता की 
टीका के लिये बार-बार आग्रह किया । जिसमें विशेषकर श्यामदेव चतुर्वेदी 
एडवोकेट, भी मागवतसिंह कोतवाल [ देवरिया ] के विशेष आग्रह से यह 
धतक्त्वद्शिनी”ः नामक टीका श्री राममजनसिंह के शान्तकुटीर में श्रीशुकदेव- 

‘fee, भी यढुनन्दनसिंह तथा श्री सूर्यनारायणसिंह के आयोजन में देवरिया 
feai SAR के सन्चिकट ग्राम WHET में लिखी गई ओर संशोधन 
का कार्य ग्राम अठनारू श्रौर घरवारा [ आजमगढ़ ] में पूणं हुआ । 


मेरी समक में यही राता हे कि गीता को यदि श्रीष्णचन्द्र ही पढ़ावें 
तो मनुष्य ठीक-ठीक समक सकता दै, अन्यथा नहीं | गीता आर कृष्ण में 
अभेद है, क्योंकि 


grata के रूप में मेरे पास 


'काय कारणमात्रमेव' 

कारण से कार्य भिन्न नहीं होता है। इसलिये उनसे faa गोता उनसे 
भिन्न नहीं है । गीता ही मेरा जीवन-स्बस्व है। उसी के ्रादेशानुसार मैं 
अपने सर्वगतत्व, निर्विकारस्व, एकत्व, अमरत्व, अकतृत्व श्रौर अमोक्तृत्व 
रूप से प्रेमासूत पान कर परमानन्द में मग्न रहता हूँ । वस्तुतः मातृत्व की 
श्रनन्त शक्ति गीता में ही निहित दै | ऐसी . श्रदवेतामृतवर्षिणी, प्रेमाभक्ति- 
प्रदायिनी गीता माता को कोटिशः नमस्कार है। माँ | मेरी यही afar 
प्रार्थना है कि मैं सदैव तेरी गोदी में ही पड़ा रहूँ। 
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बस, मुझे अधिक नहीं कहना है; क्योंकि कहलाने वाले की Ta इच 
3 चि 
नहीं है। उसकी आज्ञा से ही मैं इतना कह गया हूँ । इसलिये सासि 
मेरे प्राशेश्वर | ऐ मेरे हद येशवर | ये शब्दपुष्प तुझे ही समर्पित हैं; क्योंकि -- 
“वासुदेवः समिति” [ate ७१६ ] 
'की ek से ये शब्दपुष्प भी तू ही है, समर्पण करने वाला भी तू. te 


जिसमें सवं है, जिससे सव है; जो सर्व है, ऐसे वासुदेवस्वरूप सर्वात्मा को 
सवदा के लिये नमस्कार है | नमस्कार है | | ; 


3४ शान्तिः | शान्तिः || शान्तिः ||] 


संतचरण रजानुरागी . 
स्वतन्त्रानन्द 
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॥ २ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ 


सुदेवाय देवकीनन्दनाय च | नन्दगोपकुमाराय 
ह गोविन्दाय नमो नमः ॥ 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव 
त्वमेव aga सखा त्वमेव 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव 
त्वमेव खर्चे मम देव देव ॥ ee 
न i के स्वामिन्‌ | ऐ मेरी meam दयामयी माँ; ७. 
मेरे SN तेर नित्य सखा | ऐ मेरी सवंशस्वरूपा अध्यात्म- 
बिद्या | ऐ. सुर कंगाल के चेतन्य-चिन्तामणी ! ए मेरे taeda | 
` देवदेवेश्वर | आप को सहखशः आगे से, पीछे से, दायें से, बायें से तथा 
सर्व ओर से -नमस्कार दै। गुरुवर्य | अन मुभे वह विशुद्ध बुद्धि प्रदान 
कीजिये जिससे श्री गीता का मुक्त कणठ से गान करता-करता पागल बन 
जाउँ) संसार को भूल जाऊं, संसार मुझे भूल जाय) आपही को देखता रहूँ, 
केवल आपसे ही रति हो, प्रीति हो, आप ही मेरे जीवनसवस्व हों | मै 
सदैव आप के ही प्रेम में मस्त रहूँ; आप से ही दस, बोलू और क्रीडा करूँ 
at आप सचिदानन्दघन वापुदेव के आनन्द से ही सदा श्रानन्दित-- 
परिपूर्ण te । नाय | मेरी कतृत्व-मोक्तुत्व बुद्धि सदा के ` लिये शान्त a 
जाय । प्यारे | मैं तो मोक्ष भी नहीं चाहता, केवल विशुद्धं ` प्रेम--अहैदुक 
प्रेम ही चाहता हूँ; क्योंकि मोक्ष की कामना से युक्त होने पर बह प्रेमाद्ैतः 
लुप्त हो जाता है जो ग्रस्त से भी अ्रधिक मधुर है | वस्तुतः कामनाशून्यता 
ही प्रेम की भी गणेशावस्था है । इसी प्रेम की शुक सनकादि एवं नारदादिफों 
ने समाघिस्य होने के पश्चात्‌ मी याचना की थी | जैसा कि श्री मदूभागवत 
में कहा गया है-- 
“आास्मारामाञ्च सुनयो निम्नेन्था अप्युरुक्रमे । 
giagi भक्तिमित्थम्मूत शुणो हरिः ॥!? [श्री. मा. १।७।१०] 
वस्तुतः श्रात्माराम होने पर ही भगवान्‌, का रहस्य समक में आता et 
इसीलिये महात्मा भगवान्‌ के चरित्रं में विशेषासक्ति को प्रास करते हैं । 
बस, परमात्मन्‌ | मेरी at प्राथना हे | यह झाप x कोर-कृपा- 
Ý होगा कृतकृत्य हो जाऊंगा || n 
ENLT ग होर | शान्तिः || शान्ति ||| 
आपका अबोध बालक 
स्वतन्ताचन्द्‌ 
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नोट 


१--प्रमाण में आये हुए जिन पदों का श्रथ टिप्पणी में एक बार कर 


दिया गया है, उनका पुनः ग्रथ नहीं किया गया है ॥६. 


२-जिन श्रुति आदि के मन्त्र बहुत सरल एवं सुस्पष्ट है, उनकी टिप्पणी 


नहीं दी गई है | 


३--जिन पदों का भावार्थ या शब्दाय लेख में आ गया है, उनकी भी. 


टिप्पणी नहीं दी गई है | 
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I eq 
॥ श्री गणेशाय नमः ॥ 


पहला अध्याय 
gaug उवाच 


aAA कुरुक्षेत्रे खमवेता युयुत्खवः | 
मामकाः पारडवाश्चैव 'किमकुवत संजयः ॥ १॥ 
महर्षि वेदव्यास से Raag तया श्रोत्र को प्रास संजय से युद्ध के 
समाचार को पाने के लिये वृतराष्ट्र बोले--हे संजय | 
“इदं चै कुरुक्षेत्र देवानां देवयजनं 
सर्वेषां भूताला. saaga [ate go ११ | 
जो कुरुक्षेत्र सब देवताश्रों का देवयजन और संपूर्ण प्राणियों का ब्रह्मधाम 
है, उस धर्मक्षेत्र-कुरुक्ेत्र में युद्ध फी इच्छा से इकडे हुए मेरे और पांडु के 
पुत्रों ने क्या किया ? कहीं ऐसा तो नहीं gm कि पुण्यमूमि-तोथ के 
प्रभाव से अजुन की बुद्धि युद्ध ले उपरत हो गई १ श्रथवा कहीं ऐसा तो 
नहीं हुआ कि दुर्योधन सन्धि के लिये उद्यत हो गया ? इसलिये दे संजय | 
मुझे शीघ्र बतलाओ कि उस पुण्य भूमि कुरुक्षेत्र में मेरे और पाणडु के पुत्रों 
की सेनाओं ने क्या किया ? इस प्रकार अपने पुत्रों की विजय चाहने वाले 
- धृतराष्ट्र ने युद्ध का समाचार राग-द्रेषादि दोषों को संयम में रखने वाले. 
संजय से पूछा ॥ १ ॥ 
संजय उवाच 


Sea तु पाणडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा। 
झचायंसुपसंगस्य राजा वघचनमनत्रबीत्‌॥ २॥ 
इस पर संजय बोला-दे राजन्‌ | उस समथ राज्ञा दुर्योधन R- 
रचनायुक्त पांडवों की सेना को देखकर घनुर्विद्या-विशारद गुरु द्रोणाचायं के 
पास जाकर कहने लगा ॥ २ ॥ 


; १ 
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पश्येतां e g चमूम म्‌ | 
पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचायं महर्ती चमूः 
व्यूढां gag तव शिष्येण. धीमता ॥ ३॥ 
है आचार्य | झाप aaa बुद्धिमान शिष्य द्वुपदपुत्र छुड्युम्त के द्वारा 
च्यूह्मकार खड़ी की गई पाण्डवां की इस सात भ्रच्ोहिणी महती सेना को 
देखिये || ३ ll 


अत्र शूरा महेष्वासा भीमाजुनसमा ate | 
युयुधानो विराटश्च gaa महारथः ॥ ४॥ 
ृष्टकेतुखेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान्‌। 
पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः ॥ Il 

a विक्रान्त उरामौजाञ्च ` वीर्यवान्‌। 
सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सं एवं महारथाः ॥ ६॥ 

इस सेना में बड़े-बड़े घनुधर युद्ध में भीम और aya के समान बहुत 
से शूरवीर युयुघान-सात्यकि, विराट तया-- 


“एको दशसहस्राणि योघयेद्यस्तु घन्विनाम्‌ | 
शरत्रात्रप्रचोणश्च महारथ इति <a: i” 
अकेले ही दस हजार TAM से युद्ध करने में समथ और VETS में प्रवीण 
महारथी द्रुपद, धृष्टकेत, चेकितान तथा बलवान्‌ काशिराज, पुरुजित, कुन्तिः 
भोज श्रौर मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, महापराक्रमी युधामन्यु, बलवान्‌ 
उत्तमोजा, सुपद्रापुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पाँचों ga—a सभी 
महारथी है ॥ ४, ५, ६ ॥ 


अस्माकं तु चिशिष्ठा ये तान्निबोध ANTA 
नायका मम सैन्यस्य संज्ञाथे तान्त्रवीमि ते ॥ ७॥ 


हे ब्राह्मण श्रेष्ठ | हमारे पच्च के भी जो जो प्रधान हैं; उनको आप समभ 
लीजिये | आपकी जानकारी के लिये में उनके नाम बतलाता हूँ, जो कि मेरी 
सेना के सेनापति हैं ॥७॥ 


भवान्भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः | 
अश्वत्थामा fader सौमदत्तिस्तथैव च ॥ ८॥ 
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श्राप स्वयं भीष्मपितामह, कण, संग्रामविजयी कृपाचाय तथा वैसे ही 
अश्वत्थामा, विकणं और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा ॥ ८ N 


अन्ये च. बहवः शूरा मदथे त्यकजीविताः। 
नानाशस्त्रप्रहरणः सवे युद्धविशारदाः॥ E 


इसके अतिरिक्त शल्य; इतबर्मा आदि ओर भी बहुत से शूरवीर मेरे 
लिये युद्ध में प्राण देने के लिये तैयार हें; जो कि नाना प्रकार के शस्तरास्रों से 
सुसज्जित सबके सब युद्धकला में कुशल हैं ॥ ६ ॥ 


पर्याप्तं तदस्माकं वलं भीष्माभिरक्षितम्‌ | 
पर्याप्तं ` त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्‌ ॥ on 


महापुरुष भीष्मपितामह के द्वारा सुरक्षित हमारी यह ग्यारह श्रक्चौहिणी 

की अपार सेना सब प्रकार से श्रजेय है और दुबल भीम द्वारा सुरक्षित इनः 
पांडवों की यह सात श्रक्षौहिणी की न्यून सेना जेय--जीतने में सुगम है |. 
अथवा हमारे सेनानायक मीष्मपितामह दोनों सेनाओं से समान सहानुभूतिः 
रखते हैं, इसलिये इम लोगों को सेना पांडवों की सेना को जीतने में अपर्यात्त- 
अपर है wate समथ नहीं है | तथा भीम केवल अपनी ही सेना से सहानु- 
सूति रखनेवाले दै, इसलिये इनकी सेना इम लोगों की सेना को जीतने में. 
पर्यात्त-पूर्ण समय हे ॥ १० ॥ 

aag च सेषु यथाभागमवस्थिताः | 

भीष्ममेवामिरक्तन्तु अवन्तः सरं एव feu ११॥ 


इसलिये श्राप लोग सबके सब्र सभी प्रवेशमार्गो--मोर्चो पर अपने 
स्थानों पर स्थित हुये केवल भीष्मपितामह की सब श्रोर से रक्षा करे ॥११॥. 
तस्य संजनयन्हषं gee: पितामहः। 
सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्कं Get प्रतापवान्‌ ॥ १२॥ 


इस प्रकार दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों में बृद्ध महाप्रतापी 
-मीष्मपितामह ने दुर्योधन के हृदय में ह उत्पन्न करते हुए, उच्च स्वर से- 
सिंह के समान गर्जकर अपना शंख बजाया ॥ १२ || 
ततः शङ्खाश्च भेयंश्च पणवानक गोमुखाः। 
सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलोऽभवत्‌॥ १३॥ 
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३ aaa सहसा साथ ही शंख, नगारे, ढोल, मृदंग att रणसिंगा 
आदि बाजे बजे, उनका वह शब्द बड़ा मयंकर हुश्रा ॥ १२॥ 
ततः श्वेतैहयैयुक्ते मदति स्यंदने fact! 
माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ. शङ्कौ प्रदध्मतुः ॥ १४॥ 
तदन्तर श्वेत धोड़ों से युक्त महान्‌ रथ पर विराजमान पीताम्बरधारी 
अगवान श्रीकृष्ण और अर्जुन ने भी अपने श्रपने ्रलोकिक शंख बनाये ॥१४॥ 
पाञ्चजन्यं. हृषीकेशो देवदत्तं ada | 
GIS दध्मौ महाशझ॑ भीमकर्मा RTE ॥ १५॥ 
हृषीकेश भगवान्‌ श्री कृष्णा ने पाञ्जनन्य नामक और aga ने देवदत्त 
नामक शंख बजाया तथा भयानक कर्म करनेवाले मीमसेन ने पौर्डू नामक 
अपना महाशंख बजाया ॥ १५ ॥ 
अनन्तविज्जयं राजा pAg युधिष्ठिरः। 
नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको i १६॥ 
काश्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः। 
wear विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः ॥ १७॥ 
दुपदो द्रौपदेयाश्च सवशः पृथिवीपते । 
सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान्दध्मुः एथक्‌ पृथक्‌ ॥ १८॥ 
कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनन्तविजय नामक शंख बजाया; नकुल ने 
सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाया | 
हे एथ्वीपते | इसके अतिरिक्त मद्दाघनुधर काशिराज, महारथी शिखंडी, 
wan, विराट, श्रजेय सात्यकि, द्रुपद और द्रौपदी के पाँचों पुत्र तथा 
महाबाहु सुभद्रापुत्न अभिमन्यु-इन सबने भी सब ओर से .श्रलग अलग 
' शंख बजाये I १६, १७, १८ I 
स घोषो घातरष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्‌ । 
नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्‌॥ १६ | 


वह प्रलय काल के समान महान्‌ भयंकर शब्द आकाश और प्थ्वी को 
रुंनायमान करता हुआ आपके दुर्योधनादि समी पुत्रों के हृदय को ela 


करने लगा || १६ || 
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अथव्यवस्थितान्दष्ट्चा घातराष्ट्रान्कपिध्वजः 

प्रवृत्तेशस्रसंपाते AJA पाण्डवः ॥ Ro ॥ 

हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह HAR | 
अजुन उवाच 

सेनयोरुभयोमंध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ २१ ॥ 


यावदेतान्निरीच्तेऽहं योद्घुक्षामानवस्थितान्‌ | 
aaa सह योद्ब्यमस्मिन्रणखमुद्यमे ॥ २२॥ 


हे एथ्वीपते | इसके अनन्तर ठीक शस्र चलने की तैयारी के समय युद्ध 
के लिऐ. सुसज्जित gaug पुत्रों को देखकर कपिध्वज aga ने धनुष उठाकर 
हृषीकेश भगवान्‌ भी कृष्ण से यह वचन कहा कि हे अच्युत | सर्वदा एक 
रस रहनेवाले निर्विकार परमात्मन्‌ | आप मेरे रथ को दोनों सेनाश्रों के 
बीच में खड़ा फीबिये, जहाँ से में युद्ध की इच्छा से सजधज कर खड़े हुये 
इन योद्धाओं को sgt प्रकार देख सकूँ कि इस way में मुझे किन: किन 
के साथ युद्ध करना योग्य है ॥ २०, २१, २२ II 


योत्स्यमानालवेच्तेऽहं य TASI समागताः | 
घातराष्ट्रस्य ggega afda: ॥ २३॥ 
Gata ai दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाइनेवाले जो जो ये 
भीष्म द्रोणाचाय तथा AT राजा लोग इस सेना में आये हैं; उन युद्ध 
करनेवालों फो मैं मली प्रकार देखू ॥ २३ ॥ 
gaa उवाच 
gag इषीकेशो गुडाकेशेन भारत | 
सेनयोरुभयोमंध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥ २७ ॥ 
भीष्मद्रोण प्रसुखतः सवेषां च महीक्षिताम। 
उवाच पाथं पश्यैतान्समवेतान्कुरूनिति ॥ २४ ॥ 
संय बोला--हे मारत | निद्राविजयी aia के इस प्रकार कहने पर 
` सर्वशक्तिमान्‌ संपूर्ण ब्रह्मारड के शासक, विश्व फी उत्पत्ति, स्थितिं एवं प्रलय 
के एकमात्र कारण, अन्तर्यामी, भक्तवत्सल भगवान्‌ श्री झष्णचन्द्र जो कि 
अर्जुन के प्रेमाधीन होकर सारथि बने हुए हैं” उसके उस उत्तम रय को 
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दोनों सेनाओं के बीच में मीष्म, द्रोणाचार्यं तथा aa सब राजाओं के- 
सामने खड़ा करके बोले-दे पाथं | इन इकडे हुये कौरवों को देख ॥२४-२५॥ 
तत्रापश्यत्स्थितान्पार्थेः पित॒नथ पितामहान्‌ | 


आचारयान्मातुलान्थ्रातून्पुत्रान्पौ्रान्सखींस्तथा ॥ २६ ॥ 
रवशुरान्लुहदश्चैव सेनयोरुभयोरपि . | 
arada स कौन्तेयः सर्वान्बन्थूनवस्थितान Il २७ ॥ 
कपया  परयाविशे विषीद्न्निदमत्रवीत्‌ । ` 
उसके उपरान्त garga aga ने उन दोनों सेनाओं में खडे हुए अपने 
ताऊ-चाचों को, पितामहों को, Saray को, मामों को, भाइयों क्रो, पुत्रों 
को, पौत्रों को, मित्रों को, श्‍वसुरो को ओर deat को देखा । उन खड़े हुये 
संपूर्ण बन्ु-बान्धवों को देखकर वह अत्यन्त करुणा से युक्त हुआ कुन्ती पुत्रः 
अर्जुन शोक करता हुआ इस प्रकार कहने लगा ॥ २६-२७ M 
अर्जुन उवाच 
mead स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्‌ ॥ २८ ॥ 
सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति | 
Saget शरीरे मे रोमहषंश्च जायते ॥ २६ ॥ 
अर्जुन बोला दे कृष्ण | इस युद्ध की इच्छा से खड़े स्वजन समुदाय को 
देखकर मेरे हाथ पैर रादि सब अंग शिथिल हुये जा रहे हें, मुख सूखा 
बा रहा है तथा मेरे शरीर में फम्प और रोमाञ्च हो रहा है॥ २८-२६ ॥ 
mei स्रंसते हस्तात््वक्चेच परिदह्यते | 
न च शक्नोम्यवस्थातुं wala च मे मनः ॥ ३० N 
तथा हाय से गाण्डीव धनुष गिरता जा रहा है श्रौर त्वचा बहुत जल 
रही है, साथ ही मेरा मन भ्रमित-सा हो रहा है, इसलिये मैं खड़ा होने में. 
मी असमं हो रहा हूँ ॥ ३० Il 
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव । 
न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥ ३१ ॥ 
- हे केशव | इसके सिवा और मी सब लक्षणों को विपरीत ही देख रहा हुँ. 
तया युद्ध में अपने कुल को मारकर कल्याण भी नहीं देखता ॥ ३१ ॥ 
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ल कांचे विज्यं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च । 
कि नो राज्येन गोविन्द कि भोगेजीवितेन बा ॥ ३२॥: 
येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि a | 
त इमेऽवस्थिता युद्ध प्राणांस्त्यक्त्वा घनानि च ॥ ३३॥ 
आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैच च पितामहाः 
MGA श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबन्धिनस्तथा ॥ ३४॥ 
हे श्री इष्ण | मैं न विजय ही चाहता हूँ और न राज्य या विषय gat 
को ही चाहता हूँ। हे गोविन्द | धर्माधम के विवेक-विज्ञान.से युक्त हमें 
राज्य, भोग अ्रथवा जीवन से भी क्या . प्रयोजन हैं? हमारे लिये तो राज्य 
अर भोग की ater से रहित वन का जीवन ही श्रेष्ठ है, इमें इन सांसारिक 
तुच्छ भोगों से कोई प्रयोजन नहीं है, इमें जिनके लिये राज्य, भोग और 
सुर्खो की आवश्यकता है, वे ही ये गुरुनन, पितामह, पिता, पुत्र, पौत्र, 
मामा, श्वसुर, श्याले तथा श्रन्यान्य सम्बन्धीगण प्राण ओर घन का परित्याग. 
करके युद्ध में खडे हं ॥ २२, ३३, ३४ ॥ 
` एतान्न इन्तुमिच्छामि च्नतोऽपि agaga । 
अपि जञेलोक्यराजस्य हेतोः कि. नु महीकृते ॥ ३५॥ 
हे मधुसूदन | इनके द्वारा मारे जाने पर भी श्रथवा तीनों लोकों के 
राज्य के लिये भी मैं इन सब्र आचाय आदि सम्बन्धियों को मारना नही 
चाहता; तो फिर एथ्वी के लिये कहना ही क्या ? तात्पर्य यह है कि मुझे ये 
विनांशशील लोक-लोकान्तर नहीं चाहिये ॥ ३५ ॥ 
निहत्य घातरराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनादेन | 
पापसेवाश्रयेदस्मान्हत्वैतानाततायिनः ॥ ३६॥ 
` तस्मान्ना वयं हन्तुं धातोराष्ट्रान्स्वबान्धवान्‌। 
स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥ ३७॥ 
हे जनार्दन | अपने संतरन्धी धृतराष्ट्रपुन्नों को मारने से हमें क्या प्रसन्नता 
होगी ? यद्यपि 
Ra गरद्श्चेव शस्त्रपाणिर्थनापहः | 
चेत्रदारहरश्रेव षडेते - आततायिनः॥? 
[ Fo eo ३१५]. 
4 
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“आततायिनमायान्तं इन्यादेषाऽविचारयन्‌। 
नाऽऽततायिवधे दोषो agaa कश्चन Il’ 

[ Ho Wo ८।३५० ३५१ ] 
अग्नि देनेवाला, विष देनेवाला, शस्त्रपाणि--हाय में Te उठाया हुआ, 
घनहर्ता तथा चेत्र और स्री. का अपइरण करनेवाला--ये छः ञ्राततायी हैं | 
आये हुए आततायी को बिना विचार के ही मार दे। श्राततायी के K से 
मारनेवाले को दोष नहीं होता--इस नियमानुसार इन आततायियों को वघ 
करने में कोई दोष नहीं दै; फिर मी 

“न हिस्‍्यात्सर्वामूतानि! [ श्रुति ] 
“ख एवं पापिष्ठतमो यः कुर्यात्कुलनाशनम्‌' 
‘anaa बलवद्धमेशाख्ममिति स्थितिः 
; i [या० स्मृ० २।२।२१ | 
“सवंसूत प्राणियों की हिंसा न करे? 'वह महान्‌ पातकी है जो कुल का नाश 
करता है? mirad waste बलवान्‌ है, ऐसा सिद्धान्त दै?--इस 
न्याय से इस घमंशासत्रानुतार इन waa के हनन.से भी हमें केवल 
पाप ही लगेगा । इसलिये हे माधव | अपने Feet धृतराष्ट्र पुर्चो को मारना 
हमें stra नहीं है। भला, अपने कुट्म्म को मार करके हम कैसे सुखी 
होंगे? क्योंकि स्वजनों के सुख के लिये ही मनुष्य सारा व्यापार 
करता है ॥ ३६, ३७ If 
यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतखः | 
कुलक्तयळतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
कथं {न क्षेयमस्मासिः पापादस्मान्निवरतितुस्‌ | 
gaged दोषं प्रपश्यद्भिजनादन ॥ ३९ ॥ 
aah राज्य लोम के कारण जिनका विवेक भ्रष्ट हो गया है, ऐसे ये 
दुरात्मा दुर्योधनादि लोग कुल नाशजनित दोष को और मित्र द्रोह-विश्वास- - 
घात से उत्पन्न पाप को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि-- _ 
“किमकाय दुरात्मनाम्‌’ 
दुरात्माओं के लिये कुछ भी श्रकरणीय नहीं है, परन्तु फिर भी हे जनार्दन | 
कुलनाशजन्यदोष को भलीभाँति जाननेवाले हम aust को इस पाप से 
बचने का उपाय क्यों नहीं विचार करना चाहिये || ३८, ३६ I 
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कुलच्तये प्रणश्यन्ति कुलघर्माः सनातनाः | 
- धर्म नष्टे कुल इत्स्नमधर्मोऽभिभवत्युत ॥ ४०॥ 
। 'अधर्मा भिभवात्कुष्ण प्रदुष्यन्ति कुलरित्रियः | 
aly gag aria जायते वर्णसंकरः ॥ ४१॥ 
संकरो नरकायेच कुलघ्नानां कुलस्य च। _ 
पतन्ति पितरो ast लुf्तपिरडोदकक्रियाः ॥ ४२॥ 
दोषेरेतैः . कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः | 
उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलघर्माश्च शाश्वताः ॥ ४३ ॥ 


उत्सन्नकुलघर्माणां मनुष्याणां जनादन | 
नरकेऽनियतं वासो अवतीत्यनुशुभुम ॥ ४४॥ 


क्योंकि कुल का नाश होने से र्यात्‌ सत्पुरुषो का song होने से 
सनातन परम्परा से प्रास कुलघमं नष्ट हो जाते हैं और, घमं का नाश होने से 
संपूर्ण कुल को अधमं-पापा चार स्वेच्छाचार के कारण दबा लेता है । दे कुष्ण l 
इस प्रकार श्रधर्माचार के श्रधिक बढ़ जाने पर कुल की faal स्वच्छन्द होने 
के कारण पर पुरुषों के संग से दूषित हो जाती हैं, और हे वाष्णँय | स्त्रियों 
के दूषित हो जाने पर उस कुल में वणंसंकर उत्पन्न होता है और वह वर्ण- 
GR उन कुलघातियों को तथा कुल को नरक में डालनेवाला होता हे; 
क्योंकि उनके कुल में पिण्ड और जलदान की क्रिया नष्ट हो जाने के कारण 
उनके पितर स्वर्ग से पतित हो जाते हैं । इस प्रकार उन कुलघातियों के इन 
वर्णुंसंकरकारक दोषों के कारण स्वर्गापवग प्रदान करने वाले वैदिक-सनातन 
कुलघम, mi, wer ओर ्राभमघमं सवंया नष्ट हो जाते हैं। दे 
aada) जिनके कुलधमं, जातिधमं, वणंघम और झाश्रमघमं नष्ट हो चुके 
हैं, ऐसे मनुष्यों का अवश्य ही श्रनन्तकाल.तक नरक में वास होता है, ऐसा 
gaa agii से सुना है । Sar कि कहा भी गया है कि 


“प्रायश्चित्तमङुर्वाणाः पापेषु निरता नराः | 
_ अपश्चात्तापिनः कष्टान्तिरयान्यान्ति दारुणान्‌ ॥? 


प्रायश्चित अथवा पश्चात्ताप न करनेवाले पाप में निरत पुरुष कष्टप्रद, दारुण, 
महाभयंकर रौरवादि नरकों को प्राप्त होते हैं ॥ ४०-४४ Nl 


अहोवत महात्पापं कतुं व्यवसिता वयम्‌ । 
यद्राज्यसुखलोभेन sg स्वजनमुद्यताः ॥ ४५ ॥ 
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महान्‌ आर्यं और बड़े खेद की बात 2 कि इम लोगों ने बुद्धिमान्‌ 
होते हुए भी महान्‌ पाप करने का निश्चय कर लिया है, जो कि इस राज्य 
सुख के लोम से अपने कुट॒म्म का नाश करने के लिये उद्यत हुए EN ४५ ॥ . 
यदि मामप्रतीकार मशस्त्र js शस्त्रपाणयः | 
घातराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतर भवेत्‌ ॥ ४६॥ 
यदि मुझ शस्ररदित और प्राणरक्षाथ भी प्रतिकार न करनेवाले को येः 
शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें, तो वह भी मेरे लिये कुलनाश; 
दुर्योनि एवं दुष्कीति आदि श्रनर्थं का हेतु न होने के कारण Wat कल्याणकर: 
et होगा ॥ ४६ ॥ 
र्ट ! ` संजय उवाच 
maga: संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ | 
विज्य सशरं चापं शोकसंविग्नमानसः ॥ ४७॥ 
संजय बोला--शोफ से संतप्त मनवाला अजुन रणभूमि में sated के 
विचार के कारण लोक-परलोक के सुख एवं जीवन की भी ममता से विरत हो 
ary सहित घनुष का परित्याग करके “मैं युद्ध नहीं करूँगा? इस प्रकार. 
कहकर रथ के पिछले माग में चुपचाप बैठ गया ॥ ४७ ॥ 


॥ पहला अध्याय समाप्त ॥ 
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॥ & n 


दूसरा अध्याय 
संजय उवाच 


तं तथा कुप्याविष्टमभुपूर्णाकृलेक्षणम्‌ | 
विषीदन्तमिदं वा्येसुवाच AJAT: ॥ १ ॥ 
संजय बोला--इस प्रकार करुणा-दया से युक्त आँसू भरे व्याकुल नेत्रा 
वाले तथा अत्यन्त विषादयुक्त शोक-मोइग्रस्त अजुन के प्रति जीवमाव का 
Hea भेदन करनेवाले भगवान्‌ मधुसूदन ने यह वाक्य कहा ॥ १ ॥ 
श्री भगवानुवाच 


कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ । | 
अनार्यं जुष्टमस्वग्यंमकीर्तिकरमजुंन ॥ २ ॥ 


भगवान्‌ शब्द की व्याख्याः 


'ेश्वर्यस्य समग्रस्य चर्मस्य यशसः श्रियः ।` 
वैराग्यस्याथ मोक्षस्य षण्णां अग इतीरणा I’ 
[ fro go ६।५।७४ ] 
“उत्पत्ति प्रलयं चेच भूतानामागतिं गतिम्‌। 
वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति ॥? 
[ fae go ६।५।७८ ] 
ऐसे सर्वशक्तिमान्‌ पडेश्व्संपन्न आनन्दकन्द भगवान्‌ बोले-हे अजुन | 
aw विवेकबुद्धि सम्पन्न तथा सर्वश्रेष्ठ वीर को इस विषम स्थल--रणचेत्र में 


१, संपूर्ण ऐश्वर्य, धमं, यश, aah, वैराग्य और मोच--इन छः का 
नाम भग है, [ यह ऐश्‍वर्यादि get गुण बिना प्रतिबन्ध के संपूणंता से जिस 
वासुदेव AIER हूं ] तथा उत्पत्ति और प्रलय को, भूतों के आने और 

a 
a 


खाने, जानता है, उसे भगवान कहते हैं | 
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यह मोह अर्थात्‌ स्वधमं के प्रति भ्रम किस कारण से sera हो गया ? जो md- 
पुरुषों से निन्दनीय; स्वर्ग तथा मोक्ष का विरोधी, - नरक प्रदान करनेवाला _ 
तया ञ्रपकीतिं करनेवाला है ॥ २॥ 

क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ नैतस्वय्युपपद्यते | 

aq इदयदौबंल्यं arts परंतप ॥ ३ ॥ 


हे पार्थं | तू नपुंसकता, कायरता को मत प्रास हो; यह तुम्हें शोभा नहीं 
देती; क्योंकि तू शंकर को भी युद्ध में ge करनेवाला, महान्‌ वीर ओर घम 
के रहस्य को समभनेवाला है। इसलिये Faget को तपानेवाले श्रजुन | 
तुम हृदय की शुद्र gaali को त्यागकर ` श्रपनी तथा मेरी अनन्त 
शक्ति का स्मरण करके युद्ध के लिये उद्यत हो जाओ; क्योंकि यह घमयुद्ध AT 
तथा मोक्ष का देतु है ॥ ३ ॥ 


aga उवाच 
ay भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन | 
इषुभिः प्रति योत्स्यामि | पूजार्हावरिसूदन ॥ ४ ॥ 
अर्जुन ने कहा--हे मधुषूदन | हे अरिसूदन | श्राप at बतलायें कि 
qar के याग्य-श्रत्यन्त पूंजनीय इन भीष्मपितामह शौर गुरु द्रोणाचार्य से 
मैं किस प्रकार रणभूमि में बाणों से युद्ध करूँगा ? ॥ ४॥ 
गुरूनहत्वा हि महानुभावान्‌ 
श्रेयो wie भेच््यमपीह लोके | 
हत्वार्थकामांस्तु शुरूनिहेव 
भुञ्जीय , भोगान्दधिरप्रदिग्यान्‌ ॥ ५ ॥ 
मैं इन मह्दानुभाव-परम पूजनीय शुरुजनों को न मारकर अर्यात्‌ 


“कृत्वा परसंतापमगत्वा खलमन्दिरम्‌। 
क्लेशयित्वा चाऽऽत्मानं यदल्पमपि agg ॥› 


दूसरों को पीड़ित न कर, दुष्टों के घर में न जाकर, अपने को क्लेश न देकर 
यदि थोड़ा भी हो तो वह भी बहुत है? इस शास्र वचनानुसार भिचा से 
जीवन व्यतीत करना शरेष्ठ समभता हूँ; क्योंकि इन गुरुजनों को मारकर इस 
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-संसार में केवल रुधिर से सने हुए अत्यन्त aya wa ste काम रूप भोगों 
को ही तो मोगूँगा ? ॥ ५ ॥ 


न चैतद्विझः कतरन्नो गरीयो 
यद्वा जयेम यदि दा नो जयेयुः | 
यानेव हंत्वा न जिजीविषाम-- 
स्तेऽवस्थिताः प्रमुखे घात्तरष्ट्राः ॥ ६॥ 


तथा मैं यह भी नहीं जानता हूँ. कि हमारे लिये क्या करना श्रेष्ठ है ? 
Riga से जीवन व्यतीत करना श्रयवा युद्ध करना ? अथवा यह भी नहीं 
जानते कि इस युद्ध में हम जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। दूसरे, जिनको 
मारकर में जीना भी नहो चाहता; वे ही ये हमारे बन्धु धृतराष्ट्र के पुत्र 
सामने खड़े है ॥ ६॥ 
कापेण्य दोषोपहतस्वभावः 
एच्छामि त्वां ध्मंसंमूढचेताः 
यच्छे यः स्याञ्िश्चितं बृहि तन्मे 
शिष्यस्तेऽहं शाधि सां त्वां प्रपन्नम्‌ ॥ ७॥ 
भगवन्‌ | मैं श्रनात्मबुद्धि के कारण कृपणता रूप दोप से युक्त भ्रान्त- 
gfe हो गया हुँ, इसलिये मैं धमं के विषय में मोहित चित्त हुआ आप | 
सर्वज्ञ परमेश्वर से पूछुता हूँ | तः मेरे कल्याण का जो भी शास्रविहित 
साधन तथा शोक-मोइ का नाशक निश्चित माग हो, उसे बतलाने की कृपा 
कीजिये, मैं ्रापका शिष्य हूँ-- 


gamt सहजावस्था सदूगुरोः करूणां विना? 
[ Ho उ० ४।७७ | 


“आचायंवान्पुरुषो वेद!' [ छा० To ६।१४।२ ] 


क्योकि बिना सद्गुरु की कृपा के स्वरूपानन्द की प्राप्ति कठिन है, इसलिये 
मुझ शोक-मोहसय्रस्त अ्रनाव्मवित्‌ शरणागत शिष्य को शोक-मोह से मुक्त होने 
का उपदेश दीजिये ॥ ७ ॥ 


१, श्राचार्यवान्‌ पुरुष ही [ बरहमतस्त्र ] को जानता है। 
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नहि प्रपश्यामि ममापनुदाद्‌ 
यच्छोकमुच्छोषणभिन्दियाणाम्‌ | 
अचाप्य भूमावसपतलसद्ध 
राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥८॥ 


क्योंकि पृथ्वी के निष्कंटक घन-घान्यसंपन्न राज्य को तथा देवताश्रों के 
स्वामित्व को प्रास करके मी मैं कोई ऐसा उपाय नहीं देखता हूँ कि जो मेरे 
इंद्रियो को सुखानेवाले शोक मोह को दूर कर सके ॥ ८ | 
संजय उवाच 
एवमुक्त्वा हृघीकेशं रुडाकेशः परंतप। 
न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं वभूवह ॥ ६ ॥ 
संजय बोला-दे शत्रुतापन धृतराष्ट्र | निद्राविजयी aya ग्रन्तर्यामी 
भगवान्‌ भी कृष्ण से इस प्रकार कह चुकने के बाद पुनः गोविन्द भगवान्‌ से 
weet से यह कहकर कि हिंसा galt का दी हेतु है; इसलिये "मैं युद्ध 
नहीं करूंगा? चुप हो गया ॥ ६ Il 
तमुवाच इषीकेशः प्रहसन्निव भारत l 
सेनयोरुभयोमंध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥ १० ॥ 
उसके उपरान्त हे भारत | श्रन्तर्यामी सच्चिदानन्दघन श्रानन्दकन्द 
भी कृष्णचन्द्र दोनों सेनाश्रों के बीच में शोक-मोहग्रस्त पंडितामिमानी श्रजुन 
के पांडित्य का उपहास करते हुए करुणावश उस शरणागत शिष्य फो-- 
“त॒त्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतःः ` [xo so ७] 
शोक-मोह से मुक्त करने के लिये परमाथ-निरूपिणी वाणी बाले ॥ १०॥ 
| श्रीमगवानुवाच 
अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे | 
गतासूनगतासुंश्च . नानुशोचन्ति परिडताः ॥ ११॥ 
हे aga | तू-- 
“तत्र को मोहः कः शोक पकत्वमनुपश्यतःः [ ई० go ७] 
अशोच्य afaa जो परमाथ सच्चा दै, जिससे भिन्न अणुमात्र भी नहीं है-- 


O १. उस आत्मतत्त्व में एकत्वद्शी sar शोक और क्या मोह ? 
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‘aa खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन'' [fie उ० ] 
` जिसको तुम्हारे aa ऋषि-महर्षिगण-- 

“मत्वा धीरो न शोचति? [ To So १।२।२२ ] 
जानकर शोक-मोह से मुक्त हो परमानन्द लाम किये हैं; परन्तु mea है कि 
तू उस अशोच्य अद्वितीय ्रात्मतस्व में ही दवेत का आरोप करके-- 

‘ae: ख॒ सृत्युमाप्नोति य इह नानेवपश्यति’* 
; [ Fo Fo २।१।१० ] 
"द्वितीयाद्वै भयं अवति’ ` [ इ० उ० १४२] 
शोक-मोह को प्राप्त हो रहा हे | भला, तू ही बता कि तेरा शोक-मोइ श्रन्यत्रः 
कहाँ दूर होगा ? यदि सूयं के सामने ही अन्धकार नष्ट नहीं हुआ तो फिर 
उसके नाश फा अन्य उपाय ही क्या होगा ? 
देख | वह nadaa प्रत्यच्‌ दै, क्योंकि नित्य gana दै | Set श्रुति 
भी कहती है कि 

'यर्साक्तादपरोच्षाद्न्रह्म'ऽ [ Zo So ३।४।१ ] 

“झाव्हाशवत्सचेगतश्च पूर्ण?" [ श्रुति ] 
परन्तु तू अज्ञान के कारण AILS सत्‌ ओर सत्‌ को असत्‌ समझकर. 
अकारण ही व्ययित हो रहा है, क्योंकि 

“यथा सोम्येकेन Bawa सब सृन्मयं^ 

विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं 

सुत्तिकेत्येव way [.छा० So ६।१।४ } 
१. यह सब कुछ ब्रह्म ही दै, इसमें नानात्व किंचित्‌ मात्र मी नहीं है । 
२. वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है, जो इस श्रद्वितीय आ्रात्मतत्त्व 
` में नानात्व देखता RI 
३. द्वैत दशन से निश्चित रूप से भय होता है । 
४. जो साक्षात्‌ अपरोच् है वह ब्रह्म है । 
4, आत्मा ग्राकाशवत्‌ सवगत एबं पूणं है । 
६, हे सोम्य | जिस प्रकार एक मृत्तिका के पिंड से संपूण सुन्मय पदार्थों 
का ज्ञान हो जाता है कि विकार केवल वाचारम्मण नाममात्र R; 
सत्य केवल मृत्तिका ही है | 
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स भ्रति वचनानुसार नाम-रूप वाचारम्मणमात्र है, सत्य परमात्मतत्त्व ही दै। 


«इद प्रपञ्चं नास्त्येव नोत्पन्नं नोस्थितं कचित्‌? ` 
ST [ ते? बि० उ० ४५३१ ] 


“ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या’ [aR] 


aa ऐसी अबस्या में जब कि विश्व की त्रिकाल में सचा ही नहीं है, तो फिर 
यह कौरव-पांडव-दल कहाँ से श्राया ? और फिर तेरा यद प्रलाप कितना 
झालंगत एवं उन्मत्तवत्‌ दै कि मैं इन संबन्धियों तथा पूज्यों को नहीं 
-मारूंगा | अरे भाई, मरनेवाली कोई वस्तु ही नहीं है, जिसको तू मारेगा 
और न तो कोई मारनेवाला ही है । जैसा कि श्रुति भी sect हैः-- 


“हन्ता चेन्मन्यते इन्तुं हतश्चेन्मन्यते gay | 
उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥' 
[ mo 3० १।२।१६ | 


केवल अ्रधिष्ठानस्वरूप सत्‌ एक wad सचा ही ada स्थित है । 


“उपादानं प्रपञ्चस्य ब्रह्मणोऽन्यक्ञ विद्यते ।* 
तस्मात्स प्रपञ्चोऽयं ब्रह्मेवास्तिन चेतरत्‌ ॥! 

[ यो० शि० go ४३ ] 
तो भला उसका नाश फोन ओर कैसे कर सकता है ? यदि तू ऐसा ही कहे 
“कि ये भूतवरगं जन्मते श्रौर मरते दिखाई देते हैं तो फिर मैं इनके शोक मोह 
से कैसे मुक्त हो सकता हूँ ? तो सुन 


१. यह दृश्य प्रपञ्च त्रिकाल में भी नहीं है, यह न कमी उत्पन्न हुआ 
और न स्थित ही है | 

२. ब्रह्म सत्य और जगत्‌ मिथ्या है | 

३. यदि इन्ता आत्मा को मारने का विचार करता है ओर मारा जाने 
वाला उसे मारा हुआ मानता है तो वे दोनों ही उस श्रात्मतत्व 
को नहीं जानते, क्योंकि आत्मा न तो मारता है ओर न मारा ही 
जाता है | 

४, इस प्रपंच का उपादान कारण ब्रह्म से भिन्न नहीं है । श्रतः यह 
सब प्रपंच भी ब्रह्म ही हे उससे भिन्न नहीं | 


\ 
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यदि घट तथा कुंडल से मिट्टी और स्वणं निकाल लिये जाँय तो क्या घट 
श्रौर कुंडल की सत्ता शेष रहेगी ? इससे सिद्ध हुआ कि जैसे मृत्तिका में घट 
तथा स्वण में कुंडल प्रतीतिमात्र है, वस्तुतः है नहीं, वैसे ही परमात्मतत्त्व में 
जगत्‌ की केवल प्रतीतिमात्र है, वस्तुतः है नहीं । ्रब रहा प्रश्न मरने और 
मारने का; सो सुन--यदि दो घट श्रापस में टकरा दिये जायें तो जब घडे 
की सत्ता ही नहीं है, तो क्‍या टूटा ? और तोड़नेवाला कोन हुआ ?' 
निर्विकार aq मिट्टी ही ज्यों की त्यों अपने स्वरूप में स्थित रही; वैसे ही, 
परमात्मतत्वरूपी मृत्तिका में जगत्रूपी घट बना gat है, इसलिये इनः 
मिथ्या भूत प्राणियों के मरने-मारने का कोई प्रश्न ही नहीं उठ सफता | 
जैसा भुति, मी कहती हैः-- 


"तते ब्रह्मघने नित्ये खंभवन्ति न कल्पिताः?* 
[ म° so ६१३] 

Sag जगन्नास्ति Menge ma? 
[ do fro so glee ] 


“नाखतो विद्यते भावः [गीर २।१६ ]; 


क्योंकि अधिष्ठानस्वरूप एक अद्वितीय wera, चिद्धन, आनन्दघन aia 4 
सत्ता में श्रध्यस्त--कल्पित जगत्‌ की सचा .ही नहीं हो सकती | 


अभिप्राय यह है कि इसका त्रिकाल में भी भाव नहीं है; तो फिर तेरी 
स्वर्ग-नरक और पितृ लोकादि को उलाइना तथा इनके हेतुभूत पाप-पुण्य 
कहाँ रहे ? तात्पयं यह है कि इनकी सत्ता दी नहीं है, केवल भ्रान्ति से 
इनकी प्रतीति हो रही है। वस्तुतः कामुक द्वैतदर्शी पुरुषों के लिये हीः 
लोक-लोकान्तर, पाप-पुण्य तथा जन्म-मृत्यु आदि हैं, परन्तु जो मनोजयी 
अमेद्वदर्शी हैं उनके लिये इनका नितान्त अभाव है। वे केवल-- 
“आत्मैवेदं सवम! [छा० So ७२०२ ] , 
'्रह्मैचेदं ain [ इ° so २।५।१ ] 


१, नित्य, व्यापक, सदूघन, चिद्घन; श्रानन्दधन, ब्रह्म सत्ता में कल्पि 
नाम रूपात्मंक विश्‍वप्रपंच उत्पन्न नहीं होता | 

२. Maa ब्रह्म की कुक्ति में जगत्‌ नहीं है ओर आत्मा की कुक्षि में 
जगत्‌ नहीं है । 
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“सर्य खल्विदं wa’ [ छा० उ० ३१४१ ] 
इन श्रुतियों के श्रनुसार श्रात्मतत्त्व को ही ada सबरूपों में देखते हैं । यदि 
तू इस सर्वात्मदृष्टि की प्राप्ति का साधन पूछता है तो सुन--इसका साधन è 
निष्काम कर्मयोग, जो बुद्धि की शुद्धि करने में समय है। इसलिये इसके 
शरण हो; स्वधमं से युक्त दो युद्ध कर । 

entra: कम कु्ौन्ति सङ्गं त्यकत्वात्मशुद्धये' [ गीता ४११ ] 
x निष्काम कर्म का फल होगा वैराग्य-- 
Aaaa फलं बोधो बोधस्योपरतिः फलम्‌ l` 
स्वानन्दानुभवाच्छान्तिरेषेबोपरतेः फलम्‌ W 
[me go २८] 
वैराग्य से होगा बोध, बोघ से उपरति, उपरति से होगी श्रास्मानन्दानुमवजन्य 
नित्य शान्ति; जिसकी प्राप्ति पर शोक-मोह पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं। जैसा 
श्रुति भी कहती है! 
'यस्मिन्सबौणि  भूतान्यात्मैवामूदिजानतः । * 
तत्र को, मोहः कः शोक पकत्वमचु पश्यतः ॥! 
[ई०उ०७] 
“चिदेकत्वपरिज्ञाने न शोचति न मुद्याति?> 
[ अन्न उ० ४।३४] 
‘neag: शोकसंतीणो न विभेति कुतश्चन? [a go] 
ag मानव जीवन at यही श्रंतिम पुरुषाय हे, 


१. वैराग्य का फल है बोघ, बोध का फल है उपरति तथा उपरति का” 
फल यही है कि आत्मानन्द के श्रनुमव से चित्त शान्त हो जाय | 

२. faa mea में [ ज्ञानी पुरुष के लिये ] सब भूत आत्मा ही हो 
हो गये उसमें एकत्वदर्शी महात्मा को क्या शोक ओर क्या मोह ? 

३. चैतन्य के एकत्व का परिशान हो जाने पर न शोक होता दै 
आर न मोह । 

४. आत्मवेत्ता शोक से पार होकर किसी से भी भयभीत नहीं होता | 
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“इहचेद्वेदीद्थ सत्यमस्ति न चेद्हावेदीन्महती Reh" 
[žo zo २५] 
लिसको प्राप्तकर मनुष्य कृतकृत्य हो जाता È | 


aga | मैं तुम्हे यही ब्राह्मो अवस्था प्राप्त कराना चाहता हँ । इसलिये 
तू ध्यानस्थ हो करोंन्द्रिय के दोने बनाकर मेरे aya से भी श्रविक मधुर 
उपदेशामृत को पी । देख, मैं सचिदानम्दघन वासुदेव हूँ, तू मेरी शरण में 
आया है, इसलिये इसका फल यही है कि तू ब्रह्मात्मैक्य इष्टि से युक्त हो, 
शोक-मोह से मुक्त हो जा;क्योंकि मैं जीवों के कल्याणां ही श्रवतरित हुआ हूँ । 
देख, मेरे अं ग-संग से युक्त होकर जड़ों ने मी 'जो साघनशून्य थे? मुक्तिलाम ` 
किया है, तो फिर तेरा कहना ही क्या ? इसलिये तू श्रपने मिथ्या दुराग्रह 
और पारिडत्य को छोड़; क्योकि यह मिथ्या ज्ञान और पारिडत्य शोक-मोह 
अर्थात्‌ जन्मनमृत्यु से मुक्त करने में समय नहीं है। इसलिये सचा पंडित 
बन । यदि ger कि उस पंडित का स्वरूप क्या है ? तो सुनः-- 
यस्य सर्वे समारस्भाः काम संकल्प वर्जिताः | 
शानाग्निद्ग्घकर्माणं तमाहुः परिडतं gen: ॥ 
k mie [ tito ४।१६ J 
पंडितजन जिनके प्राण चले गये हैं तथा जिनके प्राण नहीं गये Bsa 
के लिये शोक नहीं करते; क्योंकि bee 
'मायामात्रमिद्‌ं द्वेतमद्वेतं परमार्थतः२ 
[ango का० १।१७ 
चीवित-अजीवित--दोनों माया के कार्य मिथ्या हैं । वे तो परमार्थ सतू, a 
अद्वितीय सवंगत्‌ श्रात्मसत्ता को ही-- ; 


'सारमेव रखं लब्ध्वा साक्षादेही सनातनम्‌ | 
सुखी भवति ads अन्यथा सुखताकुतः ॥!३ 
[ क० रु० उ० २३] 
१; यदि इस मानवजन्म में ही ब्रह्म को जान लिया तो ठीक है और 
उसे यदि इस जन्म में नहीं बाना तो बड़ी भारी हानि हैं| 
२. यह हवेत मायामात्र-मिथ्या है और परमायंतः aaa सत्ता ही है । 
३. यह जीव सनातन सार रसस्वरूप ब्रह्म को ही साचात्‌ प्राप्त कर 
aaa सुखी होता है, अन्य प्रकार से सुख कहाँ ? 


` 
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सार-सत्य सममकर सर्वत्र सुखी रहते हे । वस्तुतः उनकी इष्टि में-- 
. «ञ्रात्मनोऽन्यच्षहि कचित्‌? [ame go ५।५६ ] 


आत्मतत्व से भिन्न कोई वस्तु हो नहीं है-। इसलिये प्राण का भी भाव .नहीं 
है और जव प्राण ही नहीं, तो फिर उसका आना-जाना FAT ? क्योंकि 


‘fata पञ्चमूतानि चिदेवमुवनत्रयम्‌' ` [ ate ate ]; 


“4 चिदामाति aa saa केवलम्‌” 
जगन्नास्ता चिद १] 
a १3 [ alo So R] 
“जगद्र्पतयाऽप्येतद्न्रह्मैव प्रतिभासते [. 
saad विश्वमिदं वरिष्ठम्‌" [ पु० So २२११]. 
3 सर्वंगत्‌, एक, afaa श्रेष्ठ ब्रह्म ही जगदाकार होकर भास रहा 
बज नरा हो कुंडलाकार होकर भासता है | इसीलिये पंडितों-- 
 ज्ञानियों की इष्टि-- 
tadhana च वासुदेवः’ 
की ही होती है । वे सबको ास्मस्वरूप ही देखते, सुनते एवं समझते हें । 


arate yu 
“यन्न नान्यत्पश्यति चछ णोतिनाभ्यद्विजानाति ख भूमा 
[gto so ७२४१ ]. 
चे इस भूमानन्द-पूर्णानन्द-अच्यानन्द को प्रासकर-- 
'द्यात्संपरित्यज्य सरवेचासनपंक्त्यः'५ [ Ho So ६८ ie 


, चिद्‌ ही पदञ्मभूत है fag ही तरिभुवन द हिद स वभूत है चिदू ही Ram दै। 

, जगत्‌ नाम से यह सब केवल चेतन्य ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा RI 

, जगत्‌ रूप से भी यह ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा है। 

, यह श्रेष्ठ ae ही जगदाकार होकर मास रहा है। 

, जिस अवस्था में अयवा जिस अद्वितीय आत्मतत्त्व म॑ आत्मा से 
भिन्न न श्रन्य कुछ देखता है, न AA कुछ सुनता है ओर न 
अत्य कुछ जानता है, वह भूमा है । | 

४. हृदय से संपूर्ण ब्रासनाओं की पंक्तियों-समूहों को सम्यकू प्रकार से 

त्याग कर | 


E NHN 
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मनोगत संपूर्ण वासनाओं से मुक्त परमानन्द स्वरूप हो जाते हैं। ava |' 
यही तेरे प्रष्टव्य पंडितों -शानियों का वास्तविक स्वरूप है। इसलिये तू इसः 
पांडित्य को प्राप्त करने के लिए wan से युक्त हो निष्काम बुद्धि से युद्धकर |: 
देख; तू निमित्तमात्र बन जा | निमित्त कयां? यही कि में किसी को मारने/ 
वाला नहीं हूँ ओर न कोई मरता हैं। 
जैसे मृत्तिका की दृष्टि से घट मरा हुआ है श्र्थात्‌ घट का श्रभाव हैं, - 
वैसे ही परमात्मदृष्टि से संपूर्ण भूतवर्ग मरा gare श्रर्यात्‌ उसका श्रमाव 
है। ठो फिर कौरव पांडव दलादि का कहना ही क्या ? वस्तुतः यही श्रहिंसा 
की पूणं स्थिति है । इसी अवस्था को प्राकर महात्मा आश्चर्य दृष्टि से इस , 
जगत्‌ को वासुदेवस्वरूप देखता, सुनता हुआ मूक होकर परमानन्द का 
अनुभव करता है । Sar भ्रुति भी कइती है-- 
q वा पष एवं पश्यन्नेचं Arata एवं' 
बिजञानच्ञात्मरतिरास्मक्रीड आत्ममिथुन 
आत्मानन्दः ख स्वरा भषति’ 
[ Glo Fo ७।२५।२ J 
इस प्रकार वह महापुरुष सर्वात्मदर्शन के कारण श्रात्मा से विशेष रति, प्रीति 
एवं क्रीडा को प्रासकर कृतकृत्य हो जाता है। वह नैष्कर्म्यावस्था को प्राप्तकर, 


sakat वरिष्ठः? - [ae se] 
“स Am: परमेश्वरः? [ म० उ० ६८] 
मुक्त परमेश्वरस्वरूप ही हो जाता है । इसलिये तुम इस ANA परमायं. 
अवध्या की प्राप्ति हे लिये बुद्धि-शुद्धघथ युद्ध करो ॥ ११ ॥ 
a स्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः | 
न चेच न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌ ॥ १२॥ 

हे अर्जुन | ऐसा नहों है कि मैं. सर्वाधिष्ठानस्वरूप ब्रह्म कभी नहीं था | 

| क्योंकि ; 

१. वह इस प्रकार देखनेवाला, इस प्रकार माननेवाला तथा इस प्रकार 
जाननेवाला श्रात्मरति, आत्मक्रीड, आत्ममिथुन श्रौर श्रात्मानन्द 
होता है, वह स्वराटू है। ` Š: 
द 
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“कालत्रयाबाधितं ब्रह्म [fie म० उ० ११ ] 
‘Sorat भूतभव्यस्य' [ क० 3° २।१।१२ ] 


"शतः कालतो वस्तुतः परिच्छेदरहितं ब्रह्म 
ET [ त्रिश He Fo ११ ] 


“आकाशवत्सवंगतश्च नित्यः' [ श्रुति ] 


मैं त्रिकालातीत, भूत, मविष्य एबं वर्तमान का शासक, देश, काल और 
वस्तु के परिच्छेद से रहित, आकाशवत्‌ संत्‌ एवं निस्य ह | इसलिये मैं 
asa सर्वकाल में ada विद्यमान हूँ । यदि मैं नहीं होता, तो-- 
"कारणाभावे कार्याभावः’ ` 
इस नियमानुसार काय-सुष्टि का अभाव हो जाता, परन्तु ऐसा है नहीं | 
क्योकि 
“जन्माद्यस्य यतः! [व्र सू १।१।२ | 
यः कारणानि निखिलानि तानि 
कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येकः ॥? [Re उ० १।३ | 
“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ॥ येन जातानि जीवन्ति N? 
यत्प्रयन्त्यभि संविशन्ति ॥' [ao उ० aR ] 
‘faa ब्रह्म से इस संसार के जन्मादि होते हैं? “जो परमात्मा श्रकेले ही काल 
से लेकर आत्मा पर्यन्त समस्त कारणों का अधिष्ठान है? ऐसा शास्त्रादेश है | 
अतएव मैं परमात्मा ही संपूर्ण ब्रह्मांड के उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय का 
अभिन्न निमिचोपादान कारण हूँ श्रर्थात्‌ 
‘mad dag विश्वं सज्यते सृजति प्रभुः। 
जायते जाति विश्वात्मा हियते हरतीश्वरः i’ 
[ श्री० मा० ११।२८।६ ] _ 


१. कारण के अभाव में कार्य का अभाव होता है | 
२. जिससे ये भूत उत्पन्न होते हैं, जिससे sam होकर जीते हैं और 
अन्त में विनाशोन्मुख होकर जिसमें प्रवेश कर जाते हैं | 
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( ८३ ) 
मैं ही विश्व का खष्टा और विश्वरूप से सुष्ट भी हें एवं 
a z एवं मैं हो रक्षक 
आर रचित मी हूँ तया मैं सर्वात्मा ही विश्‍व का ह T श्रोर सं 
Ms ह इता it 
हूँ | ऐसे ही श्रुति मी कहती है-- न 
< “पूर्णमदः पूर्ण मिद्‌ं पूर्णात्पूर्ण मुदच्यते À 
Wee पूर्णमादाय पूरणभेवाबशिष्यते ॥? 
S [ Zo So ५।१।१ ] 
अभिप्राय यह है कि-- 
‘AT परतरं न्ान्यत्करिश्चिद्स्ति [ गी० ७७ ] 
“मुझसे भिन्न श्रणुमात्र भी नहीं है? 
'कार्यापाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः?२ 
[ शु t Fo ३१२] 
ईश्वर और जीव का अन्तर कारण और कायं की उपाधि से az? 
परमाथतः नहीं | 


'एकः सन्मिद्यते MEN मायया न स्वरूपतः? 


A [ श्रन्न० To ५।७६ ] 
परमात्मा एक पर dt mts ही अनेक प्रतीत 
aL at अनेक प्रतीत होता है, 
‘Gat देवः खर्व॑भूतेषु g: 
सर्वेव्यापी सर्व भूतान्तरात्मा |? 
र [ श्वे० उ० ६।११] 
५ एक ही देव सवभूतप्राणियो में गूढ़ रूप से स्थित, सर्वव्यापक और 
सवभूतान्तरात्मा है। । 


meme nln 
१. वह ब्रह्म पूणं है ओर यह विश्व भी पूर्ण है; क्योंकि पूणं से पूणं ही 
उत्पन्न होता है तया प्रलयकाल में पूणं दिश्व का पूणंत्व लेकर 
पूण ब्रह्म ही अ्रवशिष्ट रह जाता है | 
२. यह जीव कार्य उपाधिवाला है और इंश्वर कारण उपाधि वाला है। 
३. यह एक होते हुए भी मायाबन्य भ्रम के कारण भिन्न प्रतीत होता 
है, Wada: set कोई भेद नहीं | 


+ 
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tong त्वं चैव चिन्माजम! [ ते? वि० So २।३२ गु 
“सर्वेमिदमहं च ब्रह्मेव’ 
कस! | [ छा० ge ६।८।७ |; ` 
“सोऽहं ल च त्वं स च सर्वमेतत्‌? i 
[ tro go २।१६।२३ | 


“ञ्यमात्मा ब्रह्म’ [Zo So २।५।१६ | . 
‘sta एवं सदा ब्रह्म’ [ do वि Fo ६।३८ ] 
जीवो बैच नाऽपरः? [ श्रुति ] 
'आत्मैच ब्रह्म’ [ श्रुति }- 
'ब्रह्मेंच आत्मा? [ श्रुति ]. 
‘aa खल्विदं ब्रह्म’ [ gto so ३।१४।१ | 
“एकमेवाद्वयं ्रह्म नेह नानास्ति किचन 

[ Ho उ० ६३ k 


“मैं और त्‌ चिमात्र ही हैं? "यह सब और मैं ब्रह्म ही हूँ aå तू दै? 
“बह मैं हूँ, बढ़ी तुम हो, वही यह सघ है? “यह आत्मा ब्रह्म दे” “जीव सदा 
ga ही है, “जीव ब्रह्म ही है अन्य नहीं? “आत्मा ही ब्रह्म हे? ब्रह्म ही आत्मा 
है? “यह सब ब्रह्म ही है? 'बह्म एक अद्वितीय हेः; इसमें नानत्व किचित्‌ मी: 
नहीं दै? इसलिये मुझ त्रिकालातीत अद्वितीय ब्रह्म में, gaa, इन राबाश्रों 
में तथा समस्त भूतवग में लेशमात्र मी अन्तर नहीं है। इस प्रकार तू तथा: 
ये राणा लोग त्रिकालातीत, नित्य एवं निर्विकार ही हैं, इसलिये शोक का 
अवसर नहीं है | 

squat मैं परमात्मा लीला-विग्रह के आविर्भाव-तिरोभाव में कमी नहीं याः 
ऐसा नहीं; किन्दु सदैव था । इसलिये कि मैं-- 


अनावित्वानिगु ण्त्वात्‌” [ato १३३१] 
“अजो नित्यः’ [ गी० २।२० गु 
मैं अनादि, निर्गुण, अज एवं नित्य हूँ । तथा ऐसा मी नहीं है कि तुम ओर 


थे राजा लोग नहीं ये, किन्तु ञ्रवश्य थे और भविष्य में भी हम सब Way 
रहेंगे; क्यों कि-- 
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“ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः? [ato १५।७] 
afta मेरा सनातन अंश, नित्य एवं निर्विकार है; शरीर के नाश से इसका 
नाश नहीं होता । इसलिये भी तुझे शोक नहीं करना चाहिये ॥ १२ ॥ 

देहिनोऽस्मिन्यथा देहे stat aad जरा। 

तथा देहान्तरप्रासिर्धीरस्तत्र न सुह्यति॥ १३॥ 

जैसे देही--शरीरधारी श्रात्मा की ग्रज्ञान से इस शरीर में कौमार, युवा 
और जरावस्था की प्रतीति होती है, वैते ही मृत्यु भी शरीर की एक अवस्था: 
है, आत्मा की नहीं । शरीर की इन अवस्थाओं के नाश से आत्मा का 
“नाश नहीं होता और सृष्टि से इसकी सृष्टि नहीं होती; निर्विकार एक ही 
आत्मा को इस शरीर की नाना श्रवस्थायें प्राप्त होती हैं। ऐसे ही देहान्तर 
ग्राप्ति में मी आत्मा ज्यों का त्यों निर्विकार ही रहता है, केवल शरीर का ही 
परिवर्तन होता है । जैसा श्रुति भी कहती हैः-- 
“जीवापेतं att किलेदं स्रियते न जीवो भ्रियत’) 

[ छा० So ६।११।३ ] 
` ज्ञैते एक ही निहाइ पर लोहार किसी लौहे के डुकडे को कमी खुरी, हँसिया 
तथा कमी कुल्हाड़ी फरसादि बनाता; परन्तु उनके एक रूप के नाश और 
दूसरे की सृष्टि रूप परिवतन से निहाई में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, A 
डी आत्मारूपी निहाई पर शरीर रूपी खुर्पी, हँसिया . आदिक परिवतन को 
ग्राप्त होते रहते हैं; परन्तु आत्मा ज्यों का त्यों निविकार ही रहता है। 
इस प्रकार 

'स्वस्वरूपतया सब वेद स्वानुभवेन यः स घोर: * 
[ Fe So २।३० ] 
-घीर पुरुष सर्वात्मदशन के कारण शोक-मोह को प्रास नहीं होता | इसलिये 
q भी घीर--श्रात्मदर्शी बन ॥ १३॥ 


मात्रास्पशास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदाः | 
आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिच्षस्व सारत ॥ १७ ॥ 


१, जीव से रहित ही यह मर जाता है, जीव नहीं मरता | 
२. जो स्वानुमव के द्वारा सबको आत्मरूर से जानता है, वह धीर है | 
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3 
` अर्जुन | ज्ञानेन्द्रिय और उनके विषय मनुष्य को शीतोष्ण और सुख gE 
प्रदान करते हैं अर्थात्‌ इंद्रियाँ और विषय ही जीव को शीतोष्ण और सुख- , 
दुःखादि aat के द्वारा व्ययित करते हैं। जब जीव मन के साथ इनका योग' 
कर विषयों में प्रच होता है, तमी ये दुःखी करते हैं यदि इनका योग न. 
हो तो दुःखी न करें i इसलिये तू मन से इनका चिन्तन न कर अर्थात्‌-- 
“यच्छेद्वाङ्मनसी प्राशस्तचच्छेज्ञान आत्मनि | 
ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तद्चच्छेच्छान्त आत्मनि ॥? 

[ Fe So १।३।१३ | 
वागादि समस्त इंद्रियो को मन में विलीन कर; मन को बुद्धि में, बुद्धि को 
महानात्मा में श्रौर महानात्मा को शान्तस्वरूप आत्मा में विलीन करके. ' 
यह अनुभव कर कि “मैं नित्य निर्विकार तथा इन्द्वातीत हूँ? ऐसी मुझ ब्रह्म की 
` निर्भय वाणी और बुद्धि को प्रासकर इनका बिना सोचे-विचारे अ्रतिक्रमण कर 
जा; क्योंकि ये आगमापायी और अनित्य हैं तू नित्य निर्विकार है। तो फिर 
इनसे भय ही क्या ? क्या असत्‌ बन्ध्या-पुत्र ने भी किसो का व्यथित किया 
है ? यदि तू कहे कि इनकी प्रतीति होती है; तो 

'बासुदेचः सर्वमिति’ :. [गी० ७७] 
की इष्टि से ये भी वासुदेव हैं श्रौर तू भी वासुदेंथ दै । तो क्या निर्विकार 
बासुदेव वासुदेव को व्यथित करेगा ? खिसमें क्रिया का ही श्रमाव हे ॥ १४॥ 

यं हिं न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ । 

सम दुःख सुखं घीरं सो$सतत्वाय कल्पते ॥ १४ ॥ 
जो पुरुष 
“यो वै भूमा तदसुतम्‌? [ gto उ० ७२४१] | 
‘qaqa 'तन्मत्यंम्‌? ` [ छा० So ७२४१] | 
' दन्दो को विनाशी तथा श्रात्मा को अविनाशी जानकर, 
'शान्तोदान्त उपरतस्तितिन्नुः समाहितो भूत्वाऽऽत्म- 

न्येवात्मानं पश्यति सवंमात्मानं पश्यति’ 
[ Zo उ० ४४२३ ] 


१. निश्चय खो भूमा है, वह अमृत दै । 
. २. जो अल्प है, वह मत्य-विनाशशील È | 
३. शान्त, दांत, उपरत, fag और समाहित होकर आत्मा में ही 
आत्मा को देखता है, सबको seat देखता है | 
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शान्त, दान्त, उपरत, तितिक्षु ak समाहित होकर सर्वात्मदर्शन के कारण 
इन शीतोष्ण तथा सुख दुःखादिक इन्दों से व्यथित नहीं होता, 
सुख दुःख दशा Nt सास्यान्न प्रोद्धरन्ति यम्‌?) 
[ अन्न० उ० ४१२] 


“सूर्या यथा सबलोकस्यचक्षु-) 
ने लिप्यते चाक्तषेबाह्मदोषेः 
पकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा 
न लिप्यते लोक दुःखेन बाह्यः UN? 
[F° So २।२।११ | 
WU जो सदैत्र सवं अवस्थाओं में ada सर्वात्मरूप से साम्यावस्था में ही 
स्थित रहता है। अथवा जो अपने फो सूयवत्‌ इन सुख-दुःख संज्ञक Teal का 
साच्ची fam समझता है, वह-- 


“एतदसृतमभयमेतद्नरह्P [ छा० To ४।१५।१ ] 
असृतत्व-त्रहपद के योग्य होता है श्रर्थात्‌ श्रमृतस्वरूप ब्रह्म को प्राप्त 
करता है | जैसा श्रुति मी कहती हैः-- 

“समः amalg खोऽसृतत्वाय कल्पते? 
[ ato प° 3० ४११ ] 
जो सबमें सम होता है, वह agaa के योग्य होता है ॥ १५ || 
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते aa: | 
उभयोरपि ष्टोऽन्तरत्बनयोस्तरचदशिञ्जिः ॥ १६॥ 


१. जिस धीर पुरुष को सुख दुःख की दशायें साम्यावस्था से विचलित 
नहीं करतीं | 
२. जिस भाँति सूंय सब लोक का चक्षु होने पर भी चक्षुसंबंधी बाह्य 
दोषों से लित नहीं होता उसी भाँति संपूण भूर्ता का एक ही 
mamar लोक के दुःख से लिस नहीं होता, alle उनसे बाह्य 
~  शसंग ही रहता है । 


३. यह Waa दै, अभय है ओर ब्रह्म है । 
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वस्तुतः यदि वास्तविक दृष्टि से देखा, जाय तो ये शीतोष्णादि ATTAT- 
पायी sic अनित्य होने के कारण असत्‌ हैं । इसलिये त्रिकाल में भी इनका 
आव नहीं है। जेते मृत्तिका शौर सूर्य की किरण की दृष्टि से घट श्र 
मृगजल का त्रिकाल में भाव नहीं है; केवल प्रतीतिमात्र है। जैवा श्रुति 
भी कहती हैः- 
“वाचारस्मणं विकारो नामधेयम? [ छा० So ६।१।४ ] 


अट नाम केवल वाचारम्भणमात्र है, सत्‌ केवल मिट्टी ही है। इसी प्रकार 
्रधिष्टान आत्मारूपी मृत्तिका में ये अध्यस्त शीतोष्ण श्रादि इन्द्र शरीरादि 
तथा इनके कारण वाचारम्मणमात्र--असत्‌ हैं wal इनका माव नहीं है; 
केवल सत्‌ आ्रात्मतत्व ही ध्रुव एवं श्रटल सदा सबंत्र विद्यमान है, उससे 
भिन्न agaa भी नहीं है । इस प्रकार सत्यासत्य दोनों के रहस्य को 
तत्वदर्शी-आत्मदर्शो महात्माओं ने ही जाना; जिनका कि तत्व ही देखना 
स्वमाव है, तत्व ही जो अपने को समभते हैं, तत्व के लिये ही जिन्होंने 
सांसारिक भोगों और एषणाओं का त्याग किपा दै, वे जितेन्द्रिय आत्माराम, 
आत्मक्रीड, सर्वात्मदर्शी महात्मा ही अपने सत्यस्वरूप आत्मा को जानते हैं 
अन्य नहीं | द 

इसलिये अजुन | तू भी तत्वदर्शी महात्माश्रों की बुद्धि का आश्रय ले, 
अपने सत्यस्वरूप श्रात्मा में स्थित होकर इन असत्‌ शीतोष्णादि का, 
‘faaer कि त्रिकाल में भो माव नहीं है? सहन कर ॥ १६ Ul 


अविनाशि तु तद्विद्धि येन adde ततम्‌ | 
विनाशमव्ययस्यास्य a कश्चित्कृतुंमहंति॥ १७ Il 
Se श्रात्मतत्व को अविनाशी-सत्‌ ज्ञान, जिससे यह संपूर्ण ब्रह्मांड . 

व्याप्त है । जैसा श्रुति भी कहती हैः-- 

'इशावास्यमिद्‌ aay [fo उ० १] 

अभिप्राय यह है कि आत्मा से मित्र ग्रणुमात्र भी नहीं है, क्योंकि 

येन यदयात तत्तन्मात्रमेव! 

बो जिससे व्यास होता है, वह तदुप ही होता है । इसलिये तू अपने को 


१, यह सब ईश्‍वर से श्राच्छादनीय है | 
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“एक मेवाद्वितीयम' [ Slo उ० ६।२।१] 


- मैं ही सत्‌, एक ओर श्रद्धितीय हूँ, मुझसे भिन्न कुछ,मी नहीं है । इसलिये मुझ 


अव्यय-अविनाशी का नाश करने में कोई भी श्रत्न-शस्त्र तथा ईश्वर भी 
समर्थं नहीं है; क्योंकि 
'अयमात्मा ब्रह्म? [ Zo उ० ize J 
आत्मा ही ब्रह्म है, जिसका कमी भी fat कारण से विनाश daz नहीं | 
aga | बस, यही मानव-घीवन का अंतिम लक्ष्य है । देख थुति भी यही 
कहती हैः-- 
«इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः’ 
[ào go २५ ] 
यदि इस जन्म में व्रह्म को जान लिया, तब तो ठीक है और यदि उसे नहीं 
जाना, तो बड़ी भारी हानि है। दानि क्‍या? यही कि बार-बार जन्म- 
मृत्यु को प्राप्त करेगा ॥ १७॥ 
अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः | 
अनाशिनो ऽप्रमेयस्य तस्माध्युध्यस्व भारत ॥ १८॥ 
aga | इस नित्य, अविनाशी, अप्रमेय शरीरो आत्मा के ये सव शरीर _ 
नाशवान कहे गये है | जैशा श्रुति भी कइती दैः 
"यो वै भूमा agaa [छा० go ७२४१] 
प्यदल्पं तन्मत्येम? [ छा० 3० ७२४१ ] 
“वाचारम्भणं विकारोनामधेयमः - 
[ Sto So ६ १४] 
` 'ञ्शरीर ˆ शरोरेष्वनवस्थेप्ववस्थितम 
[ Bo So १२२२] 
"यः aay भूतेषु तिष्ठन! [qo So ३।७।१५ J 
qR देवः सवे भूतेषु ae? [ श्वे० So ६११ ] 
निश्चय जो भूमा--श्रपरिछिन्न नित्य श्रात्मा है, वह अमृत है? जो aa. 
परिच्छिन्न है, वह मत्यं--विनाशर्शील है?, 'नाम-रूप वाचारम्मण मात्र X, 
“जो शरीरों में शरीररहित तया निलयं में नित्यस्व॒रूप है?) “बो सबभूतों में 
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( ६० ) 
स्थित है?, 'एक ही देव सवभूतों में गूढ़ रूप से स्थित है?, श्रमिप्राय यह दै कि 
एक अद्वितीय आत्मा ही नाना शरीरों में स्थित है । इसलिये तुझ एकत्वदर्शी . 
को शोक नहीं करना चाहिये | दूसरे इन भीष्म; द्रोणाचार्यादि के श्रन्तवान्‌-- 
अनित्य जिन शरीरों.की प्रतीति हो रही है; वे भी वस्तुतः हैं नहीं, क्यों कि-- 
“नासतो विद्यते भावः’ [ गी० २।१६ ] 
“असत्‌ का भाव ही नहीं है । जैसे रज्जु में सपं और शुक्ति में रजत का श्रभाव 
है, वैते ही अधिष्ठानस्वरूप ्परिच्िन्न-निल्य आत्मा में श्रनित्य- परिच्छिन्न 
शरीरों का अभाव है; केवल संदूत्रन, चिदूधन एवं श्रानन्द्घन सत्ता ही 
अपनी श्रद्वितीयत्व में स्थित है । इसलिये तुम शोक मोह से मुक्त होकर इस 
परमाथ इष्टि से लोक-संम्रहायं युद्ध करो ॥ १८॥ 
य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं अन्यते इतम्‌। . 
उमौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न इन्यते ॥ १६॥ 
अजुन | उपयुक्त परमाथ इष्टि से सत्‌ एक अद्वितीय चिन्मात्र सत्ता में 
जो मेद की मिथ्या कल्पना करके ऐसा मानते हैं कि में किसी को मारनेवाला 
हुँ रोर जो यह समभते हैं कि में किसी से मारा आता Fa दोनों ही . 
त्रिपुटी रहित क्रियाशून्य आत्मतत्व को नहीं जानते | ' 


‘frend निष्क्रियं शान्तम्‌? [ श्वे० So ६।१६ ] 
“साक्षी चेता केवलो निशणश्च’ [ श्वे० 3० ६।११ ] 
“अआकाशबत्सवंगतश्च नित्यः’ [ श्रुति ] 
q तदश्नाति किचन न तदश्नाति कश्चन? 
ड [ qo So ३।८।८ J 
‘a तु तद्वितीयमस्ति? [ Zo To ४।३।२३ J 
“एकात्मके परे तरवे भेदकता कथं aaa’ | 
[a° उ० २५ ] 


[ आत्मा निष्कल, निष्क्रिय, शान्त, साक्षी, चेतन, केवल और निगुंण 

* है वह आकाश के समान सर्वगत और नित्य है, न वह कुछ खाता है ओर 

न उसे कोई खाता है; उसमें द्वितीयत्व का अभाव है, एकात्मक अढितीय 
परतत् में भेदकर्ता कैसे निवास कर सकता है १? ] 


- 
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क्योंकि उसमें दैत का अभाव है। दूसरे आत्मा च्राकाशवत्‌ व्यापक 
एवं निरवयव होने के कारण निष्क्रिय है। इसलिये निर्विकार श्रात्मा न तो 
किसी को मारता और न किसी से मारा जाता है | जैसा कि भ्रति भी 
कहती दैः ai 
_ “हन्ताचेन्मन्यते इन्तु ˆ 'हतश्चेन्मभ्यते हतम्‌। 
उभौ तौ न विजानीतो नायँ. हन्ति न हन्यते ॥7 
- [F° so १।२।१६ ] 
यदि हन्ता श्रात्मा को मारनेवाला . मानता है और मारा जानेवाला उसे 
मारा हुआ मानता है, तो वे दोनों उस maaa को नहीं जानते, क्योंकि 
आत्मा न तो मारता है ओर न मारा ही जाता है ॥ १६ ॥ 
न जायते faa वा कदाचि- 
चायं भूत्वाऽभविता चा न भूयः। 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 
न हन्यते हन्यभाने शरीरे॥ २०॥ 
यह आत्मा नित्य, निर्विकार है, इसलिये कमी किसी कारण से जन्मता- 
सरता नहों | पुनः यह कमी होकर श्रमाव को प्राप्त नहीं होता ओर न 
अभाव को प्राप्त होकर भाव को ही प्रास होता है अर्थात्‌ कभी जन्म लेकर 
सरता नहीं ओर न मरकर जन्म ही लेता हैं; क्‍योंकि अज 2 | 
‘a चास्य कञ्चिज्ञनिता न चाधिएः?? [ Ro So ६।६ ]. 
इसलिये ही नित्य है श्रोर नित्य होने के कारण सनातन है और सनातन 
होने के कारण पुरातन है, इसलिए शरीर के नाश से इसका नाश नहीं 
होता, वैसे ही जैसे घट के नाश से घटाकाश का नाश नहीं होता । 


अभिप्राय यह है कि आत्मा नित्य होने के कारण 
'घडूमिंवरजितम' * [ date उ० ४१ J 


१. इस 'आत्मतत्व का न कोई जन्मदाता है और न कोई 
अधिपति ह्री 2 | 
२. 'अशतायापिपासा शोक मोह जरामरणानिति षडूमेयः? 
[ मुदूग० उ० ४७] 
भूख, प्यास, शोक, मोह, इद्धावस्या और मृत्यु ये छुः ऊर्मियाँ हैं । 
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“'घड़्भावविकार शून्यम?' [ मुदूग० go ४।१ ] 
बड़मियों ओर षडभाव विकारों से रहित है। इसलिये शरीर क्रे नाश से 
भय नहीं करना चाहिये; क्योंकि अमर आत्मदृष्टि से मृत्यु को पूव ही मृत्यु 
हो चुकी है । जैता कि श्रुति भी कइती है- | 

श्न जायते त्रियते वा विपञ्चि- 
न्नायं कुतश्चिन्न वभूव कञ्चित्‌ | 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥ | 
[F° उ० १।२।१८ ] 
‘ae नित्य चैतन्य रूप मेघावी आत्मा न उत्पन्न होता है ओर न मरता है 
यह न तो किसी इतर कारण से ही उत्पन्न हुआ हे श्रोर न स्वयं ही कुछ 
बना हैं | यह अनन्मा, नित्य, शाश्वत alt पुरातन है, शरीर के मारे जाने 
पर भी यह स्वयं नहीं मरता ॥ २० Nl 
वेदाविनाशिनं नित्यं य॒ एनमजमभ्ययम्‌ | 
. कथं स पुरुषः पार्थं कं घातयति हन्तिकम्‌ ॥ २१॥ 
अजुन | तू ही बतलाओ कि जिसने समाहित होकर श्रात्मा को ग्रवि- 
नाशा, सत्य, नित्य--सवगत, एक, अद्वितीय, अरज ओर श्रव्यय अनुभव कर 
Rar maa, लिसने ्रद्वितीय श्रधिष्ठानस्वरूप आत्मा में अध्यस्त दवेत 
विश्वप्रपञ्च का अभाव देखा, वह-- 
“स्मान चेद्धिजानीयाद्यमस्मीति पूरुषः ।` 


किमिच्छन्कस्य कामाय शरीरमनु संज्वरेत्‌ ॥' 
[ Zo So ४४१२] 


१. 'प्रियात्मजननवर्धनपरिणामच्तयनाशाः षड्भावाः? 

[ मुदूग ० उ० ४६ ] 
प्रिय होना, उत्पन्न होना, बढ़ना, बदलना, घटना Mie नाश होना 
ये छुः मावविकार हे | ` 

२. यदि पुरुष आत्मा को. “मैं यह हूँ? इस प्रकार जान जाय; तो फिर 
क्या इच्छा करता हुआ श्रोर किसको कामना के लिये शरीर के पीछे 
_ संतप्त हो ।? 
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देशाभिमान रहित अ्भेददर्शी इच्छा ओर कामना का अभाव होने के कारण” 
कैसे किसी को किसी के द्वारा. मरवायेगा ? और . कैसे किसी को मारेगा १" 
क्योंकि 
‘eam: शोकसंतीणो न विभेति कुतश्चन? 
vp] 
'चिदेकत्वपरिज्ञाने न शोचति न मुह्यति’ 
[ aae Fo ४।३४ | 


“श्रात्मञ्ञ शोक को तर जाता दै ओर किसी से मयभीत नहीं होता? “चैतन्य 
अद्वितीय श्रात्मस्व के परज्ञान हो जाने पर शोक-मोह को नहीं प्राप्त होता,. 
प्रयोजन यह है कि ऐसी निमय अमभेदावस्था में मरने और मारने का प्रश्न. 
ही नहीं उठ सकता ॥ २१ ॥ 


वासांसि जीणाोनि यथा विहाय 

नवानि gee नरोऽपराणि | 
तथा शरीराणि far जीणा- 

न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ २२ ॥ 


मनुष्य जैसे पुराने वस्त्र क्रो त्याग कर नवान वस्र धारण करता है अर्थात्‌ 
केवल वस्र का ही परिवतन करता है शरीर का नहीं, वैसे ही ग्रात्मा काल 
श्रौर कम के कारण रहने के श्रयोग्य जीण एक शरीर का त्याग करके दूसरे 
नवीन शरीर को घारण करता हुआ परिवतन को प्राप्त नहीं होता wag 
निर्विकार dt रहता हे ॥ २२॥ 


aa छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं ददति पावकः | 
a चेनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारूतः ॥ २३॥ 
aga | इस निरवयव श्रास्मा का शस्त्र छेदन नहीं कर सकते, अग्नि 

इसे जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता ओर न वायु शोषण ही 
कर सकता है; क्योंकि ये उपर्युक्त शस्त्र, ग्नि, जल और वायु सगुण साकार 
वस्तु का नाश करने में ही समय हें, fay, निराकार men का नहीं | 
इसलिये कि सगुण और निरुंण का योग कपी हो ही नही सकता । जब ये ` 
चारों विघातक शक्तियाँ विकारी आकाश का भी “जो कि आत्मा की श्रपेक्षा 
पहाड्वतू स्थूल दै? 
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'य आकाशे तिष्ठन?' [Zo So ३।७।१२ ] 
नाश करने में समथ नहीं हैं, तो फिर सूच्रमातिसृक्ष्म निर्विकार आत्मतत्त्व के 
बारे में कहना ही क्या ? 
दूसरे;-- ; 

आत्मैवेदं सर्वम्‌’ [ छा० So ७।२५।२ ] 
की दृष्टि से आत्मा से. भिन्न कुछ मी नहीं है; इसलिए शस्र; अग्नि, जल 
और वायु भी आत्मा ही हुये । तो फिर क्या आत्मा श्रात्मा को काटेगा ? 
आत्मा आत्मा को नलायेगा ? और आत्मा आत्मा का शोषण करेगा ? 
, इसलिये तू आत्मा के निर्विकाएत्व्र को जानकर निमय हो जा ॥ २३ ॥ 


, अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च। 
` नित्यः खबंगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ २४॥ 


यह आत्मा काटा नहीं जा सकता; जलाया नहों जा सकता, भिगोया 
नहीं जा सकता और इसका शोषण नहों किया जा सकता | क्योंकि-- 


यः पृथिव्यां तिष्ठन्पृथिव्या अन्तरः [ To Fo ३।७।३ [ 


` '्ोऽप्लुतिष्ठन्तद््योऽन्तरः' . [इ० To ३१७४] . 
“यस्तेजसितिष्ठंस्तेजखो ऽन्तरः? * [do उ० ३।७।१४ ] 
"यो घायौ तिष्ठन्वायोरन्तरः?^ [Zo उ० ३।७।७] 


` अन्तर्यामी होने. के कारण इनका विषय नहीं है, इसीलिये-- 
“नित्यः Gara ह्यात्मा कूटस्थो दोषवर्जितः'* 


[aao उ० ५।७५ ] 
“आाकाशवत्लचंगतश्च नित्यः’ [ श्रुति] 


१. जो आकाश में स्थित रहता हुआ | 

२. जो एथ्वी में स्यित geat के भीतर है। 

३. जो जल में स्थित जल के भीतर है । 

४, जो अग्नि में स्थित afta के भीतर 2 | 

4, जो वायु में स्थित वायु के भीतर है। : 

६. यह आत्मा नित्य, SAN, कूटस्य एवं दोषवर्जित-निर्विकार है | 
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यह नित्य सबंगत्‌ स्याणुवत्‌, स्थिर, अचल और सनातन है 

3 A । तथा 
आत्मतत्त्व नित्य होने के कारण ही gang है और सबंगत्‌ होने से ही a 
श्रौर स्याणु होने के कारण अचल और a होंने के कारण सनातन है ।. 
भगवान्‌ को यहाँ पर नित्य, sag से-- 

“अयमात्मा ब्रह्मा ` [ Fo So २।५।१६ J 
आत्मा परमात्मा की एकता ग्रमीष्ट है, क्योंकि जो नित्य होगा, वही सवगत 
भी होगा और वह सवंगत्‌ तत्त्व ब्रह्म ही है। जैसा श्रुति भी कहती हैः-- 

'सर्वेब्यापी सवेभूतान्तरात्मा? [ श्वे० 3० ६।११ ] 
अजुन | इसलिये तू परिच्छिन्न जीवभाव को त्याग कर अपरिच्छुन्न 
ब्रह्मभाव को प्रासकर सवत्र श्रपने अ्खण्डस्व, सवंगतत्व और निविकारत्व को 
देखता हुआ कृतकृत्य, निहाल हो जा | 
देख, तू सबका आत्मा दै और सब तेरे । इस प्रकार इस ऐक्यबुद्धि से 
युक्त होकर शोक-मोह से मुक्त हो जा ॥ ew | 
अव्यक्तो ऽयमचिन्त्यो ऽयमविकाया ऽयमुच्यते | 
तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि ॥ २५ ॥ 
यह आत्मा चक्षु आदि इन्द्रियों का विषय न होने के कारण ग्रव्यक्त है 
आर मन का श्रविषय होने से afer? तथा निरवयव होने के कारण | 
निर्विकार है । 
aga | अव्यक्त, श्रचिन्त्य एवं निर्विकार आत्मा ही सर्वगत एवं सर्व 
रूपों में है, बस्वुतः निराकार सत्‌ तत्व में कमी सृष्टि हुई ही नहीं । जैसा 
श्रुति भी कहती दैः | 
“तते ब्रह्मघने नित्ये संभवन्ति न कल्पिताः ।१ 
न शोकोऽस्ति न मोहोऽस्ति न जराऽस्ति न जन्म वा ॥? 
3 [ म° So aR] 
तो फिर उसमें. कौरव पांडव दल कहाँ से आया ? देख | परमात्मा ही ज्यों 
का-त्यों अपने रूप में स्थित है; परन्तु राग-द्वेष से युक्त होने के कारण 


१. व्यापक, नित्य, सच्चिदानन्दघन ब्रह्म में कल्पित नाम रूप की 
संभावना नहीं है, इसमें न शोक है, न मोह है, न जरा है और 
न जन्म है। 
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र हारी बुद्धि है, वह केवल 

aqua वासुदेव में जो शन्न मित्र की तुम्हार॑ T 

Per एवं शोक-मोद्द का ही हेतु है। इस प्रकार तू. N के निर्वि- 
कारत्व और अ्रद्धितीयत्व को जानकर शोक करने के योग्य नहीं दै-- 


'चिदेकत्वपरिज्ञाने न शोचति न gata’ 


[ श्रन्न० उ० ४।३४ है. ` 
“तरति शोकमात्मबिंत [छा० उ० ७।१।३ ] 
क्योंकि गरात्मवेचा शोक-मोह को तर जाता है ॥ २५ M 
अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे खुतम्‌ | 
तथापि त्वं महाबाहो Re शोचितुमहेसि ॥ २६ ॥ 
agal यह तो तुम्हें परमार्थिक दृष्टि बतलाया कि आत्मा निस्य एवः 
निर्विकार दै, इसलिये शोक का कोई देतु नहीं इ । aa यदि लौकिक= 
अपरमार्थिक दृष्टि से भी देख, तो भी तुझे शोक नहीं करना चाहिये | क्योंकि. 
यदि तू ऐसा ही माने कि श्रात्मा शरीर के जन्मने से जन्मता at मरने से 
मर जाता है, तो फिर स्वाभाविक नित्य जन्मने. श्रौर मरनेवाले AAT के 
प्रति शोक क्यों ? ॥ २६ ॥ | 
जातस्य दि भुवो रृत्युशुर्च जन्म शतस्य च । 
तस्मादपरिद्दार्येः्थें न त्वं शोचितुमर्हसि ॥ २७॥ ` 
जन्मनेवाला अवश्य मरेगा और मरनेवाला अवश्य FATT; क्योंकि 
q yaad मत्यं न मत्यमस्ठ॒त॑ तथा। 
प्रकतेरन्यथामायो न कथंचिदूमविष्यति ॥? 
j [ age का० ४७ ] 


मरणरहित वस्तु कमी मरणशील नहीं ही सकती श्रौर मरणशील क 
नहीं हो सकती, इसलिये कि किसी के स्वभाव का विपयय किसी प्रकार a : 
बाला नहीं है, तो फिर ऐसे अपरिहायं प्रतिकार शून्य विषय में “जिसमें, तेरा 
और अन्य किसी का कोई मी वश नहीं है; शोक करना उचित नहीं ॥ २७॥ 


अव्यक्तादीनि भुतालि व्यक्तमध्यानि भारत | 
झन्यक्तनिधनान्येब तत्र का परिदेवना ॥ २८ ॥ 
यास Be कीक 


a 
१. आत्मवित्‌ शोक को तर जाता है | 
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यदि तू कहे कि मैं मी प्राणियों को जब्मते-मरते देखता हूँ, परन्तु fax 
भी ये वज़सार की नाई श्रटल और सत्य प्रतीत हो रहे हैं, इनके मिथ्वान् 
की बुद्धि दृढ़ नहीं होती, तो सुनः : 
सृष्टि के पूर्व यह नाम-रूपात्मक जगत्‌ श्रव्यक्त था अर्थात्‌ इसका कोई 
रुप नहीं या AK प्रलय के पश्चात्‌ मी यह श्रथ्यक्त ही रहेगा अर्थात्‌ इसका 
कोई रूप नहीं रहेगा | ऐसा ही वेदव्यासजी ने मी कहा दै-- 
अद्शेनादापतितः पुनश्चादशंनं गतः’ [agro स्री० २१३] 
“यह भूत-संघात wea से आया और पुनः अदर्शन को प्राप्त हो 
गया | केवल बीच में ही इसकी प्रतीति हो रही है; इसलिये ही मिथ्या है | 
जैसा कि श्रुति एवं श्रीमद्भागवत में मी कहा गया है— 
“असद्वा इद्मत्र आखीत्‌?१ [do उ० ३।७] 
“न यत्पुरस्तादुत यन्न पञ्चा- 
न्मध्ये च तन्न व्यपदेशमात्रम्‌ |? 
[ श्री० मा० ११।२८।२१ ] 
जो उत्पत्ति से पूव नहीं था ओर प्रलय के पश्चात्‌ मी नहीं रहेगा, वह वस्तुतः 
मध्य में मी है नहीं; केवल फल्पनामात्र-नाममात्र हो दै । क्योंकि जो आदि 


अन्त में होता है, वहो मध्य में मी होता है जो आदि अन्त में नहीं होता, 
वह मध्म में भी नहीं होता । 


“ग्राद्यन्तयोरस्य तदेव केवलं? 
कालश्च हेतुश्च तदेव मध्ये ॥? | 
_ [ate मा० ११२८।१८ ] 
“झादावन्ते च यन्नास्ति बतंमानेऽपि aam? 
[ माण्डू० का० २।६ ] 
१. यह नाम-रूपात्मक विश्वपरपंशच सृष्टि के पूव श्रव्यक्त या | 
२. जो इस संसार के रादि में था ओर श्रन्त में रहेगा, वही इस बिश्व 
का मूलकारण और प्रकाशक श्रद्वेत ब्रह्मसत्ता मध्य में मी है। 
३. जो आदि और श्रन्त में नहीं है, वह वर्तमान में मी नहीं है। 
9 
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ऐसा न्याय है। जैसे घट की सृष्टि के पूव मिट्टी थी और नाश के 
पश्चात्‌ मी मिट्टी ही रहेगी । इसलिये मध्य में मी अर्थात्‌ घट की प्रतीति 

काल में मी मिट्टी ही है, घट नाम की कोई वस्तु नहीं | 
“वाचारस्मणं विकारो नामधेयम्‌ [ छा० Se ६।१ x] 
“नाखतो विद्यते भावः' . [ गी० २१६] 

मिट्टी ही घटाकार हो रही है | 

` 'घडनास्ना यथा पृथ्वी परनाऱ्ना हि तन्तवः 


जगन्नाम्ना चिदाभाति खब saa केबलम्‌ ॥? 
[ ato fire उ० ४।१७,१८ | 


\ १ 


“जगद्रपतयाप्येतद्त्रह्मेच प्रतिभासते’ [श्रा उ०२] 
देसे,.परमात्मारूपी मिट्टी में जगत्‌ रूपी घट का निकाल में भी भाव नहीं 
है, केबल परमात्मसत्ता ही सवत्र sae में जगत्‌ नाम से भास रही I 
इसलिये इन मिथ्या भूतप्राणियों को चिन्ता से सुक्त होकर इस सर्वात्महष्टि 
का श्रवलंभन कर शोक-मोह से मुक्त हो जा ॥ ९८ ॥ 
'आञ्चयंवत्पश्यति कञ्चिदेन- 
माश्चयंवद्वदति तथेव चान्यः | 
' आश्रयवच्चेनमन्यः श्ट्णोति 
्र॒त्वाप्येनं वेद न चेव कश्चित्‌ ॥ २६ II 
aga | यह ग्रात्मतत्व बड़ा ही दुर्विशेय और आश्रयं का विषय है | 
इसको कोई बिरला-- 
ernt वेत्ति तत्त्वतः! [ tte ७।३ ] 
“ाचायंवान्पुरुषो वेद! [ Ble So ६।१४।२ ] 
अचायंवान्‌ पुरुष ही-- 
“इंश्वरानुग्रददेव पुंसामद्वेतवासना?!* 
'शान्तोदान्त उपरतस्तितिक्षुः खमाहितो- 
१. घट नाम से जैसे पृथ्वी और पट नाम से aait की प्रतीति होती 
` हे, वैसे ही जगत्‌ नाम से सवं केवल चैतन्य ब्रह्म ही भास रहा है| 
२. ईश्वर के श्रनुग्रह सें ही पुरुषों को sea वासना होती है 


~ 
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भूत्वाऽऽत्मन्येवात्मानं पश्यति- 

'सर्वेमात्मानंपश्यति! [Ze So ४४२३] 
इश्वर के श्रनुग्रह से श्रद्वेतासना का अ्रधिकारी बन ग्रमानित्वादि दैवी 
gut से युक्त हो, शान्त, दान्त, उपरत, तितिक्षु आर समाहित होकर श्रात्मा 
में ह श्रात्मा को देखता हे कि-- 

“सर्वेमिदमहं च वासुदेवः? 
“यह सब और मैं arala हो हूँ ।? 
‘afta जगत्‌ जगदेव हरिः? 


“हरि ही जगत्‌ ओर जगत्‌ ही इरि दै? र्यात्‌ इरि ही द्रष्टा; दर्शन और 
डश्य के रूप से हरि के द्वारा हरि को देखता है | 


“अहं हरिः सर्वमिदं जनादेनःः [ वि० go १ ।२२।८७ ] 
“मैं और यह समस्त जगत्‌ जनादन इरि ही है।? 
‘Wa: परतरं नान्यस्किञ्चि दस्ति’ [i ७,७] 
“अहमेवाधस्तादहसुपरिष्टादहं पश्चादहं पुरस्तादहं- 
द्क्तिणतोऽदमुत्तरतोऽहमेवेदं सर्चम्रितिः . .« 
[ छा० Fo ७।२५।१ ] 


‘ane भिन्न ग्रणुमात्र भी नहीं है।' मैं ही नीचे हूँ, मैं ही ऊपर हूँ, 
मैं ही पीछे हूँ, मैं ही आगे हूँ, मैं ही दायीं ओर हूँ, मैं ही बायीं ओर हूँ, 
और मैं ही यह सब हूँ |? 

ध्यन्मयापूरितं विश्‍वम? [ Fo उ० २३६] 

“यह संपूर्ण ब्रह्मांड मुझसे ही व्याप्त-परिपूर्ण है।? इस प्रकार जो 

werner दृष्टि को प्रात कर-- 
“अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्‌ स्यात्‌ सर्वत्न सवेदा!* 
Wise [ श्री० mo २।६।३५ ] 


१. maa व्यतिरेक दृष्टि से सर्वातीत एवं स्वस्वरूप परमात्मसचा ही + 
सवंदा सत्र fera है | ; 
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अन्वय-व्यतिरेक दृष्टि से जड चैतन्य को, प्रकृति, पुरुष एवं परमात्मा को स्वग- 
नरक को, बन्ध मोक्ष को तथा संपूर्ण इन्दात्मक ब्रह्मांड को आश्रय दृष्टि सेः 
बासुदेव स्वरूप देखता है, 

a महात्मा सुदुलंभः [गी० ७१९ J 
बह महात्मा श्रत्यन्त GAA एवं आश्रय का विषय है; क्योंकि त्यागने में. 
अशक्य दुस्तर माया का त्याग कर, इंद्रिय मन को वश में करके तथा विषय- 
बासनाश्ओों से पूर्णतया मुक्त हो, सर्वाश्रय॑मय परमात्मतत्व को प्राप्त है । इस 
प्रकार वह महात्मा इस मदान्‌ आश्रयमय दृष्टि को प्राप्तकर कृतकृत्य हो 
बाता है | ऐसे ही कोई साधन-चतुष्टय-संपन्न महापुरुष ही गुरु प्रसाद से-- 


ae: सवेमितिः' | [atte ७१६ J, 


की प्रगाढावस्था को प्रासकर-- 
आश्चर्यावक्ता! [ Fo So १।२।७ |! 
sadaa बोलता wala यह अनुभव करता कि वक्ती, श्रोता सब कुछ मैं ही 
हूँ EEH मैं इंद्रियातीत हूँ, इसलिये बोलता gaT भी, नहीं बोलता | 
ध्यद्धै तन्न बदति वदन्वै तन्न agi’? [Ee उ० ४।३।२६ ]. 
अयवा मैं ही सर्वरूपों में स्थित हूँ, इसलिये एक मुख से न बोलता हुआ 
मी नीट uel से बोलता हूँ । या अन्य मुखों से न बोलता हुआ भी एक: 
मुख से बोलता हूँ अर्यात्‌ 
“निष्कलं निष्क्रियं शान्तम्‌ [Re go ६।१६ |]. 
मैं निष्कल, निष्क्रिय और शान्त हूँ, मुझे इंद्वियों के qalan बन्धन में नहीं 
. डाल सकते, मैं नित्य मुक्तस्वरूप हूँ, इस आश्रयंदायक अवस्था को प्रासकर 


शान्तिलाम करता है | ऐसे दी कोई विरले महात्मा आश्रयंवत्‌ सुनते है कि 
आत्मतत्व से भिन्त कोई वक्ता, श्रोता तथा ओतेव्य विषय नहीं है । जैसा 


श्रुति भी कहती दैः 


१. जो नहीं बोलता वह बोलता हुआ ही नहीं बोलता | 
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MAN वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा- 
wat ज्ञाता कुशलानुशिष्टः ॥११ 
[ क०-उ० १।२।७] 


“अभिप्राय यह है कि जो सर्वात्मदर्शी श्रात्मतत््व को ही सवत्र देखता, सुनता 
“एवं समझता है, वह श्राश्चयस्वरूप ब्रह्म ही है। परन्तु जो-- 


'नाबिरतो . दुश्वरितान्नाशान्तो ना समाहितः । ` 
नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनेनमाप्नुयात्‌ tl? 
[ क० So १।२।२४ J 
विद्वान्‌ दुष्कर्मा से विरत नहीं हुआ है जिसकी इन्द्रियाँ शान्त नहीं हैं और 
जिसका चित्त असमाहित तथा ञ्रशान्त है, वइ 


Ra? माययावृताः? [ mao So ४३६ | 


MANGA पुरुष इस दुदंश गूढ़ आ्रात्मतत्व को कहता सुनता और समता 
gm भी नहीं जानता अर्थात्‌ उस आत्मा में -राग-द्वेष-अस्त बुद्धि के कारण 
-आआस्था नहीं कर पाता | २६ ॥ 


देही नित्यमवध्योऽयं -देहे स्वास्थ भारत l 
तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमहसि॥ ३०॥ 
यह संपूर्ण शरीरों का निवासी आत्मा नित्य एवं वध्य है। वही 
adya प्राणियों का श्रधिष्ठान दै अर्थात्‌ उसी श्रात्मततत्व से यह नाम-ख्पा- « 
wa ब्रह्माण्ड सृष्टि, स्थिति एवं प्रलय को प्राप्त होता रहता है, केवल नाम 
रूप का ही परिवर्तन होता है जो कि सवंया मिथ्या दै । सर्वात्मदृष्टि से देखने 
'पर तो कोरव-पांडव को कोन कहे, सवभूतप्राणियों के लिये भी तुझे शोक 
नहीं होया श्रर्थात तू निःशोक ही रहेगा; क्योंकि एकत्व [ आस्महष्टि ] के 


१. आत्मतत्व का निरूपण करनेवाला आश्रयरूप है, इसका प्रास 
करनेवाला भी कुशल ही है तया कुशल -श्राचायं द्वारा उपदिष्ट 
ज्ञाता मी आश्रयरूप ही है | 

२, जो दुश्चरित्रता से विरत नहों हुआ है, जितको इन्द्रियाँ शान्त नहीं 
हें तथा जिसका चित्त ्रसमाहित ओर श्रशान्त है, वह इसे अध्या- 
त्मज्ञान द्वारा प्राप्त नहों कर सकता है। 
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परित्याग और नानात्व [ नाम-रूप ] के ग्रहण के द्वारा ही मनुष्य शवु-मित्र _ 
एवं अहंममादि की सृष्टि करके सुखी-दुःखी होता है और नानात्व [नाम-रूप] 
के परित्याग और एकत्व [ आत्मदृष्टि ] के ग्रहण से शोकःमो से मुक्त होता 
है। Sar श्रुति मी कहती है-- : 


“तरति शोकमात्मवित्‌? [ Ste Fo ७१३ | 
‘qq को मोहः कः शोक. पकत्वमनुपश्‍्यतः? 
[ई० उ० ७] 


इसलिये तू भी नानात्व-बुद्धि को त्यागकर और एकत्वदर्शन से युक्त होकर 
शोक-मोह से मुक्त हो जा ॥ ३० ॥ 

स्वघममपि चावेक्ष्य न विंकस्पितुमहेखि | 

चस्याद्धि युद्धाच्छे योऽन्यत्त्षत्रियस्य न विद्यते ॥ ३१ ॥ 


अजुन | यदि तू स्वधमं को ही देख, तो भी तुम्हें मयभीत नहीं होना 
चाहिये; क्योंकि धम तो निर्भयता श्रमृतत्व का हेतु हैं। आज तक जिन-जिन 
पुरुषों ने waa को देखा, वे ग्रविकम्प--श्रचल aga को प्रास कर 
गये | बता यदि तुझे अमृत से ही भय है, तो निर्भयता किससे प्राप्त होगी ? 
क्या विष [wan त्याग ] से ? क्योंकि क्षत्रिय के लिये घम॑-युद्ध से बढ़कर 
अन्य कोई कल्याणा का हेतु नहीं है । जैसा कि धर्मशास्त्र भी sear है;-- 

‘ge स्वघर्मा goat: प्रजानां परिपालनम्‌’ 
“युद्ध और प्रजापालन राजा का स्वघम है? 

'श्रेयान्स्वघमो विशुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितादः [ गी० ३।३५ J, 
अभिप्राय यह है कि क्षत्रिय के लिये हां नहीं, किन्तु प्रत्येक वर्णाश्रम के लिये 
स्वधमं ही कल्याण का हेतु है। इसलिये तू .घम-युद्ध ही कर; क्योंकि कोई 
मी प्राणी स्वभावतः दुखी नहीं होना चाहता, सुख शान्ति की ही जिज्ञासा 
करता है| तो मानव जो बुद्धि-प्रधान सर्वोपरि प्राणी है, उसके जीवन की 
यही विशेषता है कि सुख-शान्ति का मागं जो waa है, उसका परित्यागः 
“करके दुःख-श्रशान्ति के मागं पर घमं का वरण करे ? कदापि नहीं | Tar 
देखते हुए ही स्वघमं का त्याग कैसे कर सकता है ? क्योंकि मैंने तो घर्म 
wars ही शरीर धारण किया है अर्थात्‌ मैं धर्म का मूर्तिमान रूप ही हूँ । 
तो तू ही बता कि घमं के सामने अधम कैसे रहेगा ? दूसरे तू मेस शरणापछ 
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हो चुका है, इसलिये भी मेरा घम है कि तुझे श्रधम-त्वघर्म त्याग से रोककर 
घमं “जो ग्रमृतत्व है? उसे प्राप्त करा दूँ: क्योकि स्वधर्म का परित्याग करने 
वाला.पापायु, असुर और लोक का इनन करनेवाला होता है। वह केवल 
जन्म-मृत्यु तथा अशुभ रोरवादि नरकों का ही बार-बार शिकार बनता है। 
तेरी यह स्वधमं की दया अर्थात्‌ स्वघम से 'विरति क्या तेरे सुख-शान्ति का 
हेत होगी ? इसलिये तू श्रार्यों से ana, मुढ़ता एवं दुराग्रह rat 
त्याग कर युद्ध कर । यदि तुमे भीष्म, द्रोणाचार्यादिकी चिन्ता है कि वे 
. मेरे पूज्य हैं, में इन्हें कैसे मारूँगा ? जव कि-- 


‘a हिंस्यात्सर्वा भूतानि'* [श्रुति ] 
‘Magy न हन्यात्‌?` [ स्मृति ] 
यह शास्त्र का वाक्य है, तो सुन:-- 
स्वधमं इनसे भी श्रेष्ठ है, इसलिये इसके रक्षाथे मारना ही पडेगा अर्थात्‌ 
इनमें मोह-समता और अपनत्व बुद्धि का परित्याग करना ही पड़ेगा, तभी तो 
धर्म मनुष्य को संगदोषादि से मुक्त करके परमात्मा से युक्त कर देता है। 
दूसरे, 
अग्निदो mega qan Aitae: | 
च्ञेत्रदारहरञ्चेव षडेते आततायिनः ॥' 
[ व° स्मृ० ३।१५ | 
“अग्नि देनेवाला, विष देनेवाला, शस्त्रपाणि--हाथ में शस्त्र लिया हुआ; 
घन अपहरण करनेवाला, क्षेत्र ओर Sl का अपहरण करनेवाला--ये छः - 
आततायी है? इस दृष्टि से मीष्मादिक भी श्राततायी हें, इसलिये मी इन्हें 
सार; क्योंकि स्मृति का आदेश है कि-- 


‘qe चा वालबृद्धौ वा ब्राह्मणं वा agar | 
आततायिनमायान्तं हन्यादेचाविचारयन्‌॥? 
` *[ Ho Bo ८।३५० | 


२. सब प्राणियों की हिंसा न करे | 
२, व्राह्मण को न Ae | 
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*<आञततायिनमायान्तमपि वेदान्तपारगम्‌ | 
जिघांसन्तं जिघांसीयान्न तेन अह्महाभवेत्‌ ॥! 
[ ब° स्मृ० ३।१६ ] 


“नाततायिवधे दोषो हन्तुभंवति कश्चन |? 
[ Ho Bo ८।३५१ ] 


“न Rada सङग़ामात्वात्ंघमंमनुस्मरन! 
[ Ho wo ७८७ ] 


“न दोषो हिंसायामाहवे!? [ गौ० स्मृ० १० ] 
“यदि गुरु, बालक, वृद्ध, ब्रामण एवं बहुश्रुत भी ग्राततायौ के रूप में प्रात 
हो, तो उनका भी बिना सोचे-विचारे इनन करना चाहिए ।? यदि वेदान्त का 
पारगामी विद्वान्‌ भी मारने के योग्य आ्राततायी हो, तो उसका भी इनन फरे, 
उसके इनन से ब्रह्म इत्यारा नहीं होता ।? “कोई भी इन्ता श्राततायी 
के वघ करने पर दोषी नहीं होता ।? ‘qa धम का स्मरण करते 
हुए संग्राम से Aga नहीं होना चाहिये? “युद्ध में हिंसा दोष 
नहीं है? इस प्रकार शास्त्रीय आदेशानुसार भी तुझे युद्ध ही करना 
चाहिये [| ३१ ॥ 


यदृच्छया चोपपन्नं स्वगंदारमपाचतम | 
सुखिनः aAa: wel लभन्ते युद्धमीदशम्‌ ॥ ३२॥ 


दूसरे, इसलिये भी युद्ध कर कि इस अनायास प्राप्त धमयुद्ध ने तेरे 
लिए स्वग का द्वार खोल दिया है, अर्थात्‌ स्वर्ग स्वयं ही कीतिं, Bar आदि 
के साथ इस घमयुद्ध का वरण करने के लिये सामने खड़ा है। ऐसे ही 
कहा भो गया है-- 


'ये युध्यन्ते प्रधनेषु शूरा सः? [श्रुति J 


“जो शूर रण में युद्ध करते हैं Fad को प्राप्त होते हैँ? इसलिए तू इस 
निरुपम सुख का यथेच्छ भोग स्वघर्मपालन के द्वारा कर; क्योंकि कोई 
सोमाग्यवान्‌ विशेष पुण्योपार्लित क्षत्रिय ही ऐसे युद्ध को प्रास 
करते हैं ॥ २२ ॥ 
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अथ चेत्त्वमिमं uct संग्रामं न करिष्यसि । 
Ky 
ततः स्वधमं कीति च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ ३३॥ 


इस दृष्टि से भी यदि तू इस धमयुद्ध को नहीं करेगा, तो स्वधर्म और 
“कीर्ति का हनन करने के कारण पाप को ही प्रास करेगा; क्योंकि ead से 
ही कीतिं ओर पुणय होता है। स्वघम-त्याग से तो केवल श्रपकीर्ति और 
पाप ही होता है। स्वधमं त्यागी पुरुष पाप का आस बनता है. पाप ही उसे 
खाता है अर्थात्‌ श्रशुभ श्रन्धतांमि्ञादि कष्टतर नरकों के द्वारा उसे पीड़ित 
करता है, ऐसे पापी का दंशंन करना महान्‌ पाप है। इसलिये भी तू पाप से 
मुक्त होने के लिये स्वधम रूप युद्ध ही कर ॥ ३३ ॥ 


अक्षीति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ | 
संभावितस्य _चाकीतिमंरणादतिरिच्यते ॥ ३७ ॥ 


आर भी सुन; तेरी इस अपक्रीतिं को लोग अनन्त युगो तक कहते रहेंगे 
अर्थात्‌ जब तक यह सृष्टि रहेगी तव तक। भला तू ही बता कि फोई भी 
संभावित-क्रीतिंमान्‌ पुरुष, जिसकी कीतिं से लोक-लोकान्तर व्याप्त है? वह 
मृत्यु से भी अत्यधिक मयंकर पनी इस अपकीर्ति को सुनंफर केसे जीवित 
रहेगा ? ॥ ३४ || i 


अयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते स्वां महारथाः । 
येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌ ॥ ३५॥ 


` 


आर वे ही शूरवीर जिनकी दृष्टि में तू भेष्ठता को प्राप्त है श्र्थात्‌ जो. 
महारथी तेरे दुद्धंष पराक्रम और गांडीव से ala हैं, वे ही तुम्हे कायर और 
नपुंसक समझकर भय से उपरत हुआ समभेंगे, दया से नहीं | इस प्रकार 
तू विशेष लघुता-तिरस्कार को प्राप्त होगा, इसलिये भी युद्ध कर ॥ ३५ ॥ 


अवाच्यवादांश्च वहुन्बदिष्यन्ति akat: I 
निन्दन्तस्तव सामर्थ्ये ततो दुःखतरं नु किम्‌ ॥ ३६॥ 


फिर तेरे विपक्षी न कहने योग्य मी बहुत सी निन्दायुक्त बातें तेरे मुँह 
चर ही कहुँगे; कि अरे | यइ तो केवल वाणी का ही वोर है; वस्तुतः नपुन्सक 
ओर कायर ही है | यदि ऐसा नहीं होता तो युद्ध से उपरत क्यों हो जाता ? 
फिर तू ही बता कि सामथ्य रहते हुए निन्दा को सुनना कितनी बड़ी 
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मूखंता है ? अरे | यह निन्दा तो सत्यु से भी अधिक ह | 
इसोलिये बुद्धिमान्‌ पुरुष प्राणों की भी बाजी “लगाकर अपनी कीतिं की 
रक्षा करते हैं || ३२६ ॥ | i : 

हतो वा प्राप्स्यसि स्वगं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ | 

तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय छतनिश्चयः ॥३७ Wt 

अजुन | 
“ये युध्यन्ते TAT शूरा सः [ श्रुति ] 

यदि तू युद्ध में मारा गया, तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा श्रौर जीत गया तो 
निष्कंटक-घतधान्य संपन्न भूमि का मोग करेगा | इस प्रकार तेरे दोनों हाथों 
में मोदक है; चाहे जीते श्रयवा at) इसलिये तू युद्ध करने के लिये उठ 
खड़ा हो wait युद्धकर | वह युद्ध किस प्रकार करेगा ! सो सुन-- 


सुखदुःखे समे इत्या Tait जयाजयौ। 
ततो युद्धाय युज्यस्व Ae पापमवाप्स्यसि ॥ ३८॥ 
अर्जुन | यदि तू कहें कि युद्ध-हिंसा तो पाप ही है, तो फिर श्राप इस 

पाप कर्म में मुझे क्यों जोडते हैं ? तो सुन-मैं. युद्ध करने का एक ऐसा 
अलौकिक ढंग बता रहा हूँ किं जिसमें हिंसा भी अहिंसा का रूप धारण करके 
श्रमृतस्व की प्राप्ति करा देगी । यह तेरा मोह श्रौर श्रभिमानपूण afa- 
युद्ध त्याग हिंसा ही दै । वस्तुतः अहिंसा तो तलवार ले करके भी की जा 
सकती है. श्रौर अहिंसा विना तलवार के भी की जा सकती है । 

“यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धियेस्य न लिप्यते’ 

é [ato १८१७] 
बुद्धिमानों ओर मूढ़ों की क्रियाओं में अन्तर नहीं, बहि a विचारों में ही केवल 
अन्तर हुआ करता है। तू सुख-दुःख लाभ-अलाभ, जय-पराजय में सम 
होकर युद्ध कर | इस दृष्टि से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा अर्थात्‌ पुणय को 
भी नहीं प्राप्त होगा; क्योंकि पाप-पुणय--ये दोनों जन्म-मृत्यु-बन्धन के ही 
Rt) जैसे जंजीर चाहे स्वर्ण की हो श्रथवा लोहे की--दोनों बन्धन ही 
करती हैं, वैसे ही पाप-पुण्य दोनों बन्धनकारक होने से त्याज्य ही हैं । 
ma तो केवल परमात्मा ही है, जो जरा-मरण शून्य निर्विकार है । ma: 
तेरे लिये परमात्मा की प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है iga | यझे 
यहाँ भगवान्‌ के-- 
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aR इत्वा! 'नैबं पापमवाप्स्यसः [ गी० २३८] 
कहने का प्रयोजन यही है कि तू समदृष्टि से देख कि ये सब इन्द्र ma- 
स्वरूप ही हैं, इसलिये इनकी सिद्धि-असिद्धि में सम रह, क्योंकि आत्मतत्त्व 
निस्य सिद्ध सम है; उसमें कमी offs होती ही नहीं । ऐसी नित्य fre ` 
वस्था को प्राकर तू भी सिद्ध सम एवं शान्त हो जा | क्योंकि-- 


ami योग उच्यते? ` [ate २।४८ ] 


समता को ही योग कइते है । देख, मैं परमात्मा ही सुख-दुःखादि dat के 
रूप में सदैव ag विचरता रहता हूँ | जो पुरुष इस रहस्य को जानते हैं, 
वे मेरे दोनों रूपों को समान रूप से बतते हैं श्रर्थात्‌ इनमें सम रहते हैं। 


‘ga: सामासिकस्य च? [गी० १०३३ ] 


मैं समासों में dg समास हूँ, वे ga मेरे दारा ही प्रकाशित हैं, इसलिये age ही 
धि अथवा सुख-दुखादिक इंद्रो की सत्ता ही नहीं है, केवल मनोविलास मात्र 
है, में cardia हूँ, ऐसी दृष्टि प्राप्त कर तू इंद्वों से मुक्त हो जा | यदि तू इस 
सर्वात्मदृष्टि से युद्ध करेगा अर्थात्‌ कतृत्वाभिमान से मुक्त होकर युद्ध करेगा, 
तो भूत प्राणियों के श्रभाव होने के कारण किसी को मारेगा नहीं और जब- 
मारेगा नहीं तो शुभाशुभ योनियाँ कहाँ ? और जव शुभाशुभ योनियाँ ही. 
नहीं, तो जन्म-मृत्यु कहाँ ? अर्यात्‌ इस अवस्था पर जन्म-मृत्यु से मुक्त होकर 
कृतकृत्य हो जायेगा | देख, ऐसे द्दी अहिंसा के परमत्रती जनक ओर 
हनुमान ग्रादि युद्ध करते हुए भी मुक्त रहे हे । इसलिये तू भी इस दृष्टि का 
श्रवलंबन करके युद्ध ही कर ॥ ३८ ॥ 


पषा तेऽभिहिता सांख्यो बुद्धियोगे त्विमां ay | 
बुद्धया युको यया पार्थ Haare प्रहास्यसि ॥ ३६॥ 


अजुन | मैंने यह उपयुक्त सांख्य -बुद्धि कही; “जिसको जानकर मनुष्य 
संसार के शोक-मोह से पूर्णया मुक्त हो जाता है। श्रत्र उसी का साधन 
बुद्धियोग-ऋमयोग कहता हूँ, जिसमें तेरा अधिकार हैं । जिसके द्वारा सांख्य- 
प्रदर्शित maaa को जानकर FATT रूप जन्मःमृत्यु से मुक्त हो 
जायेगा HU अपने में कर्मा का was देखता हुआ नैष्कर्म्यावस्था को 
प्रास करेगा ॥ ३६ ॥ 
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नेहाभिक्रमनाशो$स्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 
स्वल्पमप्यस्य चर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥ ४०॥ 


इस मोच्षमागे के श्रभिक्रम- प्रारंभिक साधनरूप कर्मयोग का नाश नहीं 
Slat; क्योकि सत्यस्वरूप परमात्मा की प्रासि का देतु दोने के कारण यह भी 
-सत्यस्वरूप बन जाता है। इसलिये ही इस कमयोग का 


“वार्थं नैवेद्द नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते [ गी० ६४० ] 
इस लोक तथा परलोक में नाश नहीं होता । दूसरे इसके फल प्राति मे 
्रत्यवाय--विच्न मी नहीं होता, Sar कि कृषि आदि में शेता है | इससे तो 
“निश्चित रूप से मोक्ष प्रास होता ही है। इस घर्म का लेशमात्र मी आचरण 
महान्‌ जन्म-मृत्यु रूपी भय से मुक्त कर देता RI 

अर्जुन | इसी त्राणक र्यात्‌ निष्कामबुद्धिर्पी कवच को “जिसके . 
'घारण करने पर संसार के नन्म-८त्यु रूप शत्रुओं का लेशमात्र भी मय नहीं 
रहता? तुम्हारे पूर्वज धारण करते चले आ रहे हैं ओर वह ज्यों का त्यों THT 
अचणण बना हुआ हैं। इसलिये तू भी इसे घारण करके संसार के भय a 
adar मुक्त हो जा | देख, इसके घारण करने से तो- 

'वालुदेवः खमिति? [he ७१९ ] 
की दिव्य-दृष्टि प्राप्त हो जाती है; जहाँ पर शत्रु तथा उसके कारण' कामनाओं 
का आत्यन्तिक अमाव हो जाता है। वस्तुतः कामनाशून्यता की mfa ही 
संसार -जन्म-मृत्यु से त्राण पाना है। देख, इस कमं के दो पहलू ह 
सकाम और निष्काम | सकाम जन्म-मृत्यु प्रदान करता दै ओर निष्काम 
अमृतत्व | इसीलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि तू निष्काम बुद्धि से 
युद्ध कर ॥ ४० ॥ 
व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह ङुरूनन्दन। 

बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽन्यवसायिनाम्‌ ॥ ७१ Il 

हे कुरुनन्दन | इस इंश्वर-आराधनरूप कर्मयोग में व्यवसायात्मिका- 
निश्चयात्मिका बुद्धि एक दी है, क्योंकि यह बुद्धि - 

“ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या? [ श्रुति J 
एक अद्वितीय सत्‌ परमात्मा से युक्त होकर, AIL नाम-रूपात्मक जगत्‌ के 
'मिथ्यात्व का निश्चय कराकर, कैवल्य प्रास करा देती है | इसलिये हो यह एक 
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अद्वितीय है । इस बुद्धि का पतित्रता ot की भाँति केवल परमात्मपति फो 
ही वरण करना स्वमाव है ag विकारी नाम रूप की ओर भूल कर भी 
नहीं देखती, परमात्मा के साय ही क्रोड़ा करती हुई स्वयं भी परमात्मा 
बनकर यह दिव्य संदेश देती है कि-- 


“अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत्‌ स्यात्‌ सवच सदाः’ 

[ ato मा० २।६।३५ J, 
मैं ही अ्न्वय-व्यतिरेक दृष्टि से सदैव सर्वत्र स्थित हूँ, मुझसे भिन्न श्रणुमात्र 
भी नहीं है? इस दृष्टि से यह योगियों की जन्स-मृत्यु रूपी संसार से गोपन- 
रक्षा कगती है। इसलिये ही योगी इस व्यवसायात्मिका बुद्धि से बहुत प्यार 
करते हैं । अब अव्यवसायात्मिका--अ्रनिश्चयात्मिका बुद्धि को सुन-- 
यह नाना शाखावाली श्रौर श्रनन्त है। इस बुद्धि को जन्म-मृत्यु से हीः 
स्वाभाविक प्रेम है; क्योंकि यह नानात्व को द्वा सत्य मानकर स्वर्गादि लोका 
की प्राप्ति के लिये ही नाना क्रियायें करती रहती हे और त्रिगुणात्मक जगत्‌ 
के एषणात्रय तथा पश्चविषयादि भोगों से युक्त नाना शाखा-प्रशाखा वाली 
होती है। जेवा श्रुति भी कहती हैः-- 

“मनो हि द्विविध॑ प्रोक्तं शुद्ध चाशुद्धमेव च ।* 
अशुद्ध कामसंकल्पं शुद्ध कामविवर्जितम्‌ ॥? 

[ ब्र fargo उ० १]. 
अमिप्राय यह है कि कामना शून्य आत्मविषयिणी व्यचसायात्मिका बुद्धिः 
अमृतत्व का हेतु है ओर कामना युक्त श्रनात्मविषयिणी अ्व्यवसायात्मिका 
बुद्धि जन्म-मृत्यु का । इसलिये निष्काम कमयोग के द्वारा द्यवसायात्मिका 
शुद्ध बुद्धि प्राप्त करके कृतकृत्य हो जा ॥ ४१ ॥ 

यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः | 
aaa: पार्थं नान्यदस्तीति वादिनः ॥ ४२॥ 
जो वेदवेत्ता केवल वेद के अ्रथवाद में ही रत रहते हैं mala स्वर्गादि 
की प्राप्ति रूप कम में ही रत है, उपासना और ज्ञान में नहीं; वे बहिमुख मूढ़ 


१. मन दो प्रकार का कहा गया है--शुद्ध और श्रशुद्ध । AGE 
काम और संकल्प से युक्त होता है श्रौर शुद्ध कामना से रहित 
होता है। | 
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“अपाम Maga अभूम' [ श्रुति ] 
“दक्षिणावन्तो saad भजन्ते’ [ श्रुति ] 
“पश्यति पुत्रं पश्यति पौत्रम्‌’ [ aft ] 
ari हवै चातुर्मास्य याजिनः सुकृतं भवति’ 


[ श्रुति ] 

[ 'इम सोम को पीकर अमर div’, “दक्षिणाग्नि के उपासक aya 

को प्रास होते हैं? “पुत्र को देखता है, पोत्र को देखता R’, “चातुर्मास्य यजन 
करनेवालों को अक्षय पुण्य होता है! | 


इस प्रकार की पुष्पित--लुभावनी वाणी कहा करते हैं कि स्वर्गादि से 
भिन्न कुछ भी नहीं है, इसलिये एकमात्र उसी की प्राप्ति करनी चाहिये | 
ऐसे ही भरीमद्भागवत्‌ में भी कहा गया दै!-- 


‘aq व्यवसितं केचिदविज्ञाय SIEM | 
mala कुसुमितां न Azar वदन्ति R ॥' 
[ sito भा० ११।२१।२६ J 


दुष्ट बुद्धि कमंबादी लोग वेदों का तात्पर्यं न जानकर कर्माशक्ति के फारण 
पुष्पों के समान स्वर्गादि लोकों का ही वणन करते हें आर उन लोको को 
ही परम पुरुषार्य मानकर भ्रमित हो जाते हैं; परन्तु वेदश ऐसा नहीं 


बतलाते ॥ ४२ ॥ 


कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम्‌ Wf = 
क्रि्राविशेषबहुलां  भोगैश्वयं गति प्रति॥ ४३॥ 


ऐसे कामात्मा--काम के परायण रहनेवालेँ "लो स्वरं को ही परम 
पुरुार्थ मानते हैं? वे भोग और ऐश्वयं के उपासक अ्रनीश्‍वरवादी विषयी- _ 
कामुक पुरुष नाना प्रकार की क्रियाश्रों से युक्त जन्म-कम-फल ` प्रदान करने 
चाली वाणी कहा करते हैं कि इस क्रिया से लोकैषणा, इससे विचेषणा ओर 
इससे पुत्रैषणा तथा इससे स्वर्ग की प्रांसि होती हैं? ऐसे विवेक-वैराग्यशून्य 
उपासना और ज्ञानकांड की ARAN करनेवाले श्रात्महत्यारे, कमकांडी, वेद- 
बादी मूढ़ बार-बार अन्म-मृत्यु को ही प्राप्त होते रहते हैं, परमात्मा को नहीं । 


4 
` एसे a श्री मद्भागवत में भो कहा गया हैः 
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Creme > . दषा णे 
कामिनः कपणाः लुब्धाः पुष्पेषु फलबुदूघयः | 
अग्निमुग्धा घूमतास्ताः स्वं ats न विन्दन्ति ते ॥? 

[ vito मा० १२।२१।२७ ] 
विषयासक्त कामी, अजितेन्द्रिय, कृपण, लोमी, पुरुष पुष्पां के समान स्वर्गादि 
लोकों को ही परम पुरुषाथ मान लेते हैं, उन अग्निसंबन्धी यज्ञ-याग़ादि 
कर्मो में दी मुग्ध रहनेवाले धूममार्गावलंबियों को इसके फलस्वरूप देवलोक, 
पितृलोकादि विनाशी लोकों को ही प्राति होतो है, उन्हें अविनाशी निजलोक 
आत्मपद का ज्ञान नहीं होता | 


ऐसे ही श्रुति भी कहती हैः--. 


'इष्टापू् मन्यमाना वरिष्ठ 
नान्यच्छे यो वेदयन्ते THT: | 
नाकस्य पृष्ठे ते सुङतेऽनुभूत्वे - 
में लोकं हीनतरं वा विशन्ति ॥? 

[ सु So १।२।१० ] 
इष्ट ओर पूत कर्मो को ही श्रेष्ठ माननेवाले वे महामुढ़ किसी अन्य वस्तु को 
' श्रेयस्कर नहीं समकते । वे स्वर्गलोक के उत्तम स्थान में अपने कर्मफलों का 
अनुभव कर इस मानव लोक अथवा इससे मी saa लोक में प्रवेश 
करते हैं || ४३ ॥ 


भोगेश्वयंप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम्‌! 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥ ee ॥ 


इस प्रकार जिन सकामी पुरुषों का चित्त वेदवाद में रत रहने के कारण 
युमितवाणी के द्वारा हर लिया गया है, तया जो मोग-ऐश्वर्य में बुरी तरह 
आसक्त हें, वे अव्यवसायात्मिका बुद्धियुक्त पुष्पित वाणी बोला करते हैं; जो 
व्यवसायात्मिका बुद्धि की नाशिका है। इसीलिये उनके दूषित wama मे 
परमात्सविषयिणी व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं होती | 
जैसा श्रुति भी कइती है-- 


"पतिताः शास्त्रजालेषु saat तेन मोहिताः | 
, स्वात्मरप्रकाशरूपं तत्कि शास्रेण प्रकाश्यते ॥? 
[ ate शि० उ० १४, ५ ] 
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जिसको बुद्धि Grease में फॅसने के कारण उससे मुग्ध दे, उसको प्रकाश- j 
स्वरूप स्वात्मा का शास्त्र से कैसे प्रकाश हो सकता है? इसलिये तू निष्काम 
बुद्धि से व्यवसायात्मिका बुद्धि की प्राप्ति के लिये युद्ध कर ॥ ४४॥ 

औैगुस्यविष्रया वेदा RAI भवाजुन । 

निर्वनो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम MATN ॥ ४५॥ 

aga | इस प्रकार सकामी पुरुषों के लिये वेद त्रिगुणात्मक हैं अर्थात्‌ 

त्रिगुण की सृष्टि को ही प्रकाशित करनेवाले हैं। afama यह है कि वेद 
अर्थवादाध्मक पुष्पित वाक्यों के द्वारा सकामी पुरुषों को संसार में आसक्त 
करके जन्मःसृत्यु प्रदान करते X| इसलिए तू निष्कामी हो अर्थात्‌ 
स्वघर्माचार के द्वारा रज, तम को दबाकर नित्य सत्त्वगुण मे स्थित हो, 
विवेक, वैराग्य, शम, दमादि गुणों से युक्त होकर 


Gat लोकमसुं च परित्यज्या55त्मानमन्विच्छेत 


[ स्मृति J. 
“समाहितो भूत्वा’ [To go ४४२३ ] 
वेदों का इहलोक तथा परलोक का त्यागकर श्ात्मप्रास की इच्छा करता 


हुआ समाहित हो ४ 
i Ren नित्यसत्त्वस्थः सर्वत्र aaga: 
[ are qo So ४१३ | 
सर्वत्र समदशन करता हुआ तथा-- 
` “साक्षी चेता Raat निणंणश्चः [Re So ६।११ ]: 
आत्मा को दन्दो का साक्षी समझता हुआ aaa at T zat, 
-इस शरीर का सुखी-दुःखी होना प्रारब्धाधीन हैं, पुरुषार्थाधीन नहीं te 
इसलिये योग-क्षेम-- 
“गप्रा प्रापणं योगः क्षेमस्तु स्थित रक्षणम्‌? ` 
की चिन्ता से मुक्त हो जा, क्योंकि योग-च्ेस की चिन्ता करनेवाला अर्थात्‌ 
संग्रह परिग्रह करने वाला पुरुष संग्रहीत वस्तुओं में Mah होने के कारण 
१, दन्दरहित; नित्य सत्त्वगुण में स्थित, सवत्र उमदशान- करनेवाला | 
२. अप्राप्त की प्राप्ति योग और प्राप्त की रक्षा का नाम क्षेम दे । 
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परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकता | इसलिये तू आत्मवान होकर aag 
“मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं? इस प्रकार mar के AIRT, अमरत्व एवं: 
निर्विकारस्व को जानकर शरीर तथा प्रारव्ध की कल्पना से मुक्त हो जा, क्योंकि-- - 


‘sts स्स्यमरो5स्मीति य आत्मानं प्रपद्यते ।* 
तदात्मना तिष्ठतोऽस्य कुतः प्रारव्ध कल्पना ॥? 
| [Ho उ०५५ ] 
“अध्यस्तस्य Hat जन्म जन्माभावे कुतः स्थितिः? 
[ate वि zo २५ ] 
अधिष्ठा नस्वरूप आत्मा में श्रध्यस्त शरीर का जन्म-माव नहीं है, तो फिर 
ऐसी अवस्था में शरीर की स्थिति कैसे होगी ? और जब्र शरीर की स्थिति 


ही नहीं तो उसके भरण थोषश की चिन्ता ही क्या? देख श्रुति मी यही 
कहती दै कि-- 


“आत्मानं चेद्धिजानीयाद्यमस्मीति qan: | 
किमिच्छुन्कस्य कामाय शरीरमनुसंउबरेत्‌ ॥? 
[ Zo So ४४१२ ] 
जिसने अद्वितीय), सवंगत्‌ एवं निर्विकार, निरिच्छ तया कामनाशून्य i 
सर्वाधिष्ठानस्वरूप आत्मा को जान लिया, वह अ्रध्यस्त मिथ्या शरीर के पीछे 
क्यों daa होगा ? 
अभिप्राय यह है कि. सर्वात्मदर्शी केवल प्रतीतिमात्र इस मिथ्या शरीर 
की जीवनयात्रा में येनकेन प्रकरेण सन्तुष्ट होगा ॥ ४५ ॥ 


यावानथं उदपाने सर्वतः खंप्लुतोदके | 
तावान्सर्वेषु वेदेषु च्राह्मणस्थ विजानतः ॥ ४६॥ 
मनुष्य का छोटे जलाशय में जितना [ स्नान, पानादि का ] प्रयोजन 


१, मैं अचर हँ, मैं मर हूँ, इस प्रकार जो. श्रात्मानुसंघान करता है, 
उस श्रात्मस्वरूप से ही सदा स्थित रदनेवाले के लिये प्रारब्ध की 
कल्पना कहाँ ? 

२, HA का जन्म कहाँ ? ओर जन्मामाव में स्थिति कहाँ ? 
की 
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होता है, उतना ही प्रयोजन सब ओर से परिपूर्ण एक बड़े जलाशय से भी 


सिद्ध हो जाता है। 


अभिप्राय यह है कि बड़े जलाशय की प्रास पर छोटा जलाशय छूट जाता 
है अर्थात बड़े जलाशय में छोटे जलाशय का AAA हो जाता है | 


जते कोई पुरुष दरवाजे पर लद्दराते हुए सागर को देखकर कूप-तलैया 
आदि पर स्नान नहीं कर सकता, वैसे ही ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण-- 
“खर्वमिदमहं च ब्रह्मेव? 
“मत्तः qat नान्यत्किञ्चिदस्तिः [ गी० wits | 
“अहमेवेदं सवम [ छा० उ० ७।२५।१ ] 
“यह सब और मैं ब्रह्म ही हूँ, 'मुझते भिन्न ays भी नहीं है?, “यह सब 
मैं ही हूँ? इस अनुमत से युक्त हो-- र 
।एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति' 

[छ० उ० ४।३।३२ ] 
amas पूर ब्रह्मानन्द को fas लेशमात्र आनन्द से सबभूतप्राणी 
जीते हैं, आत्मरूप से प्रासकर-- 

fg वा पष एवं पश्यन [ छा० Fo ७ WIR ] 

सर्वत्र अपने अखंडत्व) निर्विकारत्व तथा सुखस्वरूपत्व को देखता, सुनता 
एवं समझता हुआ, आत्मा से रति प्रीति और क्रीड़ा करता हुआ-- 

“समोद्ते मोदनीयं हि लब्ध्वा’ [ क० So १।२।१३ | 


मोदनीय ब्रह्मामृत को पीकर श्रमर कृतकृत्य हो जाता है । फिर उसके लिये 
वैदिक sett gx कूपादि [ यज्ञ, दान, तप श्रध्ययन ब्रतादि ] छूट जाते हैं-- 
अर्थात्‌ ब्रह्मानन्द में उनका अंतर्भाव हो जाता है | RS कि श्रुति भी कहती है- 


“सृतेन तृतस्य पयसा किं प्रयोजनम्‌। . 
एवं स्वात्मानं ज्ञात्वा वेदैः प्रयोजनं कि भवति ॥' 


[ पे ० 3० ४६. ] 
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“ग्रन्थमभ्यस्य मेघावी ज्ञानविज्ञानतर्वतः | 
पलालमिव घान्यार्थी त्यजेद्य्रंथमशेषतः ॥ ' 
i- [ ब्र० बिन्दु० उ० १८ J 
'खव कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते’ [ गी० ४३३] 
'जिस प्रकार AIT तृत पुरुष को दूध से कोई प्रयोजन नहीं होता, उसी 
अकार स्वात्मानन्द को जाननेवाले को वेदों से काई प्रयोषन नहीं होता ।? 
जैसे धान्यार्थी पलाल का त्याग कर देता है, वैसे ही मेधावी पुरुष 
अंथ का अ्रभ्यास करके ज्ञान-विज्ञान को तत्त्वतः बानकर ग्रन्थ का अशेषतः 
ANT कर देता है ।? 
“हे पायं | संपूर्ण कमं ज्ञान में ही परिसमास होते Ti ४६ ॥ 
कर्मण्येचाधिकारस्ते सा फलेषु कदाचन। 
मा कर्मफलहेतुमूँमो ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥ ४७॥ 
अर्जुन ? ठु मुमुक्षु का कमं में ही अधिकार है। देख, भुति भी 
यही कहती हैः-- 
'यावज्जीवमस्निहोत्रं जुहोति’ १ [ श्रुति ] 
“घर्मेण पापमपनुद्न्ति a सबं प्रतिष्ठित;* 
तस्माद्धमं . परमं agha’ 
[ Ho ato To २२।१ | 
‘aay ate लभते मतुष्यः3 [ao go २४५।३७] 
'कुवेन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छुत *_ समाः! 

[ई० उ० २ ] 
कर्मा के मुख्य फल नैष्कम्य-पंन्यास में नहीं । दूसरे, तेरा कर्मा के गौण फल 
में भी अविकार नहीं दै; क्योंकि-- 

‘antag: सर्वेभूताघिवासः साक्षी” [ श्वे० उ० ६।११ | 


१. जब्र तक जीवे तत्र तक अग्निहोत्र करे । $ 

२, धर्म के द्वारा पाप का नाश करते हैं, घमं में ही सब प्रतिष्ठित हैं, 
इसलिये धमं को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं । 

३. घमं से मनुष्य मोच फो भ्रात करता है | 

, इस संसार में कमं करते हुए ही सो वषं जीने की इच्छा करे । 

4, सबका श्रध्यक्ष, सब भूतों में निवास करनेवांला, साक्षी | 


«< 
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फल सर्दसमर्थ परमात्मा के अधीन है, जिसमें तेरा या अन्य किसी का À$ 

भी वश नहीं है। तू फल की इच्छा मत कर; क्योंकि यह बम्घन का हेतु दै । 

इसलिये कर्मफल का हेतु--सकामी मत हो अर्थात्‌ निष्कामी हो, क्योंकि 
“कृपणाः फलहेतवः? [ate २।४६ ]; 

= e 

त्यो वा एतदक्षर गाग्ये विदित्वा5स्माल्लोकात्मैति ख SIT: 

[ Zo Fo ३।८।१० | 
फलेच्छुक आत्मतत्त कोन जानने के कारण बार-बाए जन्म मृत्यु को प्राप्त 
होते रहने से कृपण है । तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो 
अर्यात्‌ 'मैं युद्ध नहीं करूँगा? ऐसा दुराग्रह मत कर; क्योंकि आरुरुक्तु पुरुष 
भ्रद्धा सहित निष्काम कमं के द्वारा — 

“बुद्धि प्रसादाच्च शिव प्रसादाद्‌ Te प्रसादात्पुरुषस्य मुक्ति! 
इश्वर तथा बुद्धि आदि की प्रसन्नता से मोच प्रास कर सकता है, श्रन्थः 
उपाय से नहीं Il ४७॥ 

योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनंजय । 
लिद्धर्घासद्धयोः समो भूत्वा खमत्वं योग उच्यते ॥ Ss ॥ ` 
घनंजय | तू योग में अर्थात्‌ समत्वरूप परमात्मा में सदैव स्थित हो,. 
परमात्महृष्टि से परमात्मा के लिये फलासक्ति तथा कतूरत्राभिमान का त्याग 
कर सिद्धि-श्रसिद्धि में सम होकर कर्म कर; क्योंकि समता को ही योग-- 

; ‘fata हि समं ब्रह्म’ [ate alee J, 
परमात्मा कहते हैं |-- a 

अमिप्राय यह है कि तू अपनी मनोवृत्ति, बुद्धिदृत्ति, Praga तथा अहंकार: 
को मुझ समस्वरूप परमात्मा में स्थित करके बिहित [ हिंसात्मक क्रूर ] कमं को 
करता हुआ मी विषम नाम-रूपात्मक gale सुक्त हो जायेगा Bald, 
समस्वरूप अधिष्ठान परमात्मा में विषम दृन्द स्वरूप नाम रूपात्मक विश्व- 


प्रपंच का अमाव देखता हुश्रा तया सवत्र 


MT I एह़/ःएूफएण r > 
१, हे गार्गि | जो इस अक्षर पुरुष को बिना जाने हुए ही इस लोक से' 


प्रयाण करता दै, वह कृण है । - 
~ २, बुद्धिके प्रसाद से, शिव के प्रसाद से एवं गुरु के प्रसाद से पुरुष' 


की युक्ति होती 2 | 
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योगिनो5्व्यवधान्नेन तदा संपद्यते स्वयम!* 

; [ aao Fo ५।७८] 
-उयवघानरहित--प्रस्यच्ञ सवंगत्‌ चैतन्य सत्ता को देखता, सुनता एवं 
“GAMA हुआ, स्वरूपानन्द को प्राप्त करके कृतकृत्य दो जायेगा ॥ ४८ ॥ 

द्रेण a कमं वुद्धियोगाद्वनंजय | 
बुद्धौ शरणभन्विच्छ कृपणाः फल ZAT: ॥ ve ॥ 
हे धनंजय | बुद्धियोग--मोक्ष प्रदान करनेवाले निष्काम कर्मयोग की 
अपेक्षा सकाम कमं जन्म-मृत्यु का हेतु होने के कारण अत्यन्त अवर-- 
निकृष्ट है । 
देख, श्रुति मी यद्दी कहती 2:— 
“एतच्छे यो येऽभिनन्दन्ति मूढाः 
जरासत्युं ते पुनरेवापि यन्ति ॥! 
[E° उ० १।२।७] 


“यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागा- 
तेनातुराः Sty लोकाशच्यवन्ते |।?3 
[ मु० उ० १।२।६ ] 
इसलिये मोक्ष प्रदान करनेवाली समत्व बुद्धि के शरणापन्न होकर सर्वात्म 
-दर्शन के द्वारा कृतकृत्य हो जा, क्योंकि ये फन्न के हेतु बने हुये--फलेच्छुक 
अनात्मदर्शी, श्रजितेन्द्रिय पुरुष कृपण-श्रधम हैं | जैसा कि set मी गया है- 
"यो वा एतदक्षरं गार्येविदित्वाऽस्माल्लोकात्रेति स कृपणः’ 
[ Zo 3° २।८।१० ] 
“कृपणो यो 5जितेन्द्रियः' [o मा० १११९४४]. 
` “इ गार्गि | जो इस अक्षर फो जाने बिना इस लोक से चला जाता है 
बह कृपण है ।? | 


१, aa योगी स्वयं अपरोक्ष रूप से ब्रह्म में प्रतिष्ठित होता है | 

२. जो मूढ़ “यही श्रेय दै? इक माँति इसका स्वागत करते है, वे फिर... 
भी जरा-मरण को प्राप्त होते रहते हैं | 

३. सकामकर्मियों कों राग के कारण तत्त्वज्ञान नहीं होता, इधलिये वे 
दुःखात होकर FATT चोण होने पर स्त्रग से च्युत हो जाते TI 
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“नो अजितेन्द्रिय है, वह कृपण है ।? ॥ ४६ | 
बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकुत दुष्कुते | 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्‌ ॥ ५० ॥ 
मुमुक्षु सवत्र समस्व-परमास्मबुद्धि से युक्त होकर शास्त्रविहित हिंसात्मकः 
करर कमं करता हुआ भी-- 
'चित्तस्य हि प्रसादेन हन्ति कम शुआशुभम्‌' 
[ मैत्रे० उ० १।६ |. 
चित्त की शुद्धि से आत्मताक्षात्कार के द्वारा शुभाशुभ कर्म को हनन करके 
अपने अखणडत्व, निर्विकारत्व तथा सर्वात्मत्व का अनुभव कर-- 
| उभे ह्येवैष पते आत्मानं स्पृणुते? ` [ तै० ड° २।९ ] 
पाप-पुण्य को आत्मरूप से विषय करता हुग्रा--- i 
“पुण्यपापे विधूय? . [ae so ३।१।३ | 
यहीं नीते जी पाप-पुण्य स मुक्त हो श्रमूतस्व लाभ करता है । इसलिये 
अजुन | ` तू एकत्वदर्शनार्थ एबं शोक-मोह से मुक्त होने के लिये योग- 
समत्वबुद्धि “से युक्त हो; क्योंकि योग दी शुभाशुम कर्मो में सम रहता: 
हुआ मोक्ष प्रदान करने में कुशल-निपुण है अर्थात्‌ योग ही परमात्म-- 
साक्षात्कार का एकमात्र हेतु है ॥ ५० ॥ 
wast बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः | 
जन्मबन्थविनिमुक्ताः पदंगच्छन्त्यनामयस्‌।। ५१ ॥ 
विवेकीजन समत्व बुद्धियोग स इंश्वराथं कमं करते हुए कर्मजनित फल काः 
` त्याग करके विशुद्ध सत्त्व होकर ब्रह्मात्मैक्य-दृष्टि के द्वारा जन्म-मृत्यु रूप 
बन्धन से मुक्त होकर सर्वानय-निशृत्तिूप परमानन्दस्वरूप अनासयः 
सर्वोपद्रवशून्य-- 
“सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम 
[mo So Re |. 
विष्णु के परमपद को प्राप्त करते हें । 
अभिप्राय यह दै कि फल त्याग में ही agaa निहित है। इसलिये 
तू फलासक्ति से मुक्त हो कम कर ॥ ५१ ॥ 


l १. उसे ये दोनों आत्मस्वरूप ही दिखाई देते हैं । 
२. वह संसार मार्ग से पार होकर उस विष्णु के परम पद को ME 
करता है | 
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यदा ते मोहकलिलं वुद्धिव्येतितरिष्यति | 
तदा गन्ताखि RÄ श्रोतव्यस्य श्रतस्य च ॥ ५२ ii 
अजुन | जव इस प्रकार तुम्हारी विशुद्ध बुद्धि फलासक्ति से मुक्त होकर 
मोइकलिल-देहाभिमान रूपी कलिल-दलदल को-- 
'देहोऽहमिति संकल्पो मह्मत्संसार उच्यते ।* 
देहोऽहमिति संकस्पस्तद्वन्धमिति चोच्यते ॥! 
[ ते० वि० उ० ५।६० गु 
“देहोऽहमिति यद्सानं तदेव नरकं स्सृतम्‌?* 
[ ते० fro उ० ५।६१ ] 
“देहोऽहमिति संकल्पो हृदयश्रन्थिरीरितः?3 
[ ao fro उ० ५।६२ | 
asha यज्ज्ञानं तदेवाज्ञानमुच्यते?* 
[ do fro उ० ५।६३ ] 
'देहो5हमिति या बुद्धिः सा चाविद्येति अएयते”^ 
[ do वि० उ० ५।६४ ] 
बन्धन का हेतु GAMA तर जायेगी श्र्थात्‌-- 
“ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या? [ श्रृति ] 
“यदिदं मनसा वाचा aga श्रवणादिभिः । 
नश्वरं gaa च विद्धि मायामनोमयम्‌ ॥? 

, [Ale मा० ११॥७७] 
जत्र मन से, वाणी से, नेत्र से ओर श्रोत्रादि से ग्रा माया तया मनोरचित 
इस लोकलोकान्तर को विनश्वर--मिथ्या तथा ब्रह्म को सत्य समक लेगी, 
उस काल में तुझे पहले सुने हुए तथा भविष्य में सुनने योग्य सम्पूणं विषयों 
से वैराग्य हो जायेगा। तत्पश्चात्‌ तू ब्रह्म-साक्ारकार का अधिकारी 
होगा ॥ ५२ ॥ 


१, À देह हँ? इस संकल्प को ही महान्‌ संसार कहते हैं। 
“मैं देह हूँ? इस संकल्प को हा बन्धन कहते FI 

२. मैं देह हूँ” इस प्रताति का ही नरक कहते हैं । 

३. 'मै देह हूँ? इस संकल्प को ही हृदयप्रन्थि कहते ह | 

v. Ñ देह हूँ? इस ज्ञान को ही श्रज्ञान कहते हैं । 

4, "प देह हूँ? इस बुद्धि को ही अविद्या कहते हैं | 
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अतिविप्रतिपज्ञा ते यदा स्थास्यति निश्चला । 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ ५३॥ 


अजुन | जब हमारे इस गुह्यतम उपदेश से सकामता के कारण तेरी 
अमित--विक्तिप्त बुद्धि परमात्मा में समाहित ओर अचल हो जायेगी 


अर्यात्‌ 
` ‘get ज्ञानमनन्तं sa’ [ào go २१] 
‘aq akad ब्रह्म नेह नानास्ति किचन! [ नि० go ] 
'प॒कमेवाद्वयं Fa’ [ Ho उ० ६३ ] 
‘agga: सर्वेमिति! [Ño ७१९ ] 


“लर्चंमिदमहं. च saa’ 
‘gq, ज्ञान, अनन्त ब्रह्म दै?, “यह सब ब्रह्म है इसमें किंचित्‌ मात्र भी 
नानात्व नहीं है?, ‘ag एक श्रद्वितीय है? ‘ae सब वासुदेव दै?, “यहद सब और 
Baad हुँ? इस प्रकार के श्रनुभव से ब्रह्मासैक्य विज्ञान से युक्त हो 
जायेगी, तब तू योग को प्राप्त करेगः श्रर्थात्‌ सतात्मदशन के द्वारा 
समाधिस्थ होगा ॥ ५३ ॥ be 
अजुन उवाच : 
स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव | 
स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत्‌ किम्‌ ॥ ४७ ॥ 
अजुन योगेश्वरेश्वर, स्िदानन्दघन, आनन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्र से बोला 
कि हे केशव | 
Gaa saa wate’? [qo so १२६] 
जो ब्रह्मस्वरूप श्रापका आत्मा आपको ञ्रतिशय प्रिय है, उस स्थितप्रज्ञ- 
समाधिस्थ महात्मा के क्‍या लक्षण हैं? वह कैसे बोलता है ? कैसे बैठता 
Vy और कैसे चलता है ? बतलाने की कृपा कीजिये, जिससे उसके समागम 
से लाभ उठा सके ॥ ४४ Il 


श्री भगवानुवाच 


प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थं मनोगतान | 
आत्मस्येवात्मता तुष्टः स्थितप्रश्ञस्तदोच्यते ॥ ५५ ॥ 


१. ब्रह्म को जाननेवाला ब्रह्म ही हो जाता है। 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 
A = 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


( १२१ ) 


हे पार्थ | जिस काल में मुमुक्ष-- 
“इश्यासंभववोधेन रागद्वेषादितानवे । ` 
रतिर्वलोदिता यासौ समाधिरभिधीयते ॥? 

[ Fe So ४६२] 
सवात्मदशन के द्वारा हश्यप्रपंच का श्रात्यन्तिक अभाव देखने के कारण 
राग-द्वेष के पूणंतया कोण हो जाने पर मनोगत संपूण कामनाश्रों-वासनाश्ओों 
, से मुक्त हो जाता है-- 

यदा aa प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य दि श्रिताः?* 
$ [ po Jo २।३।१४ J 
उस काल म 
खवा एष एवं पश्यन? [ Sto Fo ७।२५।२ ] 
वह सवत्र आनन्देकरसल्वरूप आत्मा से आत्मा को देखता एवं सुनता हुआ; 
झात्मन्येच सुखासीन [ ते० वि० So ३।२४] 
-स्वात्मा मं सुख से आसान दाकर स्वात्मा से ही रति, प्रीति तथा क्रीड़ा 
करता हुश्रा 
सुवात्मराज्ये सुखे रमे' [ ते० fro So ३।२५ ] 
स्वाराज्य में सुखपूर्वक स्वात्मा से रमण करतां हुआ-- 
स्वयमेव स्वयं सुंजे स्वयमेव स्वयं रमे' 
[ do बि० So ३।२३ ] 
स्वयं ही स्वयं को मोगता हुश्रा- , 
“स मोदते मोदनीयं हि wee’ [ Fo To RIRI ] 
“प्रसन्नात्मात्मनि स्थित्वा सुखमक्षयमश्नुते?) 
[ मैत्रे० 3० १।६] 


२. जब. दृश्य के ्रात्यन्तिक अमाव के बोध के द्वारा-राग-द्वेष पूर्ण रूपेण 
चीण हो जाते हैं, तत्र ब्रह्माभ्याध के बल से जो tartan रति 
उत्पन्न होती हे, उसे समाधि कहते हैं । 

२. जिस काल में समस्त कामनायें जो इसके हृदय में स्थित हैं 
छूट जाती हैं। 

३. विशुद्धान्तःकरण पुरुष अपने स्वरूप में स्थित होकर अक्षय सुख को 
प्राप्त करता है | 
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मोदनीयँ स्वात्मानन्द को प्राकर मुद्रित हो जाता है अर्थात्‌ अक्षय सुख 
- को प्राप्त कर-- 


Ranga इह भबति’ [ Zo Jo So १६ | 

यहीं जीते जी भ्रमर, कृतकृत्य हो जाता है | श्रमिप्राय यह है कि जो पुरुष-- 
:स्वात्मनैव खदा तुष्टः? [ato उ० १२] 

“स्वमात्मनि स्वयं तृप्तः’ [ ते० tae उ० ४।८१ | 


स्वात्मानन्द में ही eer तुध-तृस रहने के कारण-- 
“ब्रह्मानन्दे निमग्नस्य विषयाशा न तद्भवेत्‌?) 
[ ato go उ० १६] 
सांसारिक विषय-वासनाओं तथा एषणाश्ओों से पूणंरूपेण मुक्त है-- 


'निर्विकल्पा च चिन्मात्रा aa: safe कथ्यते? 
खा सवदा भवेद्यस्य स जीवन्मुक्त इष्यते ॥' 

[ wo उ० ४४ | 
तया जो निर्विकल्प चिन्मात्र प्रज्ञा--त्रचि से सदैव युक्त रहता है वह Raa- 
्रज्-चीवन्धुक्त है ॥ ५५ ॥ 

दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः | 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीसुनिरुच्यते ॥ ५६ ॥ 
जो अ्रधिष्ठानस्वरूप श्रात्मतत्व में श्रध्यस्त सुखदुःखादि gal का अभाव 
देखने के कारण दैहिकादि तापत्रय के प्राप्त होने पर. व्ययित नहीं होता और 
न सांसारिक सुखों की प्राप्ति पर सुखी ही होता है-- 
“लुखदुःखदशाधीरं साम्यान्न प्रोद्धरन्ति यम” 
[ श्रन्न० उ० ४।१२] 
Sirga न मञ्जन्ति सुखदुःखरसस्थिते' ` 
[ म० go ५।३७ ] 
तथा जो सर्वात्मदर्शन के कारण इष्ट-अनिष्ट, शत्रु मित्रादि के प्रास होनेपर 
gg से ्रोध-द्वेष और मित्र से राग-प्रेम नहीं करता । तया जो अपने 


DN OS ae 
१. ब्रह्मानन्द में निमग्न पुरुष को विषय की इच्छा नहीं होती है | 
२. जीवन्मुक्त पुरुष सुख-दुःख के अनुभत्र की स्थिति में निमग्न 
नहीं होते | 
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को अजर, अमर एवं अनादि जानने के कारण मृत्यु से भी भयभीत 
नहीं होता.। 
अमिप्राय यह है कि जो सर्वात्मदर्शी पुरुष सुख में सुखी, दुःख में 

दुःखी, राग में रागी, भय से भयभीत तथा क्रोध से क्रोधित होकर 

नहीं बोलता | : 

अथवा जो-- 7 
'रागड्टेषमयादीनामनु रूपं ` चरन्नपि ।* 
योऽन्तव्योमवद्च्छक्ञः ख जीवन्मुक्त उच्यते ॥! 

[ao 30 ४२४] 
वाह्मदृष्टि से राग-द्वेष से युक्त होकर व्यवहार करता हुआ भी अन्‍्तहृंष्टि से 
व्योमवत्‌ अपने सवंगतत्व, साक्षित्व तथा नि्विकारत्व में सदैव सम, शान्तः 
रूप से स्थित रहता है, वह स्थितप्रज्ञ है ॥ ५६ | 

यः सवेचानभिस्नेहस्तत्तत्पराप्य शुभाशुभम्‌ | 

नाभिनन्दति न दवेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ४७॥ 
जो पुरुष-- 

इद्‌ं रम्यमिद्‌ं नेति बीजं ते दुःख daa: | 

तस्मिन्साम्याग्निना दग्धे दुःखस्यावसरः कुतः ॥! 

[ श्रन्न० Fo ५॥७० } 
रम्य-अरम्य को दुःखसंतति का हेतु जानकर इनको साम्याग्नि-सर्वात्मदर्शन 
के द्वारा दग्ध कर दिया हे | तथा जो i 

“न स्तौमि न च निन्दामि आत्मनोऽभ्यन्नहि कचित्‌? 

[ wae उ० ५।५६ }. 
आत्मा से भिन्न कुछ न देखने, सुनने एवं समझने के कारण शुभ-कुशल 
कार्य के प्रास होने पर न तो उसकी स्तुति करता है और न अशुभ-श्रकुशल 
काये के प्रात होने पर उसकी निन्दा ही करता हे | अथवा जो प्रारब्धानुसार 

` शुभाशुभ, इष्टानिष्ट, सुखदुःख तथा शन्ुमित्रादि की प्राप्ति पर दृ्ष-शोक को 
नहीं प्राप्त होता; किन्तु-- 


१. बाहर राग-द्वेषादि से युक्त व्यवद्दार करता हुआ प्रतीत होने पर भी | 
भीतर जिसका स्वरूप श्राक्षश की तरह अत्यन्त स्वच्छ हो, उसे ही 
जीवन्मुक्त जानना चाहिये | 
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“सर्वत्र चिगतस्नेहो यः साक्तिवदवस्थितः’ 

[ Fo So २५१ ] 
aaa स्नेइरहिंत, afg, उदासीन, सम, शान्त एवं मूक रूप से अपने 
स्वरूप में Raa रहता है; उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित--समाहित है | 
जैसा भ्रति मी कहती है;-- 

“न वशो हर्षशोकाभ्यां स समाहित उच्यते? 
[ BAe To १।३७] 


` जो हर्ष-शोक के वश में नहीं होता, वह समाहित कहलाता है ॥ ५७ II 


यदा संहरते चायं कूमोऽङ्गानीव सवंशः। 
इन्द्रियाणीन्दियारथेभ्यस्तस्य प्रशा प्रतिष्ठिता ॥ ५८॥ 
जैसे कछुश्रा इन्द्रियों के akaga होने पर ही मयमीत होता है, श्रन्तमुख 
होने पर नहीं, वैसे ही यह पुरुष जिस काल में-- 
"इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषसच्छत्य संशयः | 
संनियम्य तु तान्येव ततः सिद्धि निगच्छति ॥? 
[ ना० प° उ० ३।३६ ] 
-इन्द्रियों की बहिसुंखता-विषयासक्ति को ही जम्म-मृत्यु रूपी भय का हेतु 
तथा इन्द्रियों को madaar को निमंयता, अम्गतत्व का हेतु TAMAR 
इन्द्रियों को इन्द्रियों के शब्दादि विषयों से रोककर समाहित चित्त हो-- 
‘are त्रह्मणो विद्वान्‌॥ न विभेति कुतश्चन Il’ 

[ do उ०>२॥६ ] 
सार्वत्रिक ब्रह्मानन्द को प्राप्तकर saa निमय हो जाता दै, उस काल में 
उसकी बुद्धि प्रतिष्टित-समाहित होती है ॥ ५८ ॥ 

विषया विनिवतन्ते निराद्दारस्य देहिनः | 
taad रसोऽप्यस्य परं दष्ट्वा निवतंते ॥ ५६॥ 
यद्यपि देहाभिमानी--श्रनात्मञ्च, रुग्ण तया काष्ठ तपस्वी ग्रादि पुरुष भी 
इन्द्रियों से विषयों को परवश श्रथवा हठात्‌" ग्रहण न कर उनके विषय से 
अर्थात्‌ उनके ्रनुभव से निवृत्त से हो जाते हैं, परन्तु रस-राग- 
miata से नहीं 


१, इन्द्रियों की विषयों में आसक्ति के कारण निश्चित रूप से दोष को. 
प्राप्त होता है और उन्हीं को संयम में, करने के पश्चात्‌ मोक्ष रूपी 
सिद्धि को प्राप्त करता है | 
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“रागो Rigada’ 
जो शान का चिह्न, जम्म-मृत्यु का प्रधान हेतु है; किन्तु स्थित-प्रज्ञ काः 
रस-राग भी-- 
'यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छ णोति नान्यद्विजानाति स भूमा? 

[ छा० Fo ७२४१ J, 
आत्मा से भिन्न कुछ न देखने, सुनने एवं समझने के कारण विषयाभाव. 
होने से नित्रृ्त हो जाता हे । श्रमिप्राय यह è कि बिना . श्रात्मसाच्षात्कार के 
मनुष्य राग से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता । इसलिये BRAGA के. 
लिये ही प्रयत्न करना चाहिये ॥ ५६ | 

यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः | 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥ ६० ॥ 
हे कोन्तेय | यक्षशील साधन-सम्पन्न विवेकी पुरुष मी, जा कि बिपथ=- 
TIAA को असत्‌ और बन्धन का हेतु समकता है तथा ब्रह्म कोही 
सत्र देखने, सुनने एबं समझने का Wega कर रहा है, उसके मन को भी 
ये रच--रागयुक्त प्रवल इन्द्रियाँ “जो विषय के दशनमात्र से ही जीव कोः 
व्याझुल करनेवाली हे? बलात्‌ खींचकर विषयों में गिराकर उसको परमाथर 
से च्युत कर देती हे | ऐसा ही कहा भी गया है: 
'इ्द्रियाभ्यामजय्याभ्यां द्वाभ्यामेव इतं जगत्‌ ।१ 
अहो उपस्थजिह्याभ्यां ब्रह्मादिमशकावधि ॥ 
'चलवाचिन्द्रियञ्रामो विद्वांसमपि कर्षति? 

Ho Ho Eii 
इसलिये विवेकियों को सदैव -- ह 9 gL 
'सँखारदोषदष्टयेच विरक्तिर्जायते सदा! 

[ ना० प० उ० ६।२० गु 
“मोक्षद्वारे द्वारपालाश्वत्वारः परिकोतिताः। 
शमो विचारः संतोषञ्चतु्थः साधुसङ्गमः ॥ 
[ao उ० ४२]. | 


१, श्राश्चर्यं है कि उपस्थ श्रौर जिहा--इन दो श्रजेय इन्द्रियों के द्वारा 
: ब्रह्मा से मशकपर्यन्त समस्त जगत्‌ मारा जाता है । | 
२. बलवान्‌ इन्द्रियों का समूइ विद्वान्‌ को भी अपनी ओर श्राकृष्ट: 
कर लेता है | 
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संसार के दोष को देखते हुए, वैराग्य राग का रसिक हो, सोच के द्वार शम, 
विचार, संतोष तथा सत्संग से सदैव युक्त रहते हुए; इन्द्रिय-निग्रह तथा 
-मनोजय के द्वारा सर्वात्मदर्शन ही करना चाहिये, कमी मी दतदशन का 
अवकाश नहीं देना चाहिये ।। ६० ॥ 
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः | 
'चशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६१ ॥ 
इस प्रफारत्‌इन्द्रियों के ATT को जानकर मत्पर हो श्रथांत्‌-- 
“मत्तः परतरं नान्यरिकरञ्चि दिति’ [ ato ७७] 
'अहमेवाक्षरं ब्रह्म वासुदेवाख्यमद्वयम्‌' 
[ ना० qo Fo ३॥२० | 
'सर्वमिदमहं च वासुदेवः? 
“मुझसे भिन्न अणुमात्र भी नहीं दै, “मैं ही वासुदेव संज्ञक अक्षर, अद्ययत्रह्म 
हूँ? यह सब और मैं बासुदेव ही हूँ” इस सर्वात्मबुद्धि के द्वारा विषषों का 
अभाव देखता हुआ इन्द्रियों को वश में कर ले;. क्योंकि आत्मसाक्षात्कार 
इन्द्रियनिग्रह पर ही अवलंबित है और इन्द्रिय-निप्रह श्रात्म साक्षात्कार पर | 
Aa कि मनु जी तथा याशवल्क्य जी ने भी कहा दै-- 
“इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्वेषच्षयेण च।` 
अहिंसया च भूतानामस्रृतत्वाय कल्पते ॥' 
| [ Ho wo ६।६० ] 
(संनिरुद्धय निद्रयग्नाम॑ रागद्वेषौ प्रहाय च । 
भयं हित्वा च भूतानामसृती भवति द्विजः ॥' ` 
[ ato स्मृ० ३।४।६१ | 
` ` अभिप्राय यह है कि जिसने एकत्वदशन के द्वारा इन्द्रियों को वश में कर 
लिया है; उसी को बुद्धि प्रतिष्ठित है ॥ ६१ ॥ 
awa विषयान्पुंसः? सङ्गस्तेषूपजायते | 
सङ्गात्संजायते कामः कामत्क्रोचो$मिजायते ॥ ६२॥ 


१. इन्द्रियों के निरोध से, राग-दवेष के क्षय होने से और सवंभूतप्राणिर्यो” 
को अहिंसा से पुरुष Aaa के योग्य होता है | 

२. इन्द्रियों के समूह को सम्यग्यरूपेण अवरुद्ध करके एवं रागद्वेष को 
त्याग करके और, प्राणियों के मय-- हिंसा को त्याग करके दरि 
श्सृतस्वरूप हो जाता है | ; 
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परन्तु जो पुरुष श्रज्षितेन्द्रिय--विषयासक्त » वह गु 
का बार-बार चिन्तन करने से संग-श्रासक्ति राम 2 
से उस वस्तु की प्राप्ति के प्रति प्रबल .कामना उत्पन्न होती है श्रोर कामना 
की पूर्ति में किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित होने पर क्रोध की उत्पत्ति 
होती है | ऐवा ही भी मद्धागवत में भी कहा गया हैं-- 


'विषयेषु गुणाध्यासात्‌ पुंसः सङ्गस्ततो भवेत्‌ । 
SHUT भवेत्‌ कामः कामादेव aaa | 
कलेदुबिंषदः क्रोधः? .  [ भी० मा० ११।२१।१६, २० ] 
“विषयों में गुणों का श्रारोप करने से मनुष्य की उस वस्तु 
| स्तु की aà के 
प्रति संग-श्रासक्ति हो जाती है और आसक्ति से उसकी प्राप्ति के लिये 


कामना होती है ओर कामना की पूर्ति में बाघा पड़ने पर परस्पर कलह होने 
लगता है और कलह से दुःसह क्रोध की उत्पत्ति होती है॥ &R II 


क्रोधादूभवति संमोहः संमोहात्स्स्तिविभ्रमः | ; 
स्व॒तिश्नंशाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥ ६३॥ 


कोष से संमोह--मूढ़ता की सृष्टि होती है, ee ads व्य 
3 त व्याकतंव्य की 
बुद्धि नष्ट हो जाती है। इसीलिये मनुष्य इस वस्था में परमपूज्य इंश्वरतुल्य 
शुरु तया माता-पितादि का मी तिरस्कार कर बैठता है | फिर संमोह से स्मृति 
[ शास्र और श्राचायों से उपदिष्ट स्मृति ] नष्ट हो जाती है श्र्यात्‌ू-- 


बे A 
त्साच्ता5द्‌परोच्षाघ्रह्म’ [ इ° So ३।४।१ ] 
“सचे खल्विदं ब्रहम ` [Blo उ ३।१४।१ ] 
“सर्वेमिदमहं-घ- वासुदेचः’ 


“जो साह्चांत्‌ प्रत्यक्ष है वह ब्रह्म है, यह सब ब्रह्म ही है?, ध्य सब और मैं 
वासुदेव ही हूँ? की स्मृति नष्ट हो जाती है और स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि- ` 
ब्रह्मविषयिणी व्यवसायात्मिका बुद्धि का भी नाश हो जाता है श्रर्यात्‌ श्रव्यव- 
सायात्मिका बुद्धि से युक्त होंने के कारण परमार्थं साधन से नष्ट-च्युत हो 
जाता है। ऐसा ही कहा भी गया है-- ; 
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व्तमस्तमनुचतंते । ` 

तम्रसाग्रस्यते पुंखश्चेतना व्यापिनी कुतम्‌ ॥ 

तथा चिरहिंतः साधो जन्तुः शून्याय RIT | 
ततोऽस्य ARM मूच्छितस्य स्तस्य च I. 

[ ato मा० ११।२१।२०,२१ P 
“व्रिहितस्याननुष्ठानाक्चिन्दितस्य च सेवनात्‌ he 
अनिगश्रह्मच्चेन्द्रियाणां नरः पतनसखृच्छति M 

[ aro स्मृ० ३।५।२१६ | 
“अकुर्वन्‌ fated कमं निन्दितस्य च समाचरन्‌ ।* 
प्रचरच्चिन्द्रियार्थेषु . नरः पतनसच्छति ॥? 
| [aR] 


aiaa यह है कि वह विषयासक्त अविवेकी पुरुष सचिदानन्दघन परमात्मा 
में मिथ्या नाम-रूपात्मक विश्‍व-प्रपंच का आरोप करके इष्टानिष्ट aai में. 
राग-द्वेष से युक्त दो बार-बार जन्म-मृत्यु को ही प्रास होता रहता है ॥ ६३॥ 
रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्ियैश्चरन्‌। 
झत्मवश्येविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४॥ 
परन्तु जो स्वाघीन श्रन्तःकरण मनोजयी पुरुष MBA केबल शरीर 
निर्वाहमात्र के लिये ही विषयों का सेवन करता है, वह-- द 
“आहारशुद्धौ सरवशुद्धिः” * [ छा० So ७२६२]. 


SST eee e e 
` १, क्रोध के पीछे अज्ञान छा जाता दै, अज्ञान से पुरुष की कार्योकार्य- 
विवेचनी व्यापक चेतनाशक्ति--ध्मृति शीघ्र दी लुप्त हो जाती है। 
है साधो | स्मृति के लुस हो जाने पर वह जीव शून्यवत्‌ afaa- 
हीन हो जाता है; तसश्चात्‌ उस स्वाथ-परमाय-प्रष्ट पुरुष की 
श्रवस्या मूच्छितवत्‌ या मृतकवत्‌ हो जाती है । 

२. विहित के रनुष्ठान न करने से, निन्दित के सेवन से और इन्द्रियं 
के ग्रनिग्रह से मनुष्य पतित हो जाता है ।' ; 

३. विहित कर्म न करता हुआ, निन्दित कमं करता हुआ तथा इन्द्रयोः 
से विषयों का उपभोग करता हुआ मनुष्य पतित होता दै । 

४; दार की शुद्धि होने पर बुद्धि की शुद्धि होती दै । 
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*“रागद्वेषादिदोषत्यागेन मनः शुदिच'* 
“दयया सर्वभूतेषु खंतुष्ट्यः येन केन वा ।` 
सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनादेनः ॥? 

[ato मा० ४।३१।१६ | 

"समत्वेन च खात्मा भगवान्‌ खंप्रसोद ति? 

[fto भा० ४।११।१३ ] 
राग-द्वेष का त्यागी पुरुष बुद्धि श्रथवा परमात्मा की प्रसन्नता को शीघ्र प्रा 
करता है II ६४ ॥ 

प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते | 
प्रसन्नचेतलो ह्याशु वुद्धिःपयंवतिष्ठते ॥ ६५॥ 
इस प्रकार वह पुरुष -- 
“बुद्धिप्रलादाच्च शिवप्रसादादू गुरु प्रसादात्पुरुषस्य मुक्तिः’ 
“सस्प्रसन्ते भगवति पुरुषः प्राकुतैशुंरेः ।४ 
विमुक्तो जीवनिसुंक्तो त्रह्मनिवाण सच्छति ॥? 

[ato मा ४।११।१४ ] 
बुद्धि अथवा परमात्मा की प्रसन्नता को प्राप्तकर तापत्रय से मुक्त हो नाता 
है। इथ अवस्था में उसकी 

“भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिधन्ते सबं संशयाः | 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दष्टे परावरे ॥? 

[ Ho So २।२।८ ] 
परावरेकत्वविज्ञान के कारण इदयग्रंयि नष्ट हो ` जाती, उसके संपूर्ण संशय 
छिन्न भिन्न हो जाते श्रौर सब कम मस्मीभूत हो जाते हैं । 

भ्रभिप्राय यह है कि वह केवल ग्रात्मरूप से-- 


१. रागद्वेषादि दोषों के त्याग से मन की शुद्धि होती है। 

२. सवभूत प्राणियों पर दया से, येनकेन प्रकारेण संतुष्ट रहने से ओर 
स्॑इन्तद्रियों की उपशान्ति से जनार्दन शीघ दुष्ट होते हैं । 

३. समता के द्वारा सर्वात्मा भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं । 

४, भगवान्‌ के प्रसन्न होने पर पुरुष प्राकृत गुणों से मुक्त होकर 
निर्वाण स्वरूप ब्रह को प्राप्त होता है | 
ह - Pas 


* 
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( १३० ) 
'घसन्नात्मात्मनि स्थित्वा' सुखमक्षयमश्नुते 
[ मैत्रे० उ० १६ ] 
आत्मा में स्थित होकर सत्र अ्रपने श्रनन्तत्व, श्रद्धितीयत्व एवं निर्विकारत्व 
,को देखता, सुनता एवं समता हुआ श्रच्यानन्द+ भूमानन्द, निरतिशयानन्द्‌ 
को प्राप्त कर शीघ्र ही बुद्धि की स्थिरता को प्राप्त करता है || ६५ || 
नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 
न चामावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः FA ॥ ६६ ॥ 
जिन देहाभिमानी श्रयुक्त gest का aa समाहित--वश में 
नहीं है, उन-- | 
“ज्ञानं नोत्पद्यते पुंसां पापोपहतचेतसाम्‌? 
[ स्मृति J 
aes ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः : [ Qo To २।१ ] 
अशान्त, पापग्रस्त विद्वानों में सत्य, ज्ञानस्वरूप ब्रह्म को ग्रहण करने की 
व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं होती | 
“ “नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो चासमाहितः | 
नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्‌ ॥? 
[ क० So १।२।२४ ] 


आर इस बुद्धि के न होने के कारण-- 
‘afa ada’ [ T° go 30 ७] 
fated सव॑म? [ Zo उ० go ७] 
‘qa ulead ब्रह्म’ - [छा० go ३।१४।१ ] 
“मत्तः परतर नान्यत्किञ्चिद स्ति! [ गी० ७७] 


यह सब सत्‌ है?) “यह सब चित्‌ है?, ‘ae सब ब्रह्म ही दे?, "मुझसे fiw 
अणुमात्र भी नहीं है2--इस शोक-मोह विनाशिनी सर्वात्मदृष्टि की भी 
भावना नहीं होती; क्योंकि fer अव्यवसायी बुद्धि में असार संसार की 
भावना Saye हो रही दै, उसमें सर्वात्महृष्टि का होना असंमव है और जो 
"इस प्रकार राग-द्वेघात्मक अशान्त संसार की भावना से युक्त है, उसको 


१. पाप से ग्रस्त अन्तःकरण वाले पुरुषों को ज्ञान नहीं होता है | 
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चिचोपरतिरूप शान्ति कैसे हो सकती है? और चित्ते 
? NIT 
‘als तिरूप शान्ति के 
'यो बै भूमा तत्सुखम्‌” [ छा० So ७२३४१ ] 
डुज़--भूमासुख--ब्रह्मानन्द को प्राप्ति कैसे हो सकती है ? 
i अभिप्राय यह हूँ कि अजितेन्द्रिय, ganas, नास्तिक पुरुष मोच्चानन्द 
को न प्राप्त करके श्रसतू संसार की सत्‌ मान्यता तथा सत्‌ 
मान्यता के कारण-- i क 
“असन्नेव स भवति ॥ असदन्रह्मेति वेद aq" 
[तै० उ० २। 
असतू--थरस्तित्वशून्य हो जाता है, वह-- है 
न स तत्पदमाप्नोति dat चाधिगच्छुति! 
| ट [ Fo उ० १।३।७ ] 
परमात्मपदरूप AGT सुख को न प्रात कर बार-बार जन्म-मृत्युरूप सांसारिक 
दुःख को ही प्राप्त करता रहता है ॥ ६६॥ 
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते | 
aga हरति प्रज्ञां बायुनावमिवाम्मि ॥ ६७॥ 
क्योंकि विषयों में स्वच्छुन्दरूप से प्रद एक इन्द्रिय के साथ भी यदि 
मन का योग हो जाता है, तो वह विषयासक्त प्रमथन स्वभाववाला 
चंचल मन-- 
“इन्द्रियाणां प्रसंगेन दोषसुच्छुत्यसंशयः' 
[ ना० qo उ० ३१३६ ] 
“बन्ध इन्द्रियवित्ते पः? [ato भा० ११।१८।२२ ] 
“बिषयेन्द्रिय संयोगान्मनः चुभ्यति aram? 
[ to मा० १२।२६।२२ ] 
इन्द्रियों के संसग से श्रात्म-श्रनात्म विवेक संपन्न श्रात्मामिमुखी बुद्धि को 
बलात्‌ आत्मा से खींचकर अनात्म संसार की ओर प्रच कर जन्ममृत्यु 


MS ee 
१. यदि पुरुष ब्रह्म nala मानता हैं, तो वह स्वयं भी असत्‌ ही 
हो जाता है। re 
` २. इन्द्रियों का विक्षेप ही-संस्न 2 
३. विषय और इंद्रियो के संयोग से ही मन goa होता है श्रन्यथा नहीं | 
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रूप बन्धन उपस्थित कर देता है । जैसे प्रतिकूल वायु जल में चलनेवाली 
नाव को गन्तव्य स्थान के ठीक विपरोत करके मँवर में sat देती है ॥ ६७ ॥ 
तस्माद्यस्य महाबाद्दो -निग्रहीतानि सर्वेशः | 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथैम्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ SE ॥ 
ये विषयाभिमुख ghrai ्रनथं की हेतु हैं। इसलिये हे महाबाहो | 
tifa तु तान्येव ततः सिद्धिं निगच्छति 
[ Ato To So ३।३६ | 
ata पषां.च संयमः? [ श्री० मा० ११।१८।२२ ] 
जो इन्द्रिय-संयम को ही मोक्ष समझकर सर्वात्मदशन के द्वारा इन्द्रियों 
को सब ओर से श्रर्यात्‌ उनके रसादि विषयों से मन सहित पूर्णातया बश में 
कर लिया दै, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है ॥ ६८॥ 
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी | 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥ ६६ ॥ 
जो सच्चिदानन्दघन परमात्मतत्त्त-- 

विद्या रात्रिरुच्यते’ [ do उ० २।८३ ] 
अविद्या रूप रात्रि से अस्त द्वेतदर्शी संपूर्ण भूतप्राणियों के लिये ग्रशात होने 
के कारण रात्रि के तुल्य रात्रि है; उसमें -- 

“विद्या दिवा प्रकाशत्वात्‌' [ do go श८३ ] 
अविद्या रूप रात्रि से मुक्त ब्रह्मविद्या रूप दिन में जगा हुआ ज्ञातज्ञेय, AAT- 
दशी बितेन्द्रिय पुरुष जागता है श्रर्यात्‌-- i 

‘tq वा पष एवं पश्यन्‌? [ छा० उ० ७।२५।२ ] 
बह उस सचिदानन्दघन परमात्मतत्व को प्रत्यक्षतः TIT देखता, सुनता एवं 
समता हुआ, उसी से रति, प्रीति, क्रीड़ा तथा श्रानन्द करता दै और जिस ' 
अविद्या के कार्य मिथ्याभूत विश्व प्रपंच में द्वेतदर्शी-- 

‘aq हि Satta भवति तदितर इतरं पश्यति? 
[zo उ० ४।५।१५ ] 
IDS RN vo स्ट का व 
१. इन इन्द्रियों फा संयम ही मोच हे । > 
२. जिस श्रज्ञानावस्था में द्वेत सा होता है, वही अन्य श्रन्य को 
देखता है। 
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अन्य से अन्य को देखता हुआ जागता है, उसमें-- 
‘qa त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन कं पश्येत्‌? 

[To उ० yaa | 
gama देखनेवाला श्रमेददर्शो मुनि सोता है अर्थात्‌ उसका अभाव 
देखता है । _ 

Star श्रुति भी कहती है-- 
यत्र सुप्ता जना नित्यं प्रबुद्धस्तत्र संयमी ।२ 
प्रबुद्धा यत्न ते विद्वान्सुषुत्ति याति योगिराट्‌ ।। 

[ या० उ० २२] 
जैसे नाम-रूपात्मक कुण्डल की दृष्टि से aa का अभाव है और aT की 
इष्टि से नाम रूपात्मक कुंडल का श्र्थात्‌ कुंडल स्वं से सोया हुआ दै श्रौर 
स्वण कुंडल से, वैसे ही नाम-रूपात्मक जगत्‌ रूपी कुंडल को दृष्टि से 
परमात्मतत्वरूपी स्वण का अभाव है श्रौर परमास्मतस्त्रूपी way की दृष्टि 
से जगत्‌ रूपी कुणुडल का | 

अभिप्राय यह है कि लो भ्रविद्याग्रसत विवेक बुद्धि शून्य ्रसंयमी मूढ़ 
पुरुष असत्‌ नाम रूपात्मक जगत्‌ के उपासक हैं, वे 
“उलूकस्य यथा भानुरन्धकारः प्रतीयते | 
स्वप्रकाशे परानन्दे तमो मूढस्य जायते ॥? 
[ श्रा० प्र उ० २५] 
SURAT प्रकाशस्वरूप परमात्मा रूपी सूय में श्रन्धकारस्वरूप नाम-रूपा- 


. त्मक जगत्‌ को देखने के कारण उसमें at हुए हैं और प्रकाश स्वरूप 


१, किन्तु जहाँ इसके लिये सव आत्मा ही हो गया है, वहाँ किससे 
किसको देखे ९ 

२. जिस ब्रह्मतत्व में श्रज्ञ लोग नित्य सुप्त हें, उसमें संयमी जागता है 
अर जिस अविद्या के कार्य नाम-रूपात्मक विश्‍व प्रपंच में अज्ञानी 
पुरुष जगे हुए हैं, उसमें विदान्‌ योगिराट्‌ सोता है अर्थात्‌ उसका 
अमाव देखता है | 

३, जेते उलूक को सूर्य में eae को प्रतीति होती है । वैसे ही मूढ 


को स्वयंप्रकाश परमानन्दस्वरलूप आत्मा में अज्ञान को प्रतीति 
होती दै | 
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परमात्मतत्व को न नानकर वेखचर सोये हुये हैं; परन्तु जो संयमी-ज्ञानवान्‌ 
पुरुष 
ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या’, [ श्रुति ] 
नाम रूप को मिथ्या जानकर उपरत हो गया दै, वह सत्य परमात्मतत्त्व में 
अगा हुआ है अर्थात्‌ उसको प्रत्यक्ष देखता है कि 


magna [ इ० उ० ३४१] 
“मव्यतिरिक्तमणुमाज न बिद्यते’ [ fie म० go ८।१ ] 
“वासुदेव: सवंमिति’ [ गी० ७१६ | 


मुझसे भिन्न अणुमात्र मी नहीं है, “सब कुछ वासुदेव ही है; नाम-रूपात्मक 
जगत्‌ नाम की कोई वस्तु नहीं है? यही श्रमाव की दृष्टि महात्मा का ATA- 
रूप से सोना है । इससे सिद्ध हुआ कि ज्ञानी-भ्रज्ञानी की इष्टि में adar 
विरोध है stata ज्ञानी की इष्टि में परमात्मा का भाव तथा जगत्‌ का ग्रभाव 
Rare इसीलिए उसके लिए कम का भी श्रमाव है। और श्रज्ञानी की 
दृष्टि में जगत्‌ का भाव तथा परमात्मा का अभाव है, इसीलिये उसके लिए 
कम का माव है | 
अर्जुन | इस प्रकार लो महात्मा अधिष्ठानस्वरूप सच्दानन्दघन 
परमात्मतत्त में श्रध्यस्त नाम-रूपात्मक विश्व प्रपंचे का श्रात्यन्तिक अभाव 
देखता हुआ-- 
तूष्णीमेव स्थितस्तुण्णीम्‌ [ ते० fto उ० ४४० ] 
निःसंकल्प होकर तूष्णीरूप से अपने तूष्णीशान्तस्वरूप में स्थित 
रहता है, वह-- 
Saat वरिष्ठः’ [Ho so ३।१।४ ] 
ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठतम है ॥ ६६ I 
आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठं 
समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्‌। 
तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति ad 
स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥ ७० ॥ 
बिस प्रकार अचल प्रतिष्ठा से परिपूर्ण age नदियों के न्यूनाधिक 
जल को लेकर प्रवेश करने तया न करने में निर्विकार, सम, शान्त रहता है 
अर्थात्‌ नदियों के म्यूनाषिक जल को अपना स्वरूप बनाकर शांत रूप से 
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स्थित रहता है; वैसे ही सागरस्वरूप सर्वात्मदर्शी महात्मा अपने अचलत्व, 
परिपूणत्व, श्रद्वितीयस्व, सवंगतत्व तथा निर्विकारत्वरूप प्रतिष्ठा में स्थित हो 
gosia का आत्यन्तिक maa देखता हुआ, केवल-- 


"ख वा एष एवं पश्यन्‌' [ gto So ७२४२ ] 


आत्मा से ही रति, क्रीडा तथा श्रानन्दे करता हुआ; AGNAR, भूमानन्द 
तया ब्रह्मानंद को प्राप्तकर 


“ब्रह्मानन्दे निमग्नस्य विषयाशा न तद्भवेत्‌? 
* [ao To 30 १६] 

“निरिच्छीः परिपूणंस्य नेच्छा संभवति कचित्‌? ' 
[ Bao उ० ४।७] 
निरिच्छ, परिपूर्ण — l 

५पर्यात्तकामस्य कृतात्मनरित्व- 

हैव सर्व प्रविलीयन्ति कामाः ॥१२ 
L मु० So ३।२।२ J 

तथा ्रासकाम, पूर्णकाम हो समस्त विषय-वासनाश्रों, इच्छाश्रों एवं i 
कामनाओं से पूणरूपेण मुक्त होकर-- 


‘aut शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्‌?3 
[ %o उ० २।२।१३ ] 
नित्य शान्ति को प्रास करता है | 
अथवा घो महात्मा 
“स्व खल्विदं ma’ [ छा० उ० ३१४१] 
आत्मैवेदं सर्व॑म्‌? [ छा० Fo ७।२५।२ ] 
“अहमेवेदं सवम, [ Bre उ० ७।२५।१ | 
“त्तः परतरं नान्यत्किञ्चिद्‌स्तिः [गी० ७७] 


१. निरिच्छ परिपूर्ण को कोई इच्छा नहीं होती है । 
२. परन्तु MARA, FARA पुरुष की संपूर्ण कामनायें इस जीवन में 
ही विलीन हो जाती हें । 
३. [ जो धार पुरुष हृदयस्थ श्रात्मतत्च को देखते हें] उनको शाश्वत- 
सनातन की- शान्ति की प्राप्ति होती दै, दूसरे बहिसुंखों saat | 
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इस सर्वात्मदृष्टि से रूप, रसादि विषयों को तथा इनके wama को निर्वि- 
कार आत्मा जानने के कारण श्रनिच्छित प्रारब्धानुसार इनकी प्राप्ति-अश्रप्रासि 
में निर्विकार; सम; शान्त रहता है, उस सागरस्वरूप-- 
“पर्याप्तकामस्य छृतात्मनस्त्वि- है 
gaad प्रविलीयन्ति कामाः Il’ 
[ Be So 3RR] 


आसकफाम, पूणंकाम, सर्वात्मदर्शी महात्मा में समस्त कामनायें आत्मरूप से 
बिना विकार उत्पन्न किये ही प्रवेश कर जाती हैं. उसी को-- 
“तेषां शान्तिः शाश्‍वती नेतरेषाम्‌? 

- [Go So २।२।१३ ] 
नित्य शान्ति की प्राप्ति होती दै । परन्तु जो कामनाओं-विषय-बासनाओ्रों के 
` उपासक | 

“मृत्योः स सुस्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति? 

2 [ क० उ० २।१।१०] 
दैतदर्शो कामुक पुरुष हैं, वे मृत्यु से मृत्यु को ही प्राति करते है, शान्ति 
को नहीं | इस प्रकार इस श्लोक से स्थितप्रज्ञ के बैठने का स्वरूप बतलाया 
Tat ॥ ७०॥ | 

विद्दाय कामान्यः सर्वोन्पुमांश्चरति निःस्पृहः | 

निमंमो निरहङ्कारः ख शान्तिमधिगच्छति ॥ ७१॥ 
जो सर्वात्मदर्शी सर्वात्मदशंन के कारण 

सर्वेच्छाः सकलाः शङ्काः सर्वेहाः सरव निश्चयाः |" 

चिया येन परित्यक्ताः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥? 

[ Fo So २४८ ] 
समस्त कामनाओं, शंकाश्रों, इच्छाओं ओर समस्त निश्चयों से मुक्त निर्वि- 
कल्पावस्था में स्थित हो-- 

“आत्मवत्सवंभूतानि पश्यन्भिचुश्चरेन्महीम्‌ 


[ ना० To 30 ४२२ ] . 


१. जिसने संपूण इच्छाओं; समस्त शंकाओं, संपूर्ण इहाश्रों एवं संपूर्य 
निश्चयों को निविकल्प चिन्मात्र बुद्धि-बृत्ति के द्वारा परित्याग कर 
दिया हैं, वह जीवन्मुक्त है। 
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-संपूर्ण प्राणियों को आत्मरूप से देखता हुआ, संप्रह-परिप्रहशून्य किसी भी 
-व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा विषय-वासना में eer न रखता हुआ-- 
'एकश्चरेन्महीमेतां निःसङ्गः संयतेन्द्रियः | 
आत्मक्रीड आत्मरतिरात्मवान्समदशंनः ॥? 
[Ato To Fo ५।२५ ] 
“आत्मनैव सहायेन सुखार्थी विचरेदिइ” 

[ ना० प० 30 ३।४४ ] 
अकेले ही असंग, जितेन्द्रिय हो; सवत्र आत्मा को ही देखता, सुनता एबं 
समभता CAT आत्मा से ही क्रीड़ा रति तथा श्रानंद करता हुआ श्रात्मवान्‌ 
ओर समदर्शो हो, केवल आत्मा की ही सहायता से युक्त हो श्रर्थात्‌ aa 
की अपेक्षा से रहित श्रद्वेतनिष्ठ हो-- 

‘at चै भूमा तत्सुखम' [ Gro Fo ७।२३।१ ] 
“भूमासुख--अपरिविछिन्नानन्द का श्रास्वादन करता हुश्रा-- 
“अभयं खवेभूतेभ्यो दर्वा चरति यो मुनिः ।* 
न तस्य सर्वभूतेभ्यो भयमुत्पद्यते कचित्‌ ॥? 

[ Ato qo Fo ५।१६ ] 
सवभूतप्राणियों को निर्मयता प्रदान करता gat तया स्वयं मो सर्वात्मदर्शन 
के कारण निर्भय होकर अपने ग्रजरत्व, अमरत्व एवं अमयत्व में स्थित होकर 
विचरता है। i 
तथा जो-- 3 
“सन्तुष्टो येन केन चित्‌? [ate १२।१६ ] 
शरीर के भी मोह से मुक्त प्रारब्धानुसार जो कुछ भी प्रास हो जाता है उसमें 
येन-केन प्रकरेण संतुष्ट रहता है अर्यात्‌ जो-- 

'नासिनन्देत मरणं नाभिनन्देत जीवितम्‌ 

[ Ate qo Fo ३६१ | 
शरीर के जीने-मरने में भी निमम हो गया है। तथा जो देह के भी 
अमिमान से मुक्त है wala fest अभिमान -- 


—_— eee 


१. जो सुनि सर्वभूतप्राणियों को निभंयता प्रदान करके स्वच्छंद विचरता - 
है, उसको मो सवभूतप्राणियों से किंचित्‌ मात्र कहीं भो मय उत्पन्न 
नहीं होता । 
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“अहमेवेदं सवम? [ छा०-उ० ७।२५।१ ] 
“गात्मैवेद्‌ सवम! [Bre उ० ७।२५।२ ] 
'ब्रह्मेवेदं सवम? [ इ० so २।५।१ ] 


में ही यह सब हूँ), 'आत्मा ही यह सब है?, “ब्रह्म दी यह सब है? की दृष्टि से 
नष्ट हो अ्रह्मस्थ-व्यापक हो गया है श्रर्थात्‌ जो सर्गभूतप्राणिर्यो का आत्मा 
श्रोर सर्गेभूतप्राणी जिसके आत्मा हो चुके हैं, वह सर्वात्मंदर्शी-- 

o 'ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति! [Re So ४१४ ] 
व्यापक, निर्विकारस्वरूप शिव सत्ता को जानकर आत्यन्तिक शान्ति को 
प्राप्त करता है | i 

इस प्रकार इस श्लोक से स्थितप्रज्ञ के (विचरने का स्वरूप बतलाया 
गया ॥ ७१ ॥ 
एषा ब्राह्मी स्थितिः पाथं ननां प्राप्य विमुह्यति | 
स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणस्ुच्छति ॥ ७२॥ 
हे पाथ | यह -aret—aa को प्रास्त पुरुषों की स्थिति--श्रवस्था दै; 
जब कि महात्म ४८ 
“चिदेकत्वपरिक्षाने न शोचति न मुह्यति’ 

: [ श्रन्न० उ० ४।३४ ] 
चिदानम्दैकरसस्वरूप ब्रह्मामृत को पीकर अ्रमर कृतकृत्य हो जाता है, फिर 
मोह-जन्ममृत्यु प्रदान करनेवाली श्रनात्म-बुद्धि को नहीं प्रास होता अर्थात्‌ 
सदैव विदेहमुक्ति प्रदान करनेवाली ब्रह्माकारबृत्ति से ही युक्त रहता है। 
जैसा क्रि श्रुति भी कहती है-- 


“एषा ब्राह्मी स्थितिः स्वच्छा निष्कामा विगतामया | 

आदाय विहरन्नेवं dmg न ga n 
[ Ho उ० ६।७३ ] 
उस ब्रह्मभूतमहात्मा की दृष्टि में नाम-रूपात्मक विश्‍वप्रपंच का आत्यन्तिक 
अलय हो जाता हे । वह महात्मा केवल अपनी केवली-अवश्या में ही सम, 

शान्त रूप से स्थित रहता है | 
DM O 
१. यह निर्मल, निष्काम, निरामय ब्राह्मी अवश्या है, जिसको ग्रहण 
करके विहार करता हुश्रा संकट काल में मी मोहित नंहों होता | 


CCO. In pute Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS i 


( २३६ ) 


न हि जानेन सरशं पवित्रमिह विद्यते? 
r [ite ४३८] 
अजुन | इस ज्ञान के सहश विश्व में कुछ भी पावन नहीं है, इसको 
यदि कोई बृद्धावस्था या मृत्युकाल में भी राजा खटवांग की तरह स्पर्श कर 
ले तो वह भी तत्क्षण सारे पापों: से मुक्त होकर निर्वाण--शान्तस्वरूप 
* ब्रह्म को ग्रास करता' है; तो फिर यौवनावस्था में कहना ही क्या ? 


इसलिये ऐसी शीघ्र पावन और अ्रमर बनानेवाली. अवस्था को प्रातः 
करने का अवश्य प्रयत्न करना चाहिये || ७२ || 


॥ दूसरा अ्रध्याय समास || 


है 


` 
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॥ ७४ [| 


तीसरा अध्याय 
अजुन ने सोचा कि जब भगवान्‌ की दृष्टि F— 


` नायं हन्ति न हन्यते? ato २।१६ 
“वेदाविनाशिनं नित्यम्‌” Er २।२१ 
'यावानथ उदपाने? [ यी० २।४६ ] 
“या निशा सर्वभूतानाम्‌? [ गी० २।६६ ] 
[ आदि पदों के द्वारा ] ज्ञान ही श्रेष्ठ है | जैसा कि श्रुति मी कहती है-- 
'ज्ञानादेव तु कैवल्यम्‌? [ श्रुति ] 
“ऋते ज्ञानाज्ञ मुक्तिः? [ aft J 


“तमेव विदित्वाति सृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय’ 
[ श्वेश उ० ६।१५ ] 
“कर्मेण वध्यते जन्तुर्विद्यया च विमुच्यते । 
तस्मात्कमं न कुर्वन्ति यतयः पारदर्शिनः ॥! 
[ सं० So २९८ ] 
“न कमणा न प्रजया. घनेन त्यागेनैके ऽसृतत्वमानशुः? 
[ कैश उ० १३] 
“प्रबृत्ति लक्षणं कमं ज्ञान संन्यास लक्षणम्‌’ 
[ ना० qo उ० ३।१६ ] 
[ 'ज्ञान से ही कैवल्य की प्राप्ति होती है?, 'बिना ज्ञान के युक्ति नहीं 
Bet’, “उस परमात्मा के ज्ञान से ही जीव जन्म-मृत्यु को तर जाता दै, इससे 
'भिन्न मोक्ष प्राप्ति का अन्य कोई मागं नहीं है? 'कमं से जीव Fear है और 
ज्ञान से मुक्त होता है इसलिये तत्वदर्शी यति कमं नहीं करते, “असूतत्व की 
प्राप्ति न कमं से, न प्रजा से श्रोरन धन से होती है बल्कि केबल एक 
त्याग से ही होती है 'कमं संसार में प्रदत्त होने का लक्षण है और ज्ञान 
संन्यास का? ] 
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तो फिर मुझे बन्धन के हेत॒ुभूत-- l 
करमेण्येवाधिकारस्ते? Latte २४७ |: 
“मा ते खज्ञो5स्त्वकमेणि' [ गी० २४७] 
[ आदि पदों से ] कमं में क्यों जोड़ रदे हूँ ! इस संशय की fafa के लिये 
गुन बोला | 
ma aga उवाच 


ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिजनादेन। 
तरिक कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ १॥ 


है जनार्दन | यदि आपके मत में-- 
[oy 


'कर्सणा वध्यते जन्तुबिद्यया च विमुच्यते’ 
[do उ० २९८]. 
कर्म की Sgr शान भेष्ठ है अर वही-- 
'ज्ञानादेच तु कैवल्यम्‌ [ श्रुति ] 
कल्याण का एक मात्र निरपेक्ष हेतु है, [तो दे केशब | फिर आप ये 
अहिंसात्मक Aak माग से रोककर हिंसात्मक क्रूर कर्म-प्रबृणि माग में 
क्यों जोड़ रहे हैं ? जो महान्‌ पाप का देतु श्रायं पुरुषों से निन्दित तथा नरक 
काद्वार है॥१॥ ` 
व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव 2 | 
तदेकं aq निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्‌ ॥ २॥ 
है तमसःपरश्तात्‌ प्रभो | आप एक शोर तो नैष्कम्यं-ज्ञान की स्तुति कर 
रदे हैं और दूसरी ओर -से- स्पष्टरूप से कमं में जोड़ VE) इसलिए मैं 
आपके ऐसे बिरोधात्मक वाक्यों के कारण महान्‌ संशय में पड़ किंकतव्य- 
विमूढ़ हो रहा हूँ । दे मोइरूपी अन्धकार के सूर्य | मला, आप किसी को 
मोह में क्यों डालेंगे ? क्योकि आप-- 
“तमसस परस्तात्‌? [ श्वे० उ० ३।८ ]. 
मोह से परे निर्विकार एवं ज्ञानस्वरूप हैं । में ही स्थूल-बुद्धि के कारण वेद से 
भी गुह्य आपके इस उपदेश को यथार्थ न समझकर मोह में पड़ गया g l 
इसलिये दे aaa | इन दोनों में से जो मुझ अधिकारी के लिये 
'देशकालवयोवस्थाबुद्धिशकत्यनुरूपतः । ` 
घर्मोपदेशो भैषज्यं वक्तव्यं धमंपारगेः I? 
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देश, काल, वय, अवस्था, बुद्धि और शक्ति के अनुसार ओं्ठ--कल्याणाुप्रद- 
हो, उस सुनिश्चित ्रौषधरूप धर्म का उपदेश देने की कृपा करें; जिससे सैं: 
कल्याण-मोक्ष को प्रास कर TH ॥ २ |। 
श्री भगवानुवाच 
लोकेऽस्मिन्द्रिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ | 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमंयोगेन योगिनाम्‌ ॥ ३॥ 
श्री भगवान्‌ बोले--हे निष्पाप अजुन | तुम मेरे वाक्यों को भलीमाँति 
न समभने के कारण ही व्ययित हो रहे हो | देखो, मैंने ही सृष्टि के आदि 
काल में प्रजा की सृष्टि कर द्विजातियों के कल्यां दो निष्ठायें बताई | 
शानयोगः कर्मयोग इति योगो द्विधा aq: 
[ चि० ate उ० २३ ] 
'द्वाविमावथ पन्थानौ यत्र वेदा प्रतिष्ठिताः ।२ 
प्रवृत्तिलक्षणो धमो fafasa विभावितः ॥? 
हर [ महा० शा० २४१।६ ] 
“क्रियापथश्चेव पुरस्तात्पश्चात्‌ संन्याखरश्च'3 ह 
. स्मृति 
एक सांख्ययोगियों-ब्रहमज्ञानियों की ज्ञानयोग-ब्रह्मज्ञान i 2a at 
पुरुष-- 
:ब्रह्मादिस्तस्वपयेस्तं सुषामाञ्रा उपाधयः? 
है [ श्र० 3० १६ ] 
ब्रह्मा से स्तम्बपयन्त लोक-लोकान्तर को मिथ्या बन्धन का हेतु समझकर 
संसार से विरक्त हों; 
“सकलमिद्मह च वासुदेवः’ [ वि० go ३।७।३२ ॥| 
‘aa खल्विदं ag [ छा० So ३१४१] 
‘HAA खवम्‌' [ छा० To ७२५॥१ ] 


१, ज्ञानयोग, कमंयोग इस प्रकार योग दो प्रकार का कहा गया है। 

२. बिनमें वेद प्रतिष्ठित है; ऐसे दो ही मागं हैं; एक तो प्रवृत्ति लक्षणा- 
adani ओर दूसरा विशेषरूप से भावित निदत्तिमार्ग | 

३. प्रथम क्रिया माग पश्चात्‌ संन्यास | 
gło 
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इस एकत्वदर्शन के द्वारा-- हि 
४आत्मक्तीड आत्मरतिरात्मवान्समदशानः” 
ळे [ ना० To So WIRY | 
केवल आत्मा से ही रति, प्रीति तथा क्रीड़ा करनेवाले समदर्शी हैं, उनकी 
तया दूसरी कमंयोगियों की कमंयोग से-- 
“तावत्कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता’? 
[ भी० भा० ११।२०।६ ] 
“कुवंन्नेवेह कर्माणि? [ई०उ० २] 
अर्थात्‌ जो wit संसार से विरक्त नहीं हुये हैं, ऐसे मनुष्यत्वामिमानी 
श्रनात्मदर्शियों की ॥ ३ ॥ 
न कर्मणामनारम्मान्नैष्कस्यं पुरुषोऽश्नुते | 
Si dagaa सिद्धि समधिगच्छति ॥ ४ ॥ 
अजुन | 
क ‘frend निष्क्रियं शान्तम्‌? [ श्वे० 3० ६।१६ ] 
लिस नेष्कम्य--निष्फल, निष्क्रिय, शान्त ब्रह्म को 
“तमेतं वेदानुचचनेन mau विविदिषन्ति यज्ञेन 
. दानेन तपसाऽनाशकेन? ° 
[ Zo So ४४२२ ] 
ब्राह्मण वेदों के स्वाध्याय, यज्ञ, दान और निष्क्राम तपरूप स्वधर्म के द्वारा 
जानने की इच्छा करते है, उसको तू बिना विहित कर्मो का श्राचरण किये 
अर्थात्‌ चित्तः शुद्धि के बिना नहीं प्राप्त कर सकता | 
“ज्ञानं नोत्पद्यते पुंसां पापोपहतचेतसाम्‌? [ स्मृति J 
तथा बिना चित्त शुद्धि के मोह युक्त केवल, क्षणिक वैराग्य से श्रर्थात्‌ ज्ञानशून्य 
केवल कर्मा के त्यागपूवक संन्यास से भी सिद्वि-कैवल्य की प्रासि नहीं हो 
सकती; बल्कि--- 
. “असुर्या नाझ ते लोकाऽन्धेन हालात 
० उ० ३ 
अनात्मदशन के कारण आत्मा का हनन करता हुआ आसुरी लोकों को ही - 
प्राप्त करेगा | इस प्रकार-- 
. “असन्नेव स भवति ॥ असदून्नह्म ति वेद चेत्‌ ॥? 
> [ Go zo २६] 
३. तब तक ही कम करे जब तक वैराग्य न हो | 


5 
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` उत्म क) असत्‌ जानने के कारण तुम असत्‌ हो जाओगे sate तुम्हारा 
मानव जीवन व्यथ हो जायेगा । इसलिये बुद्धि को शुद्धि से लिये यज्ञ, दान 
तथा तपरूप स्वधमं ही करो, जा परमात्मा की प्राति का एक मात्र 
साधन है ॥ ४॥ ; 
न fe कश्चित्तणमपि जातु तिष्ठत्यकमकृत्‌ | 
कार्यते छावशः कमं सर्वः प्रकृतिजैशुरेः ॥ ५॥ 
कोई मी बितेन्द्रिय, देहाभिमानी, श्रनात्मज्ञ पुरुष क्षणमात्र मी लौकिक 
अथवा वैदिक कम किये बिना नहीं रह सकता; क्योंकि प्रकृति से sete गुणों 
से विवश होकर सबको कर्म करना ही पड़ता है । इसलिये इसमें तेरा या 
अन्य किसी का इठ क्या करेगा ? अभिप्राय यह है कि-- 
“प्रकतेशुंण संमूढाः सञजन्ते गुणकमेखु? [ate aire ] 
प्रकृति के गुणों से मुग्ध श्रशुद्ध-सस्व श्रनात्मवित्‌ पुरुष गुण तथा कर्मा में 
आसक्त होने के कारण कर्मा का स्वरूपतः त्याग नहीं कर सकता ste यदि 
SSS कर्मो का त्याग करता भी है तो-- 

“कमणि च कर्म यः? [e vies] 
उसका संकल्पयुक्त कर्मो का त्याग भी कमं ही है, लो उसके जन्म-मृत्यु का 
डेतु है । परन्तु जो सर्वात्मदर्शन के फारण-- 

'आत्मरतिरात्मक्रीड आत्ममिथुन आत्मानन्दः? ` | 
[ छा० So ५।२५।२ ] 
आत्मा से ही रति, क्रोडा, मैथुन तथा आनन्द करने वाले आत्मज्ञानी पुरुष 
अपने निष्क्रिय; साकछ्षित्व, manaa तथा पूर्णंकामस्व में स्थित हैं, 
उनके लिये 
“लोकत्रयेऽपि aed किचिन्नास्त्यात्मवेदिनाम्‌? 
[ श्री० जा० So १।२४] 
“तस्य ata न विद्यते’ - [यी० ३१७] 
Jeter में किंचित्मात्र मी कचव्य नहीं है; परन्तु तू ज्ञानी नहीं है, इसलिये 
निष्काम बुद्धि से स्वघर्माचार कर ॥ ५ II 
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌। 
,  इन्द्रियाथोन्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६॥ 
' जो अशुद्ध अन्तःकरण पुरुष ध्यान करने में असमथ होने पर मी 
कमेद्रियो को इठात्‌ कमं से रोककर परमास्मचिन्तन के बहाने कमं के मूल 
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जञानेन्द्रियों के शब्दादि विषयों का मन से चिन्तन करता है, वह इंद्रियारामी;- 
मूख तथा पाखंडी है | वह आत्महत्यारा- 
gga नाम ते लोका अन्धेन तमसादुताः” 
[ë soa] 
आत्मा के श्रदशन के कारण बार-बार Bratt लोकों को ही प्रात-झेत्म 
होता रहता है | ६ ॥ 
यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियस्यारभतेऽजुन। 
कमैन्द्रियैः कमयोगमसक्तः स॒ विशिष्यत ॥ ७.॥ 
परन्तु जो पुरुष पाप के हेतुभूत शानेन्द्रियों को मन के द्वारा विषयों से 
रोककर अनासक्त हो, कमेग्द्रियों ऐे-- 
aad . स्वकं aie garaga: 

[ Ho Bo vigy fy 
वेदोक्त स्वकीय कर्म को निष्काम बुद्धि से आलस्यरहित होकर करता है, वह 
उपर्युक्त मिथ्याचारी से शरेष्ठ है । 

'तयोस्तु कमंसंन्यासात्कमंयोगो विशिष्यते’ 
[ato ५२] 
अजुन | यह कितने श्राश्‍चय का विषय है कि परिश्रम का साम्य होने 
पर मी एक कमेम्द्रियों के निग्रह तथा ज्ञानेन्द्रियों के अनिग्रह से परमायशून्य- 
होकर श्रघोगति को प्राप्त करता है श्रोर दूसरा ज्ञानेन्द्रियों के निग्रह तथा कर्मे- 
Raat के अनिग्रह से परमात्मतत्व को प्रासकर कृतकृत्य हो जाता है । इसलिये 
तुम इस सिद्वान्तानुसार मिथ्या संन्यास के दुराग्रह को छोड़कर ज्ञानेन्दरियों 
का निग्रह करके चित्तशुद्धि के लिये निष्काम बुद्धि से इन्द्रियों से कमंयोग का? 
ही आचरण करो, जो मोच का एकमात्र हेतु है ।। ७॥ 
नियतं कुरु कमं त्वं कमं ज्यायो IRAT: | 
शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धेयदकमंणः॥ ८॥ 
aad स्वकं aa नित्यं कुर्यादतन्द्रितः’ 

[ a. wo ४१४ J, 
वेदोक्त स्वकीयकर्म नित्य आलंस्यरहित होकर करो; क्योंकि कम न करने से. 
कमं करना श्रेष्ठ है | 

ऐसे ही कहा भी गया है कि-- 
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“तद्धि कुर्वन्यथाशक्ति प्राप्नोति परमां गतिमः 
[ म० eo ४१४] 
“विदित कर्मो का यथाशक्ति अनुष्ठान करता हुआ पुरुष परमगति को प्राप्त 
"करता हे | तथा-- 
“हत्वा वैदिक कमं द्विजः पतनसुच्छति! 

[ स्मृति ] 
द्विज वेदिक कर्मों का अनुष्ठान न करने से पतन-जन्म-मृत्यु को प्राप्त 
करता है | दूसरे; बिना कम किये तेरे शरीर का मी निर्वाह नहीं होगा | 
इसलिये 

यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि’ 
[ तै उ० १।११।२ ] 
‘am देहाभिमानी को अनिन्दित कर्मो का सेवन-- 
gia कर्माणि? [ई०उ०२] 
'ज्ञीवन-पर्यन्त करना चाहिये, जो मोक्ष का उत्तम साधन हैं। परन्तु जो 
-देहाभिमान से मुक्त सर्वात्मदर्शी हैं, उनके लिये-- 
'इह लोके परे चेव कतेव्यं नास्ति तस्य वै! [ लि० go ] 
“इहलोक तथा परलोक मेँ कोइ मी कतंब्य नहीं है ॥ ८ ॥ 
amanida लोकोऽयं कर्मवन्‍्धनः | 
तदथ कम कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर ॥ & ॥ 
अजुन | 
“यज्ञो वै विष्णुः? [ तै० do १।७।४ ] 
aq ही विष्णु है? इसलिये तू विष्णु की प्रसन्नता के लिए उस विहित 
‘qena यन्न arava’ [ to go २।४६।६४ | 
, -कमं को करो, जो बन्घन का हेतु नहीं है अर्थात्‌ मुक्ति का देतु है। क्योंकि 
लो कम यज्ञस्वरूप विष्णु के लिये नहीं किया जाता, वह-- 
HAN वध्यते जन्तुः’ [ fo Se २।६८] 
“इस लोक में बन्धन का हेतु होता हे । इसलिये उस विष्णु के लिये सिद्धि- 
अधिद्धि में सम waga कर्मासक्ति, फलासक्ति तया फतृत्वामिमान से 
क्त दो निष्काम बुद्धि से युद्ध कर ॥ ६ ॥ 
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सहयज्ञाः प्रजाः रूष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः | 
gaa प्रसविष्यध्वमेष वो5स्त्वि्कामघुक्‌ ॥ १० ॥ 


प्रजापति भगवान्‌ ने भी सृष्टि के आदि में यज्ञसहित प्रजा को रचकर 
उनसे कहा तुम लोग aaa से अर्थात्‌ भौत-स्मात यशो के अनुष्ठान के 
द्वारा देवताओं को प्रसन्न कर वृद्धि को प्राप्त करो । यह यज्ञ तुम लोगों कीः 
कामनाश्ओं की पूर्ति में कामघेनु के समान होगा ॥ १० I 
देवान्मावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । 
परस्पर॑ भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ ११ ॥ 


तुम लोग स्वधर्म रूपी यज्ञ के द्वारा उन देवताओं की उपासना करो; 
क्योकि 
धभजन्ति ये यथा देवान देवा अपि तथेव तान्‌? 
[ भी० मा० ११।२।६ J 
tay देवताओं को जैसे भजते हैं, देवता भी उनको वैसे ही भजते हैं ।? 
इस सिद्धान्त से वे प्रसन्न होकर तुम लोगों को दृष्टि के द्वारा अख्रादि की 
द्वि से घन-धान्य-सम्पन्न कर देंगे । तया सदैव तुम्हारी रक्षा के लिये sae 
रहेंगे | इस प्रकार अ्रन्योन्याभ्रय प्रेम की वृद्धि से स्वधमं रूप यज्ञ के द्वारा 
ओय-स्वग अथवा शुद्ध बुद्धि के द्वारा अपवग को प्रास करोगे || ११.॥ 
इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञमाविताः | 
तैदत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन पव सः ॥ १२॥ 
यज्ञ से सन्तुष्ट देवगण तुम्हें लौकिक इष्ट भोगों से भी सन्तुष्ट कर देंगे, 
अर्थात्‌ लोकमान्यता, घन-धान्य; स्त्री, पशुपुत्रादि से परिपूर्ण कर देंगे | परन्तु. 
“ध्यान रखना, जो उन देवों द्वारा दिये हुए भोगों को पंचमहायज्ञादि केः 
रूप में उन्हें न देकर भोग के कारण ॒ अपना मान लेता है, वह देवताओं के . 
स्वत्व का अपहरण करने के कारण चोर है, वह बार-बार नरकादि लोकों को 
ही प्रास होता रहता है ॥ १२॥ 
यशशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वोकिल्विणेः। 
Yat ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌॥ १३ k 
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इस प्रकार जो स्वघमरूप-- 
“अध्यापनं. ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तपंणम्‌ i 
होमो देवौ वलिभौतों Ston ai r र 
; [मि० Wo ३।७०] 
“पंचेतान्यो महायज्ञान्न हापयति शक्तितः।* 
ख vest चलन्नित्यं सूना दोषेने लिप्यते ॥? 
[Ho स्मृ० ३।७१ ] 
पंच महायज्ञ से अ्रवशिष्ट श्रमृतान्न का संवन करते हैं, उनकी-- 
'करडनी पेषणी चुली चोदकुम्भी च माजेनी | 
पञ्चसूना गृहस्थस्य - पञ्चयज्ञात्‌ प्रणश्यति il’ [स्मृति] 
‘tat, चक्की, चूल्हा, जलकुम्मी at बुहारी से होने वाली ये पाँच 
weet की हिंसायें पंचयज्ञ से नष्ट हो जाती हैं। श्रर्थात्‌ वे इन हिंसात्मक 
पापों से मुक्त हो चित्तशुद्धि के द्वारा परमात्मतत्त्व को प्राप्त कर कृतकृत्य हो 
जाते हैं। परन्तु जो उदरपरायण पंचमहायज्ञों को न करके केवल अपने ही 
लिये अन्न पकाते हें, वे पातकी पापान्न ही खाते हें Bar कि वेद भगवान्‌, 
भी कहते हैं-- 
“केवलाघो मवति केवलादो? [ ऋग्वेद १०।११७।६ ] 
“मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः [ऋग्वेद १०।११७।६] 
“अकेला खाने वाला केवल पापी ear है?, “यज्ञ न करने वाले व्यथं ही अन्न 
खाते है? ऐसे स्वघमत्यागी इन्द्रियारामी पुरुष-- 

“अक्त्वा वैदिकं नित्यं प्रत्यवायी भवेन्नरः? [ श्रुतिं] 
वैदिक नित्य कर्मानुष्ठान न करने के कारण प्रत्यवायी होकर बार-बार दुर्गति 
को ही प्रास होते रहते हैं ॥ १३॥ g 

अन्नादूभवंति भूतानि पर्ग्रन्यादन्न . खंभवः | 
यज्ञाद्भवति पजन्यो ag: RAAJAT: ॥ १४॥ 


१. वेदों का पठन-पाठन-ब्रह्मयज्ञ, तपंण-पितृयज्ञ, होम-देवयज्ञ, 
बलि-भूतयज्ञ और अतियिपूनन-ट्यज्ञ-ये पाँच महायञ्च हैं। 

२. जो इन पाँच महायज्ञं को यथाशक्ति कनही त्यागतां है, वह घर में 
नित्य निवास करता gm भी हिंसा-हॉघ से लिस नहीं होता | 


७ 00. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
( १९२ ) 


संपूर्ण प्राणी अन्न से परिणत वीय॑ से उत्पन्न होते हैं । जैसा श्रुति भी 
“कहती ई j j 
a > अन्नाद्भूतानि जायन्ते’ [ तै०्ड०२॥२ ] 
gfe से अन्न की उत्पतति होती है, यज्ञ से दृष्टि होती है । 
“झग्नौ प्रास्ता5५हुतिः सम्यगादित्यसुपतिप्ठते | 
आदित्याजायते gigei ततः प्रजाः A’ 
[ Ho स्मृ० ३॥७६ | 
“अग्नि में मलीमाँति दी हुई हुति aa की किरणों में स्थित होती है, 
सूर्य से दृष्टि होती है, दृष्टि से अन्न होता है और श्रन्न से प्रजा उत्पन्न 
होती है ।? तथा यज्ञ कमं से उत्पन्न होता है ॥ १४॥ 
कम बह्मोद्मवं विद्धि ब्रह्माक्तर समुद्भवम्‌ | 
तस्मात्सवेगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १५ ॥ 
कमं को वेद से उत्पन्न हुआ जान और वेद ्रादिमूलकारण परात्पर- 
रह्म से उत्पन्न हुआ है । जैसा श्रुतिं भी कहती दै-- 
"स्य महतो भूतस्य निश्वसि तमेतडग्वेदो 
यजुवेदः सामवेदः? [qo go २।४।१० | 
“उस महान्‌ का यह ऋग्वेद, aia, सामवेद निःश्वास है ।' इसलिये 
ˆ चेदकथित-- | 
'झाकाशवस्सवंगतश्च नित्यः? [ श्रुति ] 
sana ब्रह्म नित्य यज्ञ में प्रतिष्ठित है अर्थात्‌ यज्ञ के द्वारा शुद्ध बुद्धि से 
प्राप्त करने योग्य है । अभिप्राय यह है कि स्वधमरूप यज्ञ मोक्ष तथा जगत्‌ 
की सृष्टि का हेतु होने के कारण waza करणीय है ॥ १५ ॥ 
एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः। 
अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थं ख जीवति ॥ १६॥ 
हे पार्थं | इस प्रकार अआदिमूलकारणं परमेश्वर के द्वारा चलाये हुए 
. इस सृष्टि चक्र--स्वधर्म रूपी यज्ञ को जो नहीं करता है श्रर्थात्‌ मोक्ष के 
Raya वेद-विहित maA का उल्लंघन करता है, वह-- 
“विहित स्याननुष्ठानान्निन्दितस्य च सेवनात्‌ | 
अनिग्रहाच्चेन्द्रियाणां नरः पतनस्ुच्छ॒ति ॥? ` 
[ aro स्मृ» BIRR J 
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-निन्दितमागं का सेवन करनेवा ता वेदविरोधी, इंद्रियारामी, अनिम्रही; 
-विषयलंपट वेदवेचा होने पर भी परमात्मतत््व को नहीं प्राप्त कर सकता; 
'केवल-- 

“असुर्या नाम ते लोकाः? [3 उ० ३] 
आसुरो लोकों को ही बार-बार प्राप्त करता रहेगा | वह व्यथं ही जीता है 
अर्थात्‌ उसका मानव-जीवन व्यर्थं है। देख, श्रुति भी यही कहती है-- 

‘aq चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः [ के० go २।१३] 
जिसने इस मानव-जीवन में परमात्मतस्व को नहीं प्राप्त कर लिया, वह 
बार-बार जन्म-मृत्यु, जरा-व्याधिरूप महान्‌ हानि को प्राप्त करता 
रहेगा ॥ १६ ॥ i i 

i वस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्व मानवः | 
आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य काय न विद्यते १७॥ 
परन्तु जो महात्मा-- 

“सर्वेसिदमहं च वासुदेवः’ 

"अहमेवेदं सवम? [ Gro Fo ७।२५।१ ] 
इस सर्वात्महष्टि के कारण-- = 

आस्मैवाधस्तादात्मोपरिष्टादात्मा पश्चादात्मा पुरस्तादात्मा- 
द्क्तिणत आत्मोत्तरत आत्मैवेदं संवेमिति । 
स वा एष एवं पश्यन्नेवं मन्वान एवं विजानन्‌? 

[ Bo So ७।२५।२ | 
आत्मा को ही नीचे, आत्मा को ही ऊपर, आत्मा को ही पीछे, आत्मा को 
ही आगे, आत्मा को ही दायें, आत्मा को ही बायें तथा आत्मा को ही सवत्र 
aiei में देखता, सुनता एवं समझता हुआ-- | 

“यस्त्वात्मरतिरेवान्त; [aao To १३७] 

“रसते स्वात्मनात्मनि’ [ अन्न To ५।९६ | 
आत्मा होकर आत्मा से ही सदैव रति-रमण-विहार करता दै, अनात्मा 
से नहीं। तथा-- 

“ात्मनाऽऽत्मनि संतृ्त' [न्नश उ० ४।३] 

TAMAS तृप्तः [ ते० fo उ० ४।५८ ] 
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नो ्रात्मरूप से आत्मा से ही आत्मामूत को पीकर तुस रहता है, तथा जो 
अपने नित्य निर्विकारानन्द से ही क्रीडा-विनोद करता है; तथा जो सर्वात्म- 
इष्टि से सर्वात्मा होकर सर्वात्मा से अखंडानन्द, मैथुनानन्द, अक्षयानन्द 
और भूमानन्द में हो नित्य-निरन्तर आशक्त रहता है; तया बो-- 
“आनन्दो रह्म’ [do so ३६] 
'रसो वै सः [ तैश उ० २७] 
‘saad रसासक्तःः [ ते० वि० go ४५७ ] 
“न्रह्मासुत रसेमग्नः' [do fio उ० ४५७ ] 
आननन्‍्द-रसस्वरूप ब्रह्मामृत को पीकर ब्रह्मानन्द में ही मग्न रहता है; 
तथा जो-- 
स्वात्मनैब सदा तुष्टः स्वयं सर्वात्मना स्थितः’ 
[aro So १२] 
स्वात्मा से ही सदा संतुष्ट स्वयं सर्वात्मरूप से स्थित रहता है, उस-- 
aa कामस्य छतात्मनस्त्वि- 
हैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः ॥! 
j fhao To ३।२२ J 
ब्रह्मविदां वरिष्ठः’ [do so ३।१।४ | 
MARA, पूणकाम ब्रह्मविद्नरिष्ठ के लिये, जो समस्त कामनाओ्रों, एषणाश्रों 
तथा विषय-वासनाओं से मुक्त-- 
'शानासतेन Jaca कृतकृत्यस्य योगिनः 
न चास्ति किचित्कतंव्यम्‌’ [ to जा 3० १।२३ ] 
“लोकत्रयेऽपि कर्तव्यं किचिन्नास्त्यात्मवेदिनाम्‌ः 
[ श्री जा go १।२४ | 
“ज्ञानामृत से तुस्त कृतकृत्य हो गया है? त्रेलोक्य में किंचित्मात्र मी कतव्य 
नहीं है; क्योंकि उसकी दृष्टि में-- 
था निशा सर्वभूतानाम्‌? [यी २।६९ | 
'अजक्ुच्तौ जगन्नास्ति ह्यात्मकुच्तौ जगन्नहि? 
[ ते० वि० उ० ६९९ | 
सुष्टि-क्रम का ही श्रमाब है। इसलिये उसके लिये कम का प्रश्‍न ही नहीं 
उठ सकता; कर्म तो केवल अनात्मवित्‌, श्रज्ञानियों के लिये दी है ॥ १७॥ 
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नैव तस्य छतेनार्था नाङतेनेह कश्चन। 
न चास्य सर्वभूतेषु कश्मिद्थंव्यपाश्रयः ॥ १८ ll 
उस ्रात्माराम, ्रात्मक्रीड, wedge, fates, सर्वात्मदर्शी 
पुरुष का बिसने-- 


“मत्तः परतरं नान्यत्किञ्चि द स्ति’ [गी०७।७] 
“आत्मैवेदं सवम्‌? [ gto उ० ७।२५।२ ] 
“आहसेचेदं सवम! [ Gro So ७।२५।१ ] 


“मुझसे भिन्न ञ्रणुमात्र भी नहीं 2, 'वह सव आत्मा ही 2’, ‘ae सब मैं ही 
हूँ? इस सर्वात्महष्टि से-- l 
i “से ह्येवैष पते आत्मानं स्पृणुते’ [8 go २।९]. 
हानि लाभ-पाप-पुणय दोनों को आत्मरूप से विषय कर लिया है; तया जो-. 
amas Zanga परमार्थतः 
[ me. Fro १।१७ | 
संपूर्ण द्वेतप्रपंच को मायामात्र-मिथ्या और अद्वैत आत्मतत्व को परमार्थ- 
सस्य समझकर 
“स्वामात्मनि aiga: स्वमात्मानं स्वयं AT | 
आत्मानमेव मोदस्व” [o fro go ४८१ ] 
स्वात्मानन्द में ही स्वर्यं तृत रहता है, स्वात्मानन्द में dt ater करता है. 
तया जो मोदनीय स्वात्मानन्द में ही नित्य मुदित रहता है 
'नैष्कर्मेण न तस्यार्थस्तस्यार्थो ऽस्ति न HART ।१ 
न समाघान जाप्याभ्यां यस्य निवासनं aa | 
[ बुक्तिश To २।२० J 
उस पुरुष के लिये इस लोक में कमं करने से कोई लाम नहीं और न करने 
से कोई हानि नहीं । तथा जो यह समभकर कि शरीर का सुखी दुःखी 
होना menda है, इसके सुख-दुःख को ब्रह्मादिक अन्य कोई भी न्यूना- 
firs नहीं कर सकते? इस दृष्टि से निश्चित रहता है, तथा जो इस अनुभव से 
युक्त दै कि मैं सर्वात्मा, निस्यमुक्त, सवदा स्त्र स्थित हूँ । 


१. जिसका मन निर्वाधनिक हो गया है, उसे न नैष्कम्य--कर्मो à 
त्याग से, न कम-कर्मानुष्ठान से ओर न समाघान--पट्सम्पक्ति 
एवं न जप से ही कोई प्रयोजन है | 
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'ब्रह्मादि कीट पयन्ताः प्राणिनो मयि कल्पिताः ॥? 


[ Blo प्रर उ० १४] 
मुझ -अधिष्ठानस्वरूप आत्मा में ही. ब्रह्मा से कीटपयन्त समत्त भूतबग 
'कल्पित--श्रध्यस्त हैं, मुझसे भिन्न अणुमात्र भी नहीं दै, उस MARA, 
'यूणकाम, जोवन्मुक्त समदर्शी महात्मा का-- 

£ल्ोकेडये$पि कतंव्यं किञ्चिदस्य न विदयते? l 
इहैव स विमुक्तः स्यात्सम्पूणंः समदशनः Il’ 

[ शिवधमोंचर ] 
सम्पूणं प्राणियों में ब्रह्मा से लेकर स्थावरपयन्त किसी से भी कोई प्रयोजन 
-नहीं है ॥१८॥ हु 

तस्मादसक्तः सततं काय कम समाचर । 
असक्तो ह्याचरन्कमं परमाप्नोति पूरुषः ॥१६॥ 
परन्तु तू अमी आत्माराम-आत्मतृस-ज्ञानी नहीं है,, तुझ आरुरुलु का 
-कम में ही अधिकार हे । इसलिये तुम-- 
“वेदोक्तमेव कुर्वाणो निःसङ्गोऽपितमीश्वरे | 
o Amat aaa सिद्धिम्‌ [t मा० ११।३।४६ J 
'फंलासक्ति से मुक्त होकर वेदोक्त ईश्वराथ कम ही करो, क्योंकि 
'ेदोदितं स्वक्कं कमं नित्यं कुर्यादतन्द्रितः | 
तद्धि कुर्चेन्यथाशक्ति प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ॥? 
[ wo स्मू० ४।१४ ] 
जो वेदोक्त स्वकीय कमं को अनासक्त बुद्धि से निरन्तर आलस्यरहित होकर 
-ययाशक्ति करता है-- 


“यथाऽचिरात्सवंपापं व्यपोह्य परात्परं पुरुषं याति विद्वान 
= [ser] 


fae विद्वान्‌ चित्तशुद्धि के द्वारा शीघ्र ही aand से मुक्त होकर परम पुरुष 


परमात्मा को प्राप्त करता है ॥१६॥ 


१. इस आत्मवेत्ता का दोनों लोकों में कोई कतब्य नहीं दै; क्योंकि वह 
पूण-व्यापक एवं Tua होने के कारण इस जीवन में ही मुक्त 
हो जाता है। 
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adda हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
. लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कतुमहेसि ॥२०॥ 
क्योंकि पूर्व में जनक, अश्वपति, प्रवाहण, श्रजातशत्रु तथा भगीरथादिः 
श्रुति-स्मृति प्रसिद्ध विद्वान्‌ राजषिंगण निष्काम कमंयोग के द्वारा-- 
“ज्ञानमुत्पद्यते gat क्षयात्पापस्य कमेणः? 

[ मद्दा० शा० २०४८ |} 
पाप कमं के क्षीण हो जाने पर says होकर शञान--मोक्ष हपी सिद्धि कोः 
प्रात करने पर भी लोक-संग्रद्याथ कम ही करते रहे । इसलिये तुझे भी लोकः- 
संग्रह को देखते हुये कम ही करना चाहिये । 

'नित्यन्नैमित्तिकैरेव gi gute | 
ज्ञानं च विमली कु्न्नभ्यासेन च वाखयेत्‌। 
saris विज्ञानः कैवल्यं लभते नरः ॥ 
[भुत] 
क्योंकि नित्य नैमित्तिक कमं से ही पाप को क्षय करता हुआ तया ज्ञान 
को अभ्यास से निर्मल करता हुआ पक्कविज्ञानपुरुष कैवल्य को प्राप्त 
करता है | 
यद्यदाचरति भ्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। 
ख यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवतंते ॥२१॥ 


‘gets: श्रेष्ठानुसारी' 

[ इस न्याय से ] As पुरुष जो जो भी आचरण करते हूँ, श्रश्रेष्ठ उसी का 
अनुकरण करते हैं श्रर्थात्‌ श्रेष्ठ पुरुष बिस भी प्रवृत्तिनिदृत्ति तथा लौकिक 
बैदिक कर्म फो प्रमाण मानते हैं, लोक भी उसी का श्रनुसरण करता है ।. 
इसलिये श्रेष्ठ पुरुषों को कमी भी अपने वर्णाश्रम घमं का त्याग नहीं करना 
चाहिये ॥२१॥ 

न मे पाथास्ति nda त्रिषु लोकेषु किंचन । 

नानवाप्तमवाप्तत्य॑ वते एव च RAN IRRI 


क्योंकि 


१, नित्य नैमित्तिक कम से ही पाप को चय करता हुआ ज्ञान को 
अभ्यास से निमल करता हुआ परिपक्क करे | अभ्यास से पक्कविज्ञान- 
वाला .पुरुष कैवल्य को प्राप्त होता है । 
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हे पार्थ | तू सुक सवंसमर्थं षडैश्वयंसम्प्न सच्चिदानन्दघन वासुदेव को 
डी देख कि मेरे लिये त्रैलोक्य में कुछ भी कतंव्य नहीं है; क्योंकि मुझ चराचर 
नायक को किसी मी श्रप्राप्त वस्तु की प्राप्ति नहीं करनी है। मैं झ्रात्माराम, 
सकाम, पूर्णंकाम हूँ, फिर मी कम में ही वता हूँ अर्थात्‌ वर्णाश्रमानुकूल 


, शास्त्रीय कम ही करता हूँ, इसलिये तू भी कम कर ॥२२॥ 


यदि ae न add जातु कर्मण्यतन्द्रितः | 
. मम वर्त्मांनुवतेन्ते मनुष्याः पाथं Ga: ॥२३॥ 
हे पाथं | यदि मैं ae ईश्वर कदाचित्‌ श्रालत्यरहित सावधान होकर 
वैदिक कर्मा को न करूँ, तो-- 
‘sis: भे ष्ठानुखारी' 
[ इस नियमानुसार ] मुझ श्रेष्ठ के माग का ्रनुकरण करने के कारण was 
सब मनुष्य कर्मा का त्याग कर दें; क्योंकि सब मनुष्य मुझ सवज्ञ के माग का 
ही सब प्रकार से अनुसरण करते हैं ॥२३॥ 
उत्खीदेयुरिमे लोका न कुयो कर्म Ace! 
संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रज्ञाः ॥२४॥ 
यदि मैं कमं न करूँ तो यह सब लोक नष्ट हो जाय श्रर्थात्‌ मेरा प्रत्येक 
युग में घम-र्षायं अवतार लेना व्यथ हो जाय; लोक तथा शास्त्र की मर्यादा 
नष्ट हो जाय तया मोच - सुख-शान्ति के साधन वर्णाश्रमघमं का लोप हो 
जाय और मनुष्य स्वेच्छाचार के द्वारा दुर्गति को प्राप्त होने लगें | इस प्रकार 
मैं लोकों को वणंसंकर बनाने बाला तथा इनका हनन करने बाला FÑ 
इसीलिये इस महान्‌ दोष को देखकर मैं सदैव कमं में ही रत रहता हूँ ॥२४॥ , 
am: कमंण्यविद्वांसो यथा ङुचं॑न्ति भारत। 
कुर्याद्विद्वांस्त्या सक्तत्विकीषुलोंक संग्रहम्‌ ॥२५॥ 
जिस प्रकार भ्रज्ञानी पुरुष कतृत्वामिमान, कर्मासक्ति एबं फलासक्ति से 
युक्त हो शा्रबिहित कमों का ्रंनुडान करते हैं, वैसे ही ज्ञानी पुरुष को भी-- 
` स्वयं तीणः परान्‌ तारयति’ 
{ इस न्यायानुसार ] स्वयं मुक्त होकर दूसरों को भी सुक्त करने के लिये बाहर 
से कर्म में आसक्त सा होकर शास्रानुकूल लोक-संग्रहाथ कमं दी करना 
चाहिये, जिससे लोक की सुव्यवस्था बनी R RAN 
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न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कमंसंगिनाम्‌ | 
- जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ ॥२६॥ 

ज्ञानी पुरुष कर्मा में श्रा्क्त श्रज्ञानियों की बुद्धि में यह मेद न उत्पन्न 
करे कि "तुझे कमं नहीं करना चाहिये तथा लोकैषणा, पुत्रैषणा, और 
वित्तेषणा से युक्त हो जाना चाहिये? ऐसा मेदोस्पादक, भ्रमात्मक वचन न 
कहे; बल्कि स्वयं समाहित-चित्त होकर लोकिक-वैदिक सत्र कर्मा को करता gaT 
उनसे भी करावे अर्थात्‌ सिद्धि-असिद्धि, हानि-लाभ, सुख-दुःखादि इन्दो में 
सम रहता हुआ उन्हें भी समता का पाठ सिखावे तथा मोक्ष-मार्ग पर 
TTT करे ॥२६॥ 


sea: क्रियमाणानि शुणेः ` कर्माणि ag: | 

अहंकारविमूढात्मा करतांहमिति मन्यते ॥२७॥ 
यद्यपि सम्पूणं कमं 

“मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महदेशवरम्‌? * 

[ श्वे उ० ४१९ ] 
महेश्वर की प्रकृति के गुणों के द्वारा ही किये जाते हैं, निष्क्रिय आत्मा से 
नहीं; परन्तु अहंकार से मोहित अ्रन्तःकरण वाला wT पुरुष इस झनात्म- 
पाञ्चमोतिक फार्य-करण संघात को ही अपना स्वरूप मानकर "मैं करता हूँ? 
अर्थात्‌ “मैं? देखता, सुनता, समझता, खाता, पीता, सोता और जागता 
डे 

"क्ृत्वाद्यहंकार संकल्पोबन्धः? [ fro उ० ] 


कतृत्वामिमान की मान्यता के कारण बन्धन को प्राप्त होता है | ऐसा ही कहा 
भी गया है-- 


“दैवाघीने शरीरेऽस्मिन्‌ गुणभाव्येन ATT | 
वतमानो5बुघस्तत्न कर्तास्मोति निबद्धयतें ॥' 
[alte मा० ११॥११॥१० ] 


१. प्रकृति को माया जानना चाहिये और महेश्वर को मायावी | 
२..कतृत्व-मोक्तृत्वादि अहंकार का संकल्प ही बन्धन है। ` 
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शरीर दैवाघीन है, इससे जितने मी कमं होते हेश सत्र gat की ही प्रेरणा से 
होते हैं; परन्तु अज्ञानी पुरुष मोह से अपने को उठ कम का कता मानकर 
मिथ्या श्रमिमान के कारण Fa जाता है | 
अभिप्रांय यह है कि जबर तक मनुष्य आत्मा के-- 
“निष्कलं निष्क्रियं शान्तम्‌’ 

[ श्वे० So ६।१६ ] 
निष्कियत्व, निर्विकारत्व, असंगत्व, सवंगतत्व तथा गुणातीतस्त्र को न जानकर 
प्रकृति के गुणों के काय देह के श्रभिमान से युक्त होकर कर्म करता रहेगा; 
तब तक त्रिकाल में मी मुक्त नहीं हो सकता ॥२७॥ 

aag महावाहो गुणकर्मविभागयोः | 
गुणा गुरेषु वतेन्त इति मत्वा न सञ्जते ॥२८॥ 
| परन्तु गुणविमाग अर्थात्‌ 'मैं त्रिगुणात्मक शरीर-संघात नहीं, किन्तु. 
गुणातीत, शरीर-संघात से रहित, निरवयव तया साक्षी आत्मा हैँ? इत गुण-- 
विभाग को तया कमेविमाग श्रर्थात्‌ 'कम मेरा नहीं, में (कर्मी नहीं; क्योंकि 
‘frend निष्क्रियं grad’... 
| [ श्वैं० 3० ६।१६ ] 
शनिष्कल, निष्क्रिय एवं शान्त हूँ? इस कर्मविमाग को जानने वारली तत्त्ववेचा,- 
गुण में sat हैं-- | 
ae ‘geet ह्ययं पुरुषः’ [Fo go ४।३।१५ ]. 
“सङ्गो नहि सञ्जते’ [ Fo so ४।५।१५ ] 
असंग आत्मा से इनका कोई मी सम्बन्ध नहीं हे । 
“स्वमसङ्गमुदासीनं परिशाय नभो यथा। ` 
न शिष्यते यतिः किचित्कृदाचिद्भाविकमंभिः॥' ` 
[ Ho Fo ५१ ] 
इस प्रकार आकाशवत्‌ स्वयं HSM, उदासीन. आत्मतत्त्व को जानकर 
अर्थात्‌ 'मैं भी आकाशवत्‌ अ्रसंग, उदासीन तया साज्ञी हूँ” ऐसे अ्रनुमव को 
प्राप्त कर गुणों के माबी कमं से कदाचित्‌ किंचित्‌ मात्र भी लिपायमान नहीं: 
होता sala नित्य मुक्त ही रहता है ॥२८॥ 
| प्रकतेगुणसंमूढाः सज्जन्ते MENE | 
तानकृत्स्नधिदो मन्दान्कत्स्नविक्न विचालयेत्‌ ॥२६॥ 
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प्रकृति के गुणों से मोहित देहामिमानी पुरुष श्रात्म-श्रनास्मविवेकशून्य 
होने के कारण गुण-कर्मों में ्रासक्त होकर कर्म करते हैं, ऐसे अल्पश 
मन्दबुद्धिवालो की बुद्धि में सववित्‌--ज्ञानी पुरुष भेद न उत्पन्न करे अर्थात्‌ 
कर्ता, कर्म एवं क्रिया की त्रिपुटी तथा लोक- लोकान्तर को मिथ्या न बतावे 
तथा “तुम ब्रह्म ही हो, तुम्हारा कोई कतव्य नहीं है? ऐसे उपदेश के द्वारा 
कम से उपरत न करें, किन्तु चित्तशुद्धि के हेतुभूत वैदिक कमं की स्तुति 
करता हुआ स्वयं तटस्थ रहकर उनसे भी कम ही करावें NEII 


अयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा | 
निराशोनिंममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥३०॥ 
अजुन्‌ | तू मुझ परमात्मा की बुद्धि से युक्त होकर-- 
‘aq नान्यत्पश्यति नान्यच्छू णोति नान्यद्विजानाति’ 

[ Ble उ० ७।२४।१ | 
अर्थात्‌ सवंत्र मुझ परमात्मतत्त्व को देखता, सुनता एवं समझता हुआ सम्पूणं 
कर्मा को GR AI कर; क्यों कि-- 

‘we: सब sada [गी० १०८] ` 

"यतः प्रवृत्तिभूतानाम' . [ गी० १८४६ ] 

'आत्मतः कर्माणि? 

; [ Blo So ७।२६।१ ]. 

तस्मिल्लोकाः fran: सवे? [ Fo उ० २।३।१ ] 

“मत्स्यानि सर्वेभूतानि? [ गी० ६।४] 
सम्पूणं श्राणियों की क्रियायें मुझसे ही होती हैं तया उनके फलस्वरूप समस्तः 
लोक मुझमें ही स्थित है? इस रहस्य को जानकर निराशी हो श्र्थात्‌-- 

आशा हि परमं दुःखं Fue परमं सुखम्‌? 

[ Ño मा० ११।८।४४ ] ` 
आशा ही परम दुःख--जन्म-मृत्यु का देतु है ओर निराशा ही परम सुख--- 
निर्वाण है | तथा-- 

“न्रह्मादिस्तम्बपयंताः सृषामात्रा उपाधयः? 
[ Ho So xe J 
“मायामात्रमिदं Samad परमार्थतः? 
[ माण्डू का० ११७ ] 
११ - 
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‘ a समस्त उपाधियाँ मिथ्यामात्र हैं?) “यह द्वेतप्रपञ्च माया- 
यह, परमार्थ--सत््य केवल श्रद्वैत आत्म सचा हो है? | इस दृष्टि 
से शरीर, परिवार, राज्य तथा लोक-लोकान्तर की श्राशा से मुक्त निराशी 
हो।तथा-- । 

gaz वन्धमोच्ञाय निमंमेति ममेति च | 

ममेति बध्यते जन्तुनिममेति विमुच्यते il’ 

[ aao उ० ४७७२ | 
aada के दो ही कारण हें ममता ओर निर्ममता; ममता से जीव बघता 
है और निर्ममता से मुक्त होता है? इस बुद्धि से शरीर तथा बन्धु-बान्धवों के 
मरने की ममता से रहित होकर-- 

'सिद्ध्यखिद्धयोः समोभूत्वा’ [ate २।४८]. 
समत्व बुद्धि के द्वारा सिद्धि-अ्सिद्धि की चिन्ताश्रों से मुक्त हो-- 
` “तत्र को ate: कः शोक पकत्वमनुपश्यतः? [fo उ० ७] 
एकत्वदर्शन करता हुआ शोक-मोह से सुक्त होकर लोक-संप्रहाथं घम-युद्ध 
कर | इस दृष्टि से तुम-- 

“कुर्वन्नपि न लिप्यते? [ गी० ५।७] 
कर्म करते हुये भी पापों से लिपायमान नहीं होंगे, किन्तु नित्य मुक्त ही 
रहोगे ॥३०॥ 

ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः | 
भ्रद्धावन्तो$नखूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कमेमिः ॥३१॥ 
अर्जुन | जो ्द्धा-मक्ति समन्वित दोषदृष्टिरहित पुरुष सुत सर्वज्ञ विष्णु 
के इस सर्वोपनिषदिक गुह्मतम मतानुसार राजपथ के पथिक बन कर गीता का 
FERS से गान करते हुये कमयोग, मक्तियोग एवं ज्ञानयोग का अधिकारा: 
नुसार नित्य अनुष्ठान करते हैं, वे भी कर्ममन्धन-जन्म-मृत्यु से मुक्त हो 
जाते हैं | 
ऐसे ही भगवान ने उद्धवजी से भी कहा है-- 
qaaa मयाऽऽदिष्टाननुतिष्ठन्ति मे पथः। 
क्षेमं विन्दंति मत्स्थानं यद्‌ त्रह्म परमं विदुः ॥' 
र [ afte मा० ११।२०।३७ J 
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इस प्रकार जो मुझसे निर्दिष्ट इन ज्ञान, भक्ति और फर्म मार्गों का अनुसरण 
करते हैं, वे मेरे कल्याणस्वरूप परमधाम को प्रास होते हैं; क्योंकि वे मुझ 
परब्रह्म को तत्त्वतः जान लेते हैं ॥३१॥ 
ये त्वेतद्भ्यख्यन्तो नानुतिष्ठन्ति मे सतम्‌ | 
सर्वेक्षानविमूढांस्तान्विद्धि नष्टानचेतसः ॥३२॥ 
परन्तु जो नास्तिक आत्महव्यारे मेरे इस परमपावन कल्याणमय मत से 
दोषदृष्टि के कारण इसका अनुसरण नहीं करते, उनको सर्वज्ञान अर्थात्‌ ब्रह्म, 
अध्यात्म, कम, श्रघिभूत, अधिदेव श्रौर श्रधियज्ञादि ज्ञान से शून्य, सहामूखं 
तथा नष्ट--विक्षित्त चिचवाला जान | अभिप्राय यह है कि जो विषयासक्त हें, 
उन मिथ्या नाम-रूप के उपासक देदात्मवादियों को मेरे इस परमपावन-- 
“सर्वेवेद मयीगीता? [ato go ] 
सर्ववेदमय परमाथवाक्ष्य -गोताशास्तरगर विश्वास नहीं होता, जो कि सम्पूर्ण 
ज्ञान का भण्डार È | 
"उलूकस्य यथा सानुरन्धकारः प्रतीयते | 
स्वप्रकाशे परानन्दे तमोमूढस्य जायते ॥? 
[ Ato प्र उ० २५ ] 
जैसे उल्लू को श्रन्धकार से ही प्रेम होता है प्रकाश से नहीं, वैसे ही बो 
नष्टचित्तविपरीतदर्शी निशाचर हैं, उनको श्रज्ञान से ही प्रेम होता है ज्ञान 
स्वरूप परमात्मा से नहीं । इसीलिये ञ्ज्ञानप्रस्त विपरीतदर्शी अन्धं को 
"ज्ञस्य दुःखौघमयं ज्ञस्यानन्द्मयं जगत्‌) | 
अन्धं सुवनमन्धस्य प्रकाशं तु सु Agen Il’ 

[ Fo To २।२२, २३ ] 
यह जगत्‌ दुःखमय, अन्धकारस्तरूप दिखाई देता है, जो कि ज्ञानियों के लिये 
श्रानन्दमय प्रकाशस्वरूप है । इस प्रकार वे अविवेकी मेरे इस परम पावन 
आर निर्विकार मत में दोषारोपण करके मूढ़ता से युक्त हो-- 


है, वैसे ही अज्ञानी के लिये यह जगत्‌ दुःखों का समूहमय है और 
ज्ञानी के लिये आनन्दमय है | १ 
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“झसुयोनाम ते लोकाः’ [ई० उ० ३] 
अनास्मदर्शन के कारण बार बार आसुरी लोकों को ही प्रास होते रहते हैं ॥ 
सदृशं ava स्वस्याः प्रकृतेश्ञौनवानपि। 
प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥३३॥ 
जब प्रकृति का अतिक्रमण किये हुये ज्ञानी-गुणातीत पुरुष भी त्रिगुणा- 
त्मक शरीर धारण करने के कारण पूर्व संस्कारवश अपनी प्रकृति के अनुसार 
ही देखते, सुनते तथा श्राद्दर-विद्दारादि की चेष्टा करते हैं, तो फिर उन 
प्रकृति के वश में रहनेबाले देहाभिमानी श्रज्ञानिर्यो का कहना ही क्या ? 
इस प्रकार सभी प्राणी बलवान प्रकृति के श्रधीन होकर अपने अपने स्वमावा- 
नुसार चेष्टा करते हुये प्रकृति की ओर परवश जा रहे हैं, फिर इसमें तेरा या 
अन्य किसी का lus निग्रह--दुराग्रह क्या करेगा ? श्रथात्‌ H यह फरूगा 
आर यह नहीं करूँगा? इस व्यथं इठ से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा ? इसलिये 
तू चात्र-प्रकृति के अनुसार युद्ध ही कर ॥२२॥ 
इन्व्रियस्येन्द्रियस्याथै रागद्वेषौ व्यवस्थितो । 
adit वशमागच्छेत्तौ हास्य परिपन्थिनौ ॥३४॥ 
इस प्रकार इस प्रकृति के अनुसार ही सब इन्द्रियों के इष्टानिष्ट रूप, रस; 
शब्दादिक विषयों में राग-द्वेष स्थित दै, जो मनुष्य के दुःख--जन्म-मृत्यु के 
प्रधान कारण हैं | जैसा कि श्रुति और पुराण में भी कहा गया दै :-- 
“इद्‌ रस्यमिद्‌ं नेति वीजं ते दुःखसंततेः' ` 
[ Bao उ० ५।७० ] 
“रागद्वेषानलेपक्तं सृत्युरक्षाति मानवम्‌’ 
[ To go २।४६।४३ ] 
इसलिये कल्याणकामी पुरुष को-- - 
'भोगेच्छामात्रको बन्घस्तत्त्यागो मोक्ष उच्यते! 
द [ae go alee | 
धय॒द्यस्वाभिमतं वस्तु तत्त्यजन्मोक्तमश्नुते' 
[ म० go ४।८८ ] 
१. यह रम्य है और यह रम्य नहीं दे-ये दोनों दुःखसंतति के ही 


wel 
२. राग-द्वेष रूपी अग्नि में पके हुये मनुष्य को मुत्यु खाती है | 
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'ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या [ श्रुति J 
‘aa खल्विदं wa नेह नानास्ति किचन’ [fre go ] 
| 'भोगेच्छा को बन्धन तथा उसके त्याग को मोक्ष कहते हैं? 'जो जो स्वाभि- 
मत वस्तु है उसका त्याग करता हुथ्रा पुरुष मोक्ष-सुख को भोगता है? “ब्रह्म 
सत्य है और जगत्‌ मिथ्या है? “यह सब ब्रह्म है इसमें नानात्व कुछ भी 
नहीं है? ] 
इन परम प्रमाणभूता भ्रुतियों के अनुस।र विवेक-वैराग्य से युक्त होकर 
सर्वात्मद्शन के द्वारा-- i 
“इश्यासंभववोधेन रागद्वेषादि तानवे? 

[ He So ४।६२ ] 
इश्य-प्रपञ्च का श्रात्यन्तिक अभाव देखते हुये राग-द्वेष के वश में नहीं होना 
चाहिये, बल्कि 

“बासुदेचः aia [ गी० ७१९] 
A दृष्टि के द्वारा इनको ही वश में कर लेना चाहिये, क्योंकि ये दोनों मोक्ष- 
ant के परिपन्थी--चोर हैं sate अनात्म जागतिक बुद्धि से आत्मतत्त्त को 
श्राच्छादित करके KATY प्रदान करते हैं । इसलिये मुमुक्षु को इन दुष्टो 
से बचने के लिये सदै सर्वात्मदृष्टि से युक्त होकर अपने वर्णांभरमानुकूल 
व्यापार ही करना चाहिये ॥३४॥ 
थरेयान्स्वघमो विशुणः परघमारस्वनुष्ठितात्‌ | 
स्वधमे निधनं श्रेयः परधमो भयावहः ॥३५॥ 
अच्छी प्रकार aa अपना विगुण धमं मी दूसरे के घम से श्रेष्ठ हैं । 
“स्वे स्वेऽधिकारे या निष्ठा ख गुणः परिकीर्तितः | 
बिपयंयस्तु दोषः स्यादुभयोरेष निश्चयः ॥? 
L श्रीश मा० ११।२१।२ ] 
वर्णाश्रमावलम्त्रियों की शात्रादेशानुसार अपने श्रपने धिकार में जो 
निष्ठा है, वह गुण--स्वघम है ओर जिसमें अधिकार नहीं है, वह दोष-- 
परघम है | स्वधर्म में मरना श्रेष्ठ है, क्योंकि 
“वेदोदितं स्वकं कमं नित्यं कुर्याद्तन्द्रितः | 
तद्धि कुर्वन्यथाशक्ति प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ॥? 
[ Ho स्मृ० ४।१४ J 
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पुरुष वेदोक्त स्वकीय कम को निरन्तर सावधान होकर करता हुआ परमगति 
को प्रास करता है और परधम मय--जन्म-मृत्यु का हेतु है। 
“तत्त्यागी पतितो अवेत्‌? [ स्मृति ] 
स्वघम का त्याग करने वाला पतित हो जाता है | 
“अकृत्वा वैदिकं नित्यं प्रत्यवायी अवेन्नरः' [ श्रुति], 
वैदिक नित्य कर्मो का अनुष्ठान न कर मनुष्य प्रत्यवायी होता है | 
“नाचरेदू यस्तु वेदोक्तं स्वमञ्ञोऽजिते न्द्रियः | 
विकमंणा ami सृत्योस्रत्युसुपेति सः | 
[ श्री० aro ११।३।४५ | 


जो अश, अजितेन्द्रिय पुरुष. वेदोक्त कर्मा का त्याग करता है, वह 
स्वेच्छाचारी स्वधम के त्याग के कारण विकमरूप war ही करता है, जिसके. 
फलस्वरूप वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है | 

अजुन | इसलिये तुझे मी ग्रमृतत्व के हेतुभूत स्वघमरूप sage का 
त्याग नहीं करना चाहिये ओर न मृत्यु के हेतुभूत अहिंसा तथा भिक्षान्नरूप 
परघम को स्वीकार ही करना चाहिये। देख, चकोर के लिये दाहक अङ्गार 
भी हितकर, जीवनदायफ है, जो दूसरों के लिये हानिकर मृत्युदायक है और 
श्रेष्ठ कपूर; जो दूसरों को हितकर, जीवनदायफ है, वह उसके लिये हानिकर, 
सृत्युदायक है | विष से सृष्ट विषकीड़ा विष ही में सुखी रहता है, श्रेष्ठ अमृत 
में नहीं । इसी प्रकार तुझे भी कल्याण के हेतुभूत स्वभाव से सृष्ट हिंसात्मक. 
TIAIA में ही सुखी रहना चाहिये, अकल्याण के हेतुभूत अहिंसात्मक भेष्ट 
कमं में नहीं ॥३५॥ 

अजुन उवाच 
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः | 
asya arya बलादिवनियोजितः ॥३६॥ 

अजुन बोला--हे श्रीकृष्ण | यह मनुष्य न चाहता gat भी किस बल- 
वान की प्रेरणा से बलात्‌ किसी कमं में नियोजित पुरुष की भाँति परवश 
होकर पापाचार करता है gall स्वधर्म का त्याग और परधर्म का ग्रहण 
करता है, उसे बतलाने की कृपा कीजिये, जिससे में पापाचार से मुक्त होकर 
कल्याण को प्राप्त हो Th | ३६॥ 
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श्री भगवानुवाच 
काम पष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः | 
महाशनो महापाप्माविद्धयेनमिह वैरिणम्‌ ॥३७॥ 
इस पर रमारमण ग्रानन्दकन्द श्री कृष्णचन्द्र बोले--हे निष्पाप अजुन | 

यह काम ही किसी कारणवश क्रोध के रूप में परिणत हो जाता है, इसलिये 
क्रोध भी यही दै | तथा जिसकी सृष्टि रजोगुण से हुई है-- 

"न जातु कामः कामानामुपभोगेन शास्यति । 

इविषा छष्णवत्सेंब भूय पवासिवथते ॥? 

[ate qo go ३।३७ ] 
जो अग्नि के सदश कभी भी विषयों के मोगने से तृत्त नहीं होता, सदैवं भूखा 
ही cat है, चौदहो waa जिसका एक ग्रास मी नहीं होता, जो-- 

“इच्छामातरमविद्येयम्‌' [ म० To ४११६ J 
विद्या का स्वरूप एक, द्वितीय, सदूघन, चिद्घन, आनन्द्घन सचा में दवेत 
प्रपञ्च को खड़ाकर संसार-सागर को विस्तीर्ण करने वाला-- 

‘Reinert भवति? [zo उ० १४२] 
dq दर्शन का पोषक, शोफ-मोह रूप भय को प्रदान करनेवाला ओर अभेद i 
दर्शन का नांशक हे तथा लो सत्य À असत्य, असत्य फो सत्य, घम को 
अधर्म, अधर्म फो धमं, आत्मा को अनात्मा ओर अनात्मा को आत्मा-इस 
बिपरीतदर्शन के द्वारा शास्त्रविरद्ध क्रियाओं को कराकर प्रेतों की भाँति 
गन्तव्य स्थान--सुख-शान्ति--परमात्मा की ओर जाने से रोककर AMA- 
दर्शन के द्वारा जीवों फो-- 

“असुयानाम ते लोकाः [fo goa] 
बार-बार आसुरी लोकों को ही प्रदान करता है, वह मदान्‌ पातकी मोक्ष का 
प्रतिबन्धक काम ही जीव का प्रधान शत्रु दै, अन्य कोई मनुष्य नहीं | 
क्यों कि 

“कामक्रोधौ महाशन देहिनां सहजाबुभौ” 


१. विषय-मोग की कामना भोगों के उपभोग से कदापि शान्त नहीं: 
होती, किन्तु उलटे ही बढ़ती है; जैसे घी डालने से अग्नि और मीः 
प्रज्वलित हो जाती है । 
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[ इस न्याय से ] काम ate क्रोध ही जीवों के स्वाभाविक शत्रु हैं । इसलिये 
मुमुक्ष को इन्हीं दोनों को स्वधमं से शुद्धचिच होकर सर्वात्मदर्शन के द्वारा 
जीतने का प्रयज्ञ करना चाहिये, क्योंकि इनको जोतना ही श्रमृतस्व की 
प्राप्ति है ॥२७॥ 
घूमेनावियते वहियथादर्शों मलेन च। 
यथोल्वेनाबुती गर्भस्तथा तेनेदमावुतम्‌ ॥३८॥ 
जैसे श्रप्रकाशस्वरूप धूम से प्रकाशस्वरूप अग्नि का स्वरूप ग्राच्छादित 
हो जाता है, मल से निर्मल दर्पण ढक जाता है तथा जैसे अचेतन भिल्ली से 
चेतन गर्भस्य शिशु ढक जाता है, वैसे ही ग्रप्रकाशस्वरूप मलिन तथा श्रचेतन 
काम से प्रकाशस्वरूप, निर्मल तया चेतनस्वरूप ज्ञान ढका हुश्रा दै अर्थात्‌--- 
'निर्विकल्पा च चिन्मात्रा वृत्तिः प्रशेतिकथ्यते? 

; [ Ho go ४४] 
निर्विकल्प चिन्मात्र ब्रह्मविषयिणी बुद्धि ढकी हुई है ॥३८॥ 
sad ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा | 

कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥३६॥ 

इस काम ने ही बन्धन के देतुभूत अनात्मबुद्धि के द्वारा श्ञान-मोक्ष के 
हेतुभूत सवत्र aa को विषय करनेवाली चिन्मय ब्रह्माकारं वुद्धि-वृत्ति को 
आच्छादित कर लिया है, इसलिये यह ज्ञानियों का निस्य वैरी है श्रर्थात्‌ 
ज्ञानी ही मोक्ष--सुख-शान्ति के प्रतिबन्धक, जन्म-मृत्यु प्रदान करनेवाले 
इस काम को शत्रु समझता है अ्रज्ञानी नहीं | क्योंकि श्रज्ञानी तो कामना्रों 
का उपासक ही है, उसे कामनाश्रों की पूर्ति से ही तृप्ति होती है, परन्तु ज्ञानी 
को कामनाओं के शमन--ब्रह्मदशंन से तृप्ति होती दै । इत दुष्पूर- विषय 
भोगने से कमी मी तुस न होने वाले, aha के सहश त्रेताप रूप दुःसह 
दुःख प्रदान करनेवाले काम के द्वारा ही अ्रमृतत्व-सुख-शान्ति प्रदान 
करने वाला ज्ञान ढका हुआ है | 


'सतोऽसत्ता स्थिता मूध्नि रम्याणां मूध्न्येरम्यता' । ` 
सुखानां qed दुःखानि? [ म० go ६।२४ ] 


१. सत्‌ के सिर पर श्रसत्‌ स्थित है, रमणीय के ऊपर अरमणीय सवार 
है और gat के सिर पर दुःख स्थित दै | 
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अर्थात्‌ यह काम ही सत्य--सुख-शान्ति के सिर पर असत्य---दुःख- 
अशान्ति के रूप से स्थित है, रमणीय--निर्विकार पर अरमणीय--विकार के 
रूप से स्थित है और सुख--आनन्दस्वरूप ब्रह्म पर दुःखस्वरूप जगत्‌ के रूप 
से स्थित है | 
“न जातु कामः कामानामुपभोगेन शास्यति | 
हविषा eyes भूय एवाभिवर्धते ॥! 
[ ना० qo, उ० ३।३७ ] 
जैसे दहकती हुई अग्नि को तृस करने के लिये लोक का इंधन श्रपूर्ण है, 
वैसे ही कामाग्नि में समस्त लोकों के भोग भस्म हो जाते हैं, परन्तु उसकी 
तृत्ति नहीं होती-- 
‘ad संसार दुःखानां तृष्णैका दीघंदुःखदा?* 
[ Ho उ० ३।२५ ] 
किन्तु महान्‌ दुःखदायिनी तृष्णा बनी ही रहती है ॥३९॥ 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते | 
एतैर्विमोहयत्येष amga देहिनम्‌ ॥४०॥ 
यह काम रूप, रस आदि ग्रहण करने वाली चक्षु ग्रादि इन्द्रियों, मन तथा 
बुद्धि को श्राश्रय स्थान बनाकर-- 
‘wate get किचित्तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌’ 

[ Ho Wo २|४ ] 
इन्द्रियों के व्यापारों से भोक्ता, भोग्य, इष्ट-श्रनिष्ट तथा कर्ता, कम॑ एवं क्रिया 
की त्रिपुटी को सत्य समभाकर तथा बुद्धि को ade बनाकर अनात्मदर्शन 
के द्वारा ज्ञान-सर्वात्मदशंन को श्राउछादित करके-- 

“सुर्या नाम ते लोकाः' [इ०उ०३] 
आसुरी लोकों को प्रदान कर जीव को मोहित करता है र्यात्‌ जीव को 
परमात्मतत्त्व की ओर जाने से रोककर अनात्म-जन्म-मृत्यु प्रदान करने वाले 
संसार में ही भटकाता है। इसलिये इस काम को जीतने का अवश्य gaa 
करना चाहिये ॥४०॥ 

तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतषभ | 
पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥४१॥ 


१. संसार के सम्पूणं दुःखों में यह तृष्णा ही महान्‌ दुःख देने वाली 2 | 
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(२७०) 
इ अर्जुन | इस शत्रु के निवास के ये ही तीन उपयुक्त स्थान हें। 


इसलिये तू-- ` 2 >. J 
qa इन्द्रियविक्षेपो Ma TW च खयमः 
a [ भी० भा० ११।१८।२२ ] 
इन्द्रिय-विक्षेप को बन्धन आर उसके संयम को मोक्ष समझकर सर्वप्रथम 
इन्द्रियों को वश में कर ले । तसश्चात्‌ मन, बुद्धि को जीतकर श्रथात्‌- 
“यदापञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञातानि स \ 
3 
न विचेष्टति तामाहुः परमा गतिम्‌ ॥ 
ha : [ Fo Fo २।३।१० 7 
द्धि को संकल्पशून्य निविकल्पावस्या,में लाकर 
+ “झात्मैवेदं aan’ [ छा० उ० ७२५।२] 
AA सर्वम्‌’ [so So ७२५।१ J 
“सरै खल्बिदं ब्रह्म नेह नानास्ति किचन’ 
L नि० Jo ] 
[ इन भ्रुतियों के अनुसार | सर्वात्मदशंन के द्वारा मदान्‌ पातकी मोक्ष के. 
प्रतिबन्‍्धक-- का डक 
“स्ति ्रह्मेति चेद्वेद परोक्षज्ञानमेव TT 
[ao so २४१] 
शास्त्रीय ज्ञान--परोक्षत्तान तथा-- 
ioe ब्रह्मेति चेद्वेद सात्तात्कारः स उच्यते? 

[ao So २।४१ ] 
विज्ञान-श्रपरोच ज्ञानके . नाशक इस काम को सम्यररूपेण मार अथात 
स्वरूपदर्शन के द्वारा इसका आत्यन्तिक श्रभाव देख; क्योंकि कामना रहते 
हुये किसी भी पुरुष को ज्ञान विज्ञान की प्रासि संभव नहीं आर जब तक. 
ज्ञान-विज्ञान नहीं, तब तक सुख-शान्ति की प्राप्ति मी संभव नहीं ॥४१॥ 


इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः | 
मनसस्तु परा बुद्धियो बुद्धेः परतस्तु T: ।।४९॥ 


१. — २. ae है? यदि ऐसा जान ले तो वह परोक्ष ज्ञान ही Rl 
२. मैं ही ब्रह्म हूँ? यदि ऐसा जान ले तो वह साचषात्कार-अप्रो 
ज्ञान कहा जाता है | 
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एवं बुद्धेः परं FM संस्तभ्यात्मानमात्मना | 
जहि gq महावाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥४३॥ 
श्रजुन,] मैं ब तुम्हें मोक्ष के प्रतिबन्धक काम रूप महान्‌ शत्रु के मारने 
का भुत्युक्त सर्वोत्तम उपाय बतलाता हूँ । इस पाञ्चमौतिक स्थूल शरीर से 
सूक्ष्म तथा प्रकाशक होने के कारण इन्द्रियों पर--श्रेष्ठ हैं, इन्द्रियों से मन 
संकल्पात्मक ओर उसका प्रेरक होने से श्रेष्ठ है, मन से निश्चयात्मिका बुद्धि 
निश्चयपूर्वक संकल्प के कारण पर--श्रेष्ठ है और बुद्धि से-- 

'चुद्धेद शा? [इ० उ० उ० २] 
उसका साक्षी, सर्वाधिष्ठान, सर्वान्तर, सर्वव्यापक, सवंप्रकाशक और सूक्ष्म 
होने से आत्मा अत्यन्त उत्कृष्ट है । mes पर कुछ भी नहीं है, वही 
सूदमत्व की पराकाष्ठा ग्रौर परागति है । जैसा श्रुति भी कहती है कि :-- 

“इन्द्रियेस्यः परा हाथों अर्थेस्यश्च परं मनः* | 
मनसस्तु परा बुद्धिवुद्धेरात्मा महान्परः ॥ 
सहतः  परमव्यक्त्मव्यक्तात्पुरुषः परः । 
gana परं किचित्सा काष्ठा सा परागतिः? ॥ 
[ क० So १।३।१०, ११ ] 
अजुन | इस प्रकार तू सर्वोपरि, सवंशक्तिमान्‌ , चेतन एवं सच्ची श्रात्मा 
ही है, शरीर, मन, बुद्धि ग्रादि जड़ दृश्यवर्ग नहीं | 
देख, श्रुति भी यही कृती है :-- 
qg दरष्टा श्रोत्रस्य द्रष्टा वाचो दष्टा मनसो द्रष्टा 
JAAN प्राणस्य द्रष्टा तमसो द्रष्टा सर्वस्य द्रष्टा 
ततः सर्वस्स्राद्स्मादन्यो विलक्षणः? [Zo go उ०२] 
चक्षु, ओत्रादि ज्ञानेन्द्रियों तथा वागादि कर्मेन्द्रियं का द्रष्टा, मन का द्रष्टा, 
बुद्धि का द्रष्टा, प्राण का द्रष्टा, तम-श्रहंकार का द्रष्टा तथा सबका द्रष्टा और 


१. इन्द्रियां की ्रपेक्षा उनके विषय श्रेष्ठ हैं, विषयों से मन श्रेष्ठ हैं ओर 
मन से बुद्धि As दै और बुद्धि से मदान्‌ श्रात्मा--महत्तत्त्व श्रेष्ठ है, 
महत्त्व से अ्व्यक्त- प्रकृति श्रेष्ठ डे ओर ्रव्यक्त से मी पुरुष श्रेष्ठ 
है, पुरुष से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं दै, वह्दी ama की पराकाष्टा है 
और वही उत्कृष्ट गति 2 | 
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इन सबसे विलक्षण है। इसलिये तू अपने श्रद्धितीयत्व, निर्विकारत्व एवं 
अनन्तस्व फो समझकर बुद्धि को आत्मचिन्तन की शान पर चढ़ाकर शुद्ध कर 
ले और उससे मन तथा इन्द्रियों को वश में करके इस दुर्जय काम रूप 
महान. शत्रु को मार अर्थात्‌-- 

ngga: सर्वमिति! [ गी० ७१९ | 
at तीसरी दिव्य दृष्टि से भस्म करके 

ai सर्वम्‌? [ छा० So ७२५१ ] 

ada अपने को देखते; सुनते एवं समझते हुये समता की विभूति लगाकर 
सुखी, कृतकृत्य हो जा ॥४२, ४२॥ 


तीसरा अध्याय समाप्त । 
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चोथा अध्याय 


ज्ञानकर्मसंन्यासयोग 


| 
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neil 


चौथा अध्याय 


qa के अध्यायों में उपेय रूप से ज्ञानयोग तया उपाय रूप से कमंयोग 
कहा गया, जिसमें वेद का प्रदृत्तिरूप घमं और निव्नत्तिरूप धम पूर्णरूपेण श्रा 
जाता है। इस प्रकार भगवान्‌ वेदाय का ज्ञानयोग में परिसमासि देखकर 
वंशपरम्परागत ज्ञानयोग की स्तुति करते हुये बोले ;-- 
श्री भगवानुवाच 
इसे Rama योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ | 
विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिच्वाकवेऽन्रवीत्‌ ॥ १॥ 
अजुन | मैंने पूर्वोक्त इस ज्ञान fasted अविनाशी योग को “जो वेद 
का मूल होने से श्रव्यय दै, अ्रथवा जिसका फल मोक्ष अब्यय है? सृष्टि के 
आदि में क्षत्रियवंश के वीजभूत सम्राट्‌ सूयं से कहा था। तथा-- 
स्वयं city: परान्‌ तारयति’ 
[ इस न्यायानुपार ] सूयं ने स्वयं मुक्त हो दूसरों को सुक्त करने के लिये इस 
योग का अपने पुत्र मनु को उपदेश दिया और मनु ने अपने पुत्र सम्राट्‌ 
इचवाकु से कहा ॥ १ ॥ १ 
एवं परम्पराप्रापतमिमं राजर्षयो fàg: | 
स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप॥ २ ॥ 
इस ग्रकार गुरु-शिष्य परम्परा से प्राप्त निमि, जनक, भगीरथादि राज- 
feat ने इस महान्‌ योग को जाना; परन्तु द्वापर के अन्तकाल में राजाओं के 
अजितेन्द्रिय, फामक्रोधादि के वशोभूत एवं त्रनधिकारी होने के कारण तथा 
बहुत काल होने से इस योग की परम्परा का उच्छेद हो गया था॥२॥ 
ख॒ पवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातन: | 
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्‌ ॥ ३॥ 
परन्दु तू काम-क्रोधादि शत्रुओं को तपानेवाला, उवंशी की भो उपेक्षा 
करनेवाला, परम बितेन्द्रिय, मेरा भक्त, मित्र तथा इस योग का अधिकारी 
आर शिष्य मी है, इसलिये 
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४अनन्यभक्ताय सरवंगुणसंपन्नाय Feta’ | 
_ [Bate go ६।२६ ] । 
४ [ इस न्यायानुसार ] तुझ श्रनन्य तथा सवंगुण सम्पन्न भक्त को निमित्त 
बनाकर फरुणावश जीवों के संसार-सागर से मुक्त होने के लिये, कतृत्व- 
भोक्तत्वरूप शोक-मोह के नाशक इस-- 
“अणुः पन्था विततः पुराणः” 
[fo उ० ४४८ ] ` 
सूक्ष्म, विस्ती ण, पुरातन, गुह्मतम एवं सर्वोत्तम ज्ञान को कदा ॥ ३ ॥ 
अजुन उवाच 
अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः | 
कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ॥ ४ ॥ 
भगवान्‌, | आप का जन्म तो अर्वाचीन अभी वसुदेव के यहाँ हुआ है 
और सूर्य का जन्म सृष्टि के आदि में हुआ या, ऐसी श्रसम्बद्ध वार्ता मेरी 
मानवी बुद्धि में नहीं आ रही है । इसलिये यह मैं कैसे aay कि सृष्टि के. 
श्रादिकाल में सचमुच आपने ही सूय को उपदेश दिया थ#॥ ४॥ 
श्री भगवानुवाच प 
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुंन | 
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप॥ ५॥ 
हे अजुन | श्रनन्त शक्ति सम्पन्न मुझ परमेश्वर के ओर तेरे बहुत जन्म 
हो चुके हे । मैं उन सबको नित्य, शुद्ध, बुद्ध एवं अविनाशी होने के कारणः 
जानता हूँ, क्योंकि 
“न हि विज्ञातुर्विह्ातेविपरिलोपो विद्यतेऽ विनाशित्वात्‌! 
[ Fo उ० ४।३।३० ] 
विज्ञाता के विज्ञान का लोप नहीं होता, इसलिये मैं-- 
Rar समतीतानि वर्तमानानि चाजुन | 


भविष्याणि च भूतानि’ [ ate ७२६ J 
१. विज्ञाता की विज्ञप्ति विज्ञानशक्ति ] का ain लोप नहीं होता; 
क्योंकि वह अविनाशी है । 
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सर्वेश भूत, वर्तमान और भविष्य को जानता हूँ । परन्तु तुम अनात्म बुद्धि से 
राग-छेषयुक्त होने के कारण न अपने को ही जानते हो, न श्रर 
प्राणियों को ही ॥ ५॥ eae 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌। 
अ स्वामधिष्ठाय संभवास्यात्ममायया ॥ ६॥ 
'पकमेवाद्वितीयम्‌' [ छा० go ६।२।१ ] 
- “न तु तद्दिबतीयसस्ति’ 
a तु तदि बतीयसः [ Zo So ४।३।२३ ] 
रक द्वितीय सच्चिदानन्दबन ब्रह्म में दवैतामोब होने के कारण-- 
“ल चास्य कश्चिजनितार [ Bo go aie ] 

; अजो लित्यः? [ क० उ० १३१८ ] 

कोई मेरा जनिता नहों है, इसलिये मैं जन्म रहित, निर्विकार तथा-- 
'एष GRIT? ` [ इ० To ४।४।२२ ] 
‘a चाधिपः? [ श्वे 3० ६६ ] 
"य ईशे अस्य जगतो Reade” 
À : [ श्वे० उ० ६ १७] 
तमीश्वराणां परमं महेश्वरम्‌? 

। é [ श्वे० 3० ६७] 
लवभूतप्राणियों का नित्य ईश्वर हूँ | मुझ नियुण, शुद्ध सचिदानन्दैकरसस्वरूप 
वासुदेव में देह-देही भाव नहीं है, तो भी लोकानुप्रहार्थ-- 

“मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌? 
[Ñe उ० ४१० ] 
‘Gat देवो बहुधा निविष्ट अज्ञायमानो बहुधां Perak” 
[ Hato go ३।१ ] 


१. जो सवदा इस जगत्‌ का शासन करता है | 
२. उस ईश्वरों के परम महेश्वर को | 
३. एक हो देव बहुत प्रकार से प्रविष्ट होकर स्वयं अजन्मा होते हुये भी 
बहुत प्रकार से प्रकट होता X I 
१२ 
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f (शशावशवर्तिनी?" 

। इश्वरस्य मद्दामाया तद्‌ P ee 
में अद्वितीय महेश्वर अपनी वशवर्तिनी त्रिगुणात्मिका वैष्णवी माया को वश 
में करके केवल लीला से स्वच्छन्दरूप से अपने दिव्य--चिन्मय संकल्प से 
नाना शरीर घारण करता सा प्रतीत होता हूँ; अन्य जीवों जैसे कर्माधीन 
प्रकृति के वश में होकर प्रजापति ब्रह्मा से विरचित जन्म नहीं लेता; m 
स्वेच्छा से ्रनन्त ज्ञान; रेश्वय, शक्ति; बल) वीय तथा तेज से सम्पन्न सबके 
शासक रूप से श्रबतरित होता हूँ ॥ ६ ॥ 

यदा यदा fe धमंस्य ग्लानिभेचति भारत | 
अभ्युत्थानमघमंस्य तदात्मानं खुजाम्यहम | ७॥ 

हे भारत | जर ज्र वर्णाश्रमावलम्बियों के अ्रम्युदूय--निःभ्रेयस प्राति के 
डेतुभूत वेदविद्वित प्रदृत्तिनिव्वत्ति धर्म की हानि ओर वेदविरुद्ध अधर्म = 
बृद्धि होती है अर्थात्‌ जब जब मेरी प्राति के साधन वर्णाश्रम धमं का N 
के द्वारा नाश किया जाता है; तब तब मैं-- 


ध्य इशे अस्य जगतो नित्यमेव? 
[ Yao Jo ६।१७ 7 


इस जगत्‌ का नित्य शासन फरने वाला ईश्वर धर्मात्माओं--अधर्मात्माओं 
पर श्रनुग्रहः निग्रह करने में समर्थ करुणावश-- 
“ममैवांशो जीवलोके जीवमूतः सनातनः' 

[afte १५।७] 
अपनी सन्तानों को दुःख से बचाने तया सुख-शान्ति प्रदान करने के लिये 
तथा वैदिक घ्म-रचाथ अवतरित होता हूँ ॥ ७ ॥ 

साधूनां विनाशाय च दुष्ङताम्‌। 
| क रीच संभवामि युगे युगे ॥८॥ 
जो धर्मात्मा प्राण संकट में पढ़ने पर भी वैदिक वर्णाश्रमधर्म को नहीं छोड़ते; 
उन स्वधर्मनिष्ठ eget. रद्चायं और जो वेद-विरोधी हैं, उन gat के 
नाशार्थ तथा वैदिक सनातन घम की स्थापना के लिये मैं प्रत्येक युग में 
अवतरित होता हूँ | 


१, ईश्वर की महामाया उसकी आशा के अनुसार वतने वाली दै. | 
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ऐसे ही afi में मी कहा गया है-- 
'खंहारार्थ च wt रक्षणाय च संस्थितः* | 
छपाथे सर्वभूतानां meré घमममात्मजम ॥? 

; [ He So १८, १६ ] 
अभिप्राय यह है कि सुक्तिमुक्ति प्रदान करने वाला मैं परमात्मा साधुओं 
तया घम के रक्षाथ सदैव तत्पर रहता हँ. । इसलिये साधुओं को निर्भय एवं 
निश्चित होकर अपने धमं पर ही श्रारूढ़ रहना चाहिये ॥ ८ ॥ 

जन्म कर्म च भे दिव्यमेवं यो वेत्ति तस्वतः | 
त्यकत्वा देहं पुनजन्म नैति नामेति खो5जुंन ॥ ६ ॥ 
aga | हमारे जन्म-कर्म दिव्य-- चिन्मय हैं श्र्थात्‌ मैं 
- "अज्ञो Req? [ क० उ० १।२।१८] 
निष्कलं निष्क्रियं शान्तम्‌? [ so go ६।१६ ] 
अज, नित्य, निष्कल, निष्क्रिय, शान्त तथा स्वरूप से कमी भी न च्युत होने 
वाला श्रच्युत हूँ | 
“तते न्रह्मघनेनित्ये संभवन्ति न कल्पिताः। 
न शोकोऽस्ति न मोहोऽस्ति न जराऽस्ति न जन्म वा ॥ 
a [Ho उ० ६।१३ ] 
"लव खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किचन! i 
[ fro ड° ] 


युझ एक; श्रद्धितीय, सदूबन, चिद्घन, आनन्दघन ब्रह्म में -शुक्ति में 
रजतवत्‌, Gy में सपंवत्‌ तथा स्वणं से कुएडलवत्‌ जन्म--कर्म की केवल 
अतीति मात्र है। श्रथवा जैठे शुक्ति ही रजताकार, रज्जु ही सर्पाकार तथा 
स्वर्ण ही कुएडलाकार होकर भासता है, वैसे ही-- 
“उपादानं प्रपञ्चस्य ब्रह्मणोऽन्यन्न विद्यते । 
तस्मात्स प्रपञ्चोऽयं {ब्रह्मैवास्ति न चेतरत्‌ ॥? , 
- [ate शि० go ४३]: 


E पन्नास 
१. agi के संहाराथ तया साधुओं की रक्षा में जो सम्यकू रूप से: 


स्थित है, सम्पूणं प्राणियों पर अहैतुकी कृपा करने के लिये एवं . 
अपने आत्मरूप घमं की रक्षा के लिये वे आनन्दकन्द ade 


प्रकट हुए हैं। 
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मैं अधिष्ठानस्वरूप चिन्मय ब्रह्म ही जन्माकार; फर्माकार, शरीराकार तथा 
जगदाकार होकर भास रहा हूँ; क्योंकि 
“मत्तः परतरं नान्यत्किञ्चिद स्ति’ [ato ७७] 
मुझसे भिन्न g5 मी नहीं 2 । अयवा-- 
“घठनासना यथा पृथ्वी पड्नास्ना हि aaa: | 
= , 
जगन्नास्ना' चिदाभाति सर्व wae केवलम्‌ ॥ 

[ate fire उ० ४१७१८ | 
लेसे घट नाम से gett तथा पट नाम से ag -भासता है, वैसे ही जगत्‌ 
नाम से मैं ही मास रहा हूँ | र í 

qla मुन्मयः कुम्मस्तउळ्ेंडी5पि चिन्मयः 
[ यो० शि० so ४२१ ] 


जैसे कुम्भ aaa है, वैसे ही मेरा शरीर तथा शरीर के RY क्म मी 
चिन्मय है। इस प्रकार जो तत्ततः श्रन्वथ-व्य्रतिरेक दृष्टि से जन्सन्कम 
के दिव्यत्व-चिन्मयत्व को जानता है श्रर्थात्‌ ब्रह्मात्मैक्यदृष्टि से अपने जन्म- 
कर्म तथा शरीर को भी चिन्मय जानता है, वह सर्वात्मदर्शी शरीर-त्याग के 
पश्चात्‌ जन्म को नहीं प्रास होता, किन्तु मुझ सच्चिदानन्देकरसस्वरूप ब्रह्म 
को ही प्रास होता है ॥ ६ ॥ 
daua भयक्रोधा मन्मया मामुपाशिताः | 
बहवो ज्ञानतपसा Gat मदूमाव मागताः ॥ ६० ॥ 
इस प्रकार-- 
'सनसश्चेन्द्रियायां चाप्यैकाग्र्यं परमं तपः? 

[ wo go २३७१८ ] 
सन और इन्द्रियों को वश में करने वाले परम तपस्वी बहुत से विशुद्धान्तः 
करण महात्मा सर्वात्मदर्शन के द्वारा राग; मय, क्रोध से मुक्त हो मेरे _ 
शरणापन्न होकर 


Ten न 
ee a 


१, जैसे कुम्प मृन्मय है, वैसे ही देह मी चिन्मय है। 
२. मन श्रौर इन्द्रियों की एकाग्रता ही परम तप Èi 
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एवं यः सर्वभूतेषु पश्यत्यात्मानमात्मना ।१ 
ख स्व समतामेत्य seat सनातनम्‌ ॥' 


3 [aR] 

संपूर्ण प्राणियों में आत्मा को देखते हुए साम्य बुद्धि को प्रासकर, 
‘aq’ ulead ब्रह्म? [ छा० So ३१४१ J 
agga: सर्वसिति’ [ गी० ७।१६] 


“सर्वभिदं च वासुदेवः? 
सत्तः परतरं नात्यत्किञ्चिद स्ति’ [ ato ७७] 


wit gn एक अद्वितीय agaa, चिद्धन, श्रानन्दघन परमात्मतत्त्व को 
अनुभव करते हुए 


‘a हि ज्ञानेन सडशं Rahe विद्यते’ [mo ४३८] 


इस परम पावन ज्ञानरूप तप के द्वारा पवित्र होकर मेरे भाव को अर्थात्‌ 
मुझ सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर गये ॥ १० ॥ 


ये यथा at sà तांस्तथैव भजाभ्यहस्‌ | 
सम वर्त्मानुववेन्ते मनुष्याः पार्थं सर्वशः ॥ ११॥ 


हे पाथ | 
‘dam यथोपासते तथैव भवति’? 
[ सुदूग० Fo ३॥३ J 


[ इस सिद्धान्त से ] जो मुझको जैसे जिस भाव से uae हैं, मैं भी 
उनको वैसे ही उसी भाव से भजता हूँ श्रथांत्‌ जो श्रार्तभक्त दुःखनिवारणाय 
भन्ते; उनके दुःख को दूर करता; जो ग्रथार्थी ग्रथ के निमित्त भजते, उनको. 
अथ प्रदान करता; जो जिज्ञासु स्वरूप को ज्ञान चाहते, उनको ज्ञान प्रदान 
करता और जो श्रभेददर्शो ज्ञानी मुझसे ऐस्य-माव रखते, उनसे मै श्रमेद- 
१. इस प्रकार जो विशुद्ध बुद्धि के द्वारा स्वभूतप्राणियों में श्रात्मा_ 

को देखता है, वह TAM समता को प्राप्तकर सनातन ब्रह्म को प्राप्त 
हो जाता है। 


२. उसकी जैसी जैसी जों उपासना करता दै, वह वही हो जाता है | 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


e 
Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


( १८२ ) 


ऐक्यमाव रखता हूँ | श्रमिप्राय यह है कि में सम, शान्त ब्रह्म किसी को राग- 
द्वेष तथा मोह के वशीभूत होकर नहीं मजता, नहि 


'याइशीभावना यत्र सिद्धिमेवति तादशी* [थुति] 


जेसी जिसकी उपासना होती दै, उसके अनुरूप ही फल प्रदान करता हूँ । 
इस प्रकार सकामी तथा निष्कामी सभी मनुष्य सबंप्रकार से मुझ सवरूपधारी 
सुखस्वरूप परमात्मा के मागं के अनुसार ही ada हैं ॥ ११ U 


einen: कमणां सिद्धि यजन्त इह देवताः l 
fol fe मानुषे लोके सिद्धिमंवति कमजा ॥ R N] 


परन्तु कर्मा के फल की सिद्धि चाहनेवाले सकामी पुरुष अधिकतर इस 
लोक में देवताओं की ही उपासना करते हैं मेरी नहीं | क्योंकि मनुष्यलोक 
में वर्ण अमोचित कर्मो तथा शास्र का अधिकार होने के कारण कमजनित 
फलों की सिद्धि शीघ्र होती है। इस प्रकार -- 


'वर्णाभ्रमाचारयुता विमूढाः कर्मानुसारेण फलं लभन्ते” 
& [ मैत्रे० so १।१३ ] 


बर्णांअमाचार से युक्त कामुक मूढ़ पुरुष कर्मानुसार BRANT फल ही प्राप्त 
करते हैं, दुष्प्राप्य शान के फल कैवल्य को नहीं ॥ १२॥ 


चातुर्वण्यं मया GS गुणकमविभागशः । ` 
तस्य कर्तारमपि मां विद्वयकर्तारभव्ययम्‌ ॥ १३॥ 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र--इन चारो वर्णो की सृष्टि सत्त्व, रण, 
तम इन तीनों गुणों तथा कर्मों के [विभाग से मुझ aaa ईश्वर ने ही माया 
के ्ाभ्रय से की है | जैधा कि वेद में भी कहा गया हैं-- 
waqsa मुखमासीद्वाह राजन्यः इतः । ` 
डरू तदस्य यद्‌ वैश्यः पद्म्यां शूद्रो अजायत Ul’ 
बन ह [ पुरुष सूक्त १२] 


२. इश्वर के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से चंत्रिय, जंघाओं से वैश्य और 
पैरों से शूद्र उत्पन्न हुये । : 
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जिसमें सत्त्वगुण प्रधान रजोगुण गौण ब्राह्मण के शम, दम आदि कर्म 
हैं; रजोगुण प्रधान सत्वगुण गौण क्षत्रिय के शोय तेन पै्ादि कर्म ई; 
रजोगुण प्रधान तमोगुण गौण वैश्य के कृषि, गौरच्षादि फर्म हैं तथा तमोगुण 
प्रधान रजोगुण गौण ax का सेवा कम है । इस प्रकार मैं व्यवहार दृष्टि से 
चारों वर्णों की सृष्टि करता हुआ भी परमार्थ दृष्टि से-- 


“मायामात्रमिदं द्वैतम्‌? [ aige का० ११७ ] 
दवेत-परपञ्च के माया-मात्र--मिथ्या होने के कारण -- 
“निष्कलं निष्कियं शान्तम्‌? [ श्वे० 3० ६।१६ ] 


'निष्कल निष्क्रिय, शाम्त, अकर्ता और निर्विकार ही रहता हुँ॥ १३॥ 


a at कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा | 
| इति मां योऽभिजानाति कर्मभिनं स वध्यते ॥ १४॥ 
मुझ कतृंत्वामिमान शून्य 


“निष्कलं निष्छियं शान्तम्‌? E go ६।१९ ] 


‘saat न हि सज्यते? [ Zo So ४।५।१५ | 
“आकाशबत्सवंगतश् नित्यः? [ श्रुति ] 
‘gare’ [to उ० उ० २] 


निष्कल, निष्किय, शान्त, ada एवं सर्वव्यापक बुद्धि के द्रष्टा, साक्षी 
परमात्मा को बुद्धि के कर्माकर्म लिपायमान नहीं करते; क्योंकि-- 


“आत्तकामस्य कार्पृहा?) [मांडू का० १९] 
“झानन्दो ब्रह्म” [ वैश उ० ३६ ] 


मैं आसकाम, पूर्णकाम, आनंदस्वरूप हूँ। मैं आत्माराम अपने सद्धनतव, 
'चिद्धनत्व, श्रानन्द्घनत्व में ही स्थित 


“झात्मरतिरात्मक्रीड आत्ममिथुन आत्मानन्दः 
[ to उ० ७।२५।२ ] 


आत्मा से ही रतिक्रीडा तथा आनन्द करता हुआ अपनी महिमा में ही 


१. MERA को क्या स्पृहा ? 
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स्थित रहता हूँ, असत्‌, जड़ तथा दुःखस्वरूप जगत्‌ उसके कर्म तथा उसके 
फल की स्प्रदा नहीं करता; क्योंकि 


“मत्तः परतरंनान्यर्किञ्चिद स्ति’ [atte ७७] 
मुझसे भिन्न कुछ है ही नहीं | इस प्रकार जो महात्मा ब्रह्मानन्द को ही-- 
“ल वा एव एवं पश्यन? [ छा० So ७।२५।२ ] 


सवंत्र देखते, सुनते एवं समते हुए maè ही रति, प्रीति तथा क्रोडा 
करते हुए कर्ता, कमे एवं क्रिया की त्रिपुटी से मुक्त हो-- 


“ग्रस््वरूप परिक्षानात्कमंमिने स वध्यते’? 
[ ब° So RRE]. 


qag सम्पन्न केभिन निवध्यते'* 
[ म० o ६।७४ ]. 


'त्रह्मानन्द्‌ सदा पश्यन्कथं वध्येत RAT 
[.व० Jo २।१७] 


मुझे आत्मरूप से जानकर, सम्यग्दर्शन संपन्न हो श्रपने आप्रकामत्व, पूणं- 
कामत्व निर्विकारत्व तथा afaa में स्थित हो, कतृस्वाभिमानरहित, फर्मावक्ति 
तथा फलासक्ति से मुक्त होकर फर्म करते हैं, वे भी कर्म से नहीं Fad, 
क्योंकि 


"शुभाशुभ कमे ज्ञानाग्निद्‌हते क्षणात्‌”* 
[ शिवघर्मोत्तर J 


'ज्ञानिनः सबंकमाणि जीयन्ते नात्र संशयः?" 
: [ लि० go] 


१. वह मेरे स्वरूप के परिशान से कर्मा से नहीं Saar | 

२. सम्यरदशनसंपन्‍न पुरुष कर्मा से नहीं बँघता है | 

३. ब्रह्मानन्द को सदा देखता हुआ कर्मों से कैसे Fa? 

४. ज्ञानाग्नि शुभाशुभ कम फो चणमात्र में मस्म कर देती है। - 
४, इसमें संदेह नहीं कि ज्ञानी के समस्त कम जीण हो जाते हैं ॥ 
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शानाग्नि-सर्वात्मदशन के द्वारा उनके संपूण शुभाशुभ कर्म भस्मीभूत हो 

जाते हैं। अभिप्राय यह है कि जब मुझे जाननेवाले मेरे भक्त भी कमं से 
“नात्मानं माया स्पृशति’? [ Zo Fo Fo १५१]. 

माया के संसग से शून्य मुझ ब्रह्म के विषय में कहना ही क्या १॥ १४॥ 
एवं जात्या छतं कं gael सुमुन्नुभिः | 


se 


छुर केच awmi ga: gdat gaq il १५॥ 


इख प्रकार शात्मा के MARAT, पूणकामत्व, ग्रसंगत्व, निर्विकारत्व, 


अकतृत्व तथा श्र Wwe को जानकर तुम्हारे पूवंजों ने अव तक कर्मफल को 
न चाहते हुए ही कतृत्वाभिमान से मुक्त हो बुद्धि-शुद्धधय तथा लोक- 
संग्रहाय कमे किया है। इसलिये तू भी निमि, जनकादि पूर्वजों जैसे इस 
मिथ्या संन्यास का दुराग्रह छोड़कर निष्काम कर्म ही. कर, स्वेच्छानुसार 
शास्त्रविरुद्ध व्यापार मत कर ॥ १५ ॥ 

कि कर्म किमकर्मेति masaa मोहिताः | 

तत्ते कमं प्रवक्ष्यासि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेडशुभात्‌ ॥ १६ ॥ 

क्योंकि कम क्या है? wan क्या है ९ 
“त मुह्यन्ति शूरयः? [ भी० मा० ११।३।४३ ] 


इस विषय में बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी मोहित हैं श्रर्थात्‌ क्या करणीय तथा 
क्या अकरणीय है ? इसको न जानकर भ्रम में पड़ गये हैं, तो फिर तेरी 
गणना ही क्या? इसलिये मैं ada परमात्मा ही तुझे कर्मो का रहस्य 
बतलाऊँगा, जिसको जानकर तू बुद्धि के घम फर्माकमं से मुक्त हो, अपने 
साचित्व में स्थित होकर श्रशुभ संसार से मुक्त हो जायेगा ॥ १६ II 
RAM हापि ded बोद्धव्यं च ARAT: | 
THAT ated गना कमणो गतिः॥ १७॥ 
कमं-शासत्रविहित कमं चारों वर्णो तया चारों भ्राश्रमों के लिये अ्रलग- 
अलग क्या है ? इसके रहस्य को भी जानना चाहिए | विकमं-शास्रविरुद्ध 
कमं क्या है ? इसके रहस्य को भी जानना चाहिये, तथा अकम--चुपचाप 


ew 


१. आत्मा को माया स्पशं नहीं करती | 
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“बैठने का भी रहस्य जानना चांहिये । क्योंकि शास्त्र, उनके प्रवर्तक आचाय॑ 
तथा उनके मत मी श्रनेक हैं, इसलिये इनके रहस्य को समझना बड़ा ही 
कठिन है ॥ १७॥ 

कर्मणयकमं यः पश्येदकमंणि च कमं यः। 

ख बुद्धिमान्मनुष्येषु ख युक्तः SAMRAT || १८॥ 


जो कतृत्वामिमान से रहित कम में बंधन का अभाव देखने के कारण 

कर्स-निष्क्रयत्रह्ममोच को देखता है. ओर कतृत्वामिमानयुक्त अकमं- 

कः न करने में wale संकल्पयुक्त चुपचाप बैठने में कम-बन्धन को देखता 
2 | अथवा, जो कमॉकमं दोनों को बुद्धि का ही धम समझता डै-- 


“निष्कलं निष्क्रियं शान्तम्‌’ [ श्वे० 3० ६।१६ ] 


-निष्कल) निष्क्रिय, शान्त एवं साक्षी आत्मा का नहीं श्रर्थात्‌ जैसे वायु, 
अग्नि, जल, ऋतुओं के गुण सरदी-गर्मी तथा श्राँघी तूफान के भावाभाव में 
अधिष्ठा नस्वरूप, अचल, sang आकाश सदैव निर्विकार ही रहता है, वैसे 
ही त्रिगुणात्मक इन्द्रियों के कर्माकम में श्रविष्ठानस्वरूप. विनाशी, सवंगत्‌ 
'एवं साक्षी आत्मा निर्विकार ही रहता है | 


अथवा जञो- 
“यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति । ` 
सर्चेभूतेषु चात्मानं ततो न ATTRA ॥? 
[ई० 304] 
'यदा सर्वाणि भूतानि स्वात्मन्येव हि पश्यति ।` 


सर्वभूतेषु चात्मानं ब्र संपद्यते तदा ॥? 
[ mao go ५।७९ ] 


१. जो (sae ] संपूर्ण भूतों को अपनी श्रोत्मा में देखता है और सब 
Hat में अपनी आतमा को देखता दै, वह इस सर्वात्मदर्शन के 
कारण किसी से मी घृणा नहीं करता | 

२. जिस अवस्था में सर्वात्मदर्शी महात्मा सब भूर्तो को श्रपनी आत्मा में 
ही देखता है और अपनी श्रात्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित देखता 
हैं. उस काल में वह ब्रह्म फो प्रास हो जाता R | 
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“सवंभूतस्थमात्मानं सर्व भूतानि चात्मनि ।* 
संपश्यन्त्रह्म परमं याति नान्येन हेतुना ॥? 
[ कैः उ० १।१० ] 
[ इन aki के श्रनुसार ] कमं श्रर्थात्‌ जायमान ब्रह्म के कायंभूत अध्यस्त 
. t 

संपूणा विश्व-प्रपश्ञ मे अकम यानी निष्क्रिय श्रधिष्टानस्वरूप परब्र को देखता 
है और अकम अर्यात्‌ श्रधिष्ठानस्वरूप परब्रह्म में कर्म यानी अध्यस्त संपूर्ण 
विश्व-प्रपञ्च को देखता है अर्थात्‌ जो sated एवं ्रधिष्ठान-श्रध्यस्त में 
अमेददशन करनेवाला सर्वा त्मदर्शी महात्मा ग्रन्वय-यतिरेक दृष्टि से सर्वत्र 
त्रदशन के कारण-- 


Sal saa भवति? [ do So ३।२।६ ] 
“ब्रह्मरूपतया पश्यन्ब्रह्मैच भवति स्वयम?* 

[ ब° So २।१४ ] 
ब्रह्मरूप हो गया है, वही मनुष्यों में ज्ञानी है, वही ब्रह्मात्मैक्यानुभव से युक्त 
है और वही संपूर्ण कर्मा को करनेवाला है || १८॥ 

यस्य सचे खमारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः | 
ज्ञानार्निदग्धकर्माणं तमाहुः परिडतं gar: ॥ १६ ॥ 


जिसके संपूर्ण sa कामना और sak कारण संकल्प से रहित हैं श्रथांत्‌ 
जो कामना तथा संकल्सशून्य अपने निर्विकल्मावस्था में स्थित होकर यह 
अनुभव करता है कि “में श्रकर्ता, अभोक्ता, श्रसंग और निर्विकार हूँ मुझमें 
शरीर के विहित श्रविहित अ्रौपाधिक कम नहीं हैं | 


अथवा जो-- 


wa नान्यत्परयति नान्यञ्छ णोति नान्यद्विजानाति’ 
[ छा० So ७२४१ ] 


१. अमेददर्शी पुरुष अपनी आत्मा को सर्वभूतों में और सवंभूर्ता को 
अपनी श्रात्मा में देखता हुआ WAR परमात्मा को प्रास होता है, 
अन्य उपाय से नहीं | 


२, [ सबको ] ब्रह्मरूप से देखता हुआ स्वयं भी ब्रह्म ही हो जाता है | 
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आत्मा से भिन्न कुछ न देखने, सुनने एवं समझने के कारण कर्माकम काम 
तथा संकल्पादि को आत्मरूप जानकर कर्ता, कम एवं क्रिया की त्रिपुटी से 
मुक्त है अर्थात्‌ जिसके 
mag कमं शानाग्लिदहते कणात? [ शिवधमोंच्तर ] 
« e च्या, 
समस्त शुभाशुभ कमं श्वय व्यतिरेक इष्टि से सर्वास्मदशनर्प शाद्रौग्नि के 
द्वारा दग्ध हो चुके हैं श्रर्थात्‌ जिसके कम नेष्कर्म्यावस्था को प्रास हो चुके हैं, 
उसे ज्ञानी जन पंडित कहते हैं ॥ १६ ॥ 
त्यकत्वा कर्भफलासंगं नित्यतृप्तो RUAA: | 
कर्मण्यभिप्रबृत्तोऽपि Ra किञ्चित्करोति खः ॥ २०॥ 
जो कतृंत्वाभिमान, कर्मासक्ति तथा फलासक्ति का स्यागकर शुक्ति तथा 
मुक्ति का श्राश्रय छोड़कर 
'स वा पष एवं पश्यन! [ Blo To ७।२५।२ ] 
सर्वत्र अपने को ही देखने, सुनने एवं समझने के कारण आत्मा ही से रति, 
क्रीडा, मैथुन तथा आनन्द करते हुए-- 
“स्वमात्मनि स्वयं ga? [ ते० वि० se ४८१ ] 
“ात्मनाऽऽत्मन्ति संतृ्ः’ [ अन्न उ० ४३ | 
अपने अन्तरात्मा में ही स्वयं तृत--सुखी है, वह-- 
quaga: कर्मसिने निवध्यते! 

[ Ho स्मृ० ६।७४ ] 
सम्यग्दर्शन-सम्पन्न सर्वात्मदर्शी पुरुष व्यवहार दृष्टि से कमे में प्रवृत्त होता 
हुआ मी परमार्थ दृष्टि से द्वेत-प्रपंच का श्रमाव देखने के कारण कुछ भी 
नहीं करता श्रर्थात्‌ नित्य मुक्त निष्क्रिय ही रहता हे ॥ २० ॥ 

निराशीर्यंतचिचात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः | 
शारीर केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्विषम्‌ ॥ २१ I 
जो : , 
“ात्माबलोकनार्थ' तु aad परित्यजेत्‌’ 
[ aao so १४६ ] 


१. इसलिये आत्मसाचारकाराथं सब कुछ द. इख ARN उब कुछ त्याग कर देना चाहिये। कर देना चाहिये। 
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श्रार oe ` : 
त्मदशनाय नित्य-श्रनिस्य ag के विवेक वैराग्य से युक्त हो, लोक-परलोक 
को मिथ्या बन्धन का हेतु समझकर, इनके भोगों की इच्छा से रहित Rg 
हो, इंद्रिय और मन को पूर्णतया वश में कर लिया दै और शारीरिक, वाचिक . 
तथा मानसिक सज प्रकार के परिग्रह से मुक्त है, वह विशुद्धांतःकरण आत्म- 
वान्‌ पुरुष-- 
'आत्मक्तीड आत्मरतिरात्मवान्समदशंचः’ 

[ ना० qo Fo ५।२५ ] 
सर्वात्मदर्शन के कारण आत्मा से रति, क्रीडा तथा आनंद को प्रासकर सदैव 
अखंडाकार दृत्ति से युक्त हो, लोक दृष्टि से केवल शरीर निर्वाह मात्र के लिए 


मिक्षाटनादि कर्म करता EAT, स्वानुभव से अपने को नित्य निर्विकार जानने 
के कारण पार अर्थात्‌ संसार-बंधन को नहीं प्रात होता ॥ २१ ॥ 
यदुच्छालाभसंतुष्रो इन्द्ातीतो Raat | 
खसः सिद्धावसिद्धौ च छत्वापि न RTA NRR I 
जो-- $ 


“तस्सिन्डष्टे परावरे? [ बु So २।२।८ ] 
परावरैकत्व-विज्ञान से ga रहने के कारण-- 


'यदृड्छालासतो नित्यस्‌? [ श्री जा० go २५] 
“याचितं यथालाभं भोजनाच्छादनं भवेत्‌? 
| [alo qo उ०५।४] 
ध्यरच्छपैचापतितं॑ ग्रसेदाजगरोऽक्रियः’ 

[ श्री० मा० ११।८।२ ] 
प्रारब्धानुसार बिना ait जो कुछ भी थोड़ा बहुत, अच्छा-बुरा, भोजन- 
Tale मिल जाता है, उसी में श्रजगरवत्‌ afer रूप से नित्य संतुष्ट 
रहता है-- 
तथा जो-- 

‘ad ंद्वैविनिसुंक्तो ब्रह्मणयेवाबतिष्ठते?' 
[ ना० To Fo ३।५२ ] 
१. सब ढंद्वों से पूर्णतया मुक्त पुरुष ब्रह्म में ही अवस्थित होता है। 
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` शीतोष्णादिक समस्त dal को मिथ्या अथवा आत्मरूप जानकर उनसे 
निश्चित, Grace होकर ब्रह्म में ही स्थित रहता दै, अथवा जो श्रध्यस्त विश्व 
प्रपश्न का अधिष्ठान द्ात्मा में आत्यंतिक अभाव देखने के कारण GEGA 


रहता है; तथा जो-- 
~~ ag सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानु पश्यति । 
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुशुप्सते ॥? = 
[ई० उ० ६ ] 

‘qaqa: स्वरूपमेव पश्यन? [ ना० qo उ० ७२] 
सर्वभूतप्राणियो को अपनी श्रात्मा में और अपनी आत्मा को सवभूत 

प्राणियों में देखने के कारण अर्थात्‌ सबको अपना स्वरूप जानने के कारण 
सबसे frac हो गया है; तथा जो -- 

“नोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा? [ श्वे So १।१२ ] 
भोक्ता, भोग्य और प्रेरक; दाता, दान एवं देय आदि सबको ब्रह्ममात्र 
देखने के कारण 

'लाभालासे समो भूर्या? [ ना० To To २।८६ | 


सिद्धि-असिद्धि--लाभ-श्रलाभ में सम रहता है, वह सर्वास्मदशी पुरुष 
बाह्म-दृष्टि से खाने-पीने तथा पहनने श्रादि का व्यापार करता हुआ भी 
अंतहृष्टि से नित्य निर्विकार होने के कारण बन्धन को नहीं प्राप्त होता, féa 
मुक्त ही रहता है ॥ २२॥ 

गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः | 

यज्ञायाचरतः कमं समग्रं प्रविलीयते ॥ २३ ॥ 

जो ब्रह्मवित्‌ 
“ब्रह्मविद्य्रसति ज्ञानात्सबं' ब्रह्मात्मनैव तु? 
[ पा० Fo 3० ३६ ] 

शान-दृष्टि से सब॒क़ो ब्रह्मरूप से ही ग्रहण करता है अर्थातू-- 


` 


'इश्यासंभव बोघेन' [ae उ० ४६२] ` 


_ ब्रह्माकार वृत्ति से हश्य प्रपञ्च का अभाव देखता है; तथा जो-- . 
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'संगत्यागं विदुर्मोक्तं संगत्यागाद्जन्मता') 
[ aH उ० १४] 
संग-स्याग को ही मोक्ष तथा अमरत्व समझकर, कर्मासक्ति, फलासक्ति तथा 
कतृत्वामिमान से रहित-- 


हृदयात्संपरित्यज्य सर्ववासनपंक्तयः? 


[ Fo उ० ६८] 

हृदय के समस्त वासनाश्रों से मुक्त है; तथा जो-- 
‘agta विष्णुः? [तै० सं० १।७।४] 
केवल विष्णु के लिये ही वर्णा्रमानुकूल फर्म करता दै, उसके संपूर्ण कम 
RA TA थः पश्येत्‌? [ ate ४।१८] 


कमे में कमं दशन के कारण ब्रह्म में विलीन कर जाते हैं अर्थात्‌ ब्रह्मस्वरूप 
ही हो जाते हैं ॥ २३ ॥ 
aqd sa हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम्‌ | 
aga तेन गन्तव्यं saa समाधिना ॥ २७ ॥ 
जिस ब्रह्मदर्शी की दृष्टि में- 
‘aq akai ब्रह्म? [ Ste So ३।१४।१ ] 
‘ad लोकं च चिन्मात्रं cra मत्ता च चिन्मयम!* 
` [ ते० fre उ० २२६] 
च्रह्मरूपतया ्रह्म केवलं प्रतिभासते’  [ आ० 3० १] 
ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है, उसके लिये-- 
“अखण्डैकरसं भोज्यमखणडेकरसं इविः ।* 
अखरडेकरसों होम अखण्डैकरसो जयः ॥? 
[ do बिश Fo २।२२,२३ J 


| १. [ विद्वान लोग ] संग के त्याग को मोक्ष ओर संग के त्याग से 


जन्माभाव जानते हैं । 
२.. सब लोक चिन्मय है तथा त्वचा, मत्ता चिन्मय है । 
३. ब्रह्मरूप से केवल ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा है । : 
४. . भोज्य अखंडैफरस ब्रह्म दै, इवि श्रखंडेकरस ब्रह्म हे, होम अखंडैक- 
रस ब्रह्म है श्रोर जप अखंडैकरस ब्रह्म है। 
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अरपण-चमस, लक, aah यज्ञपात्र सब्‌ श्रखंडैएस ब्रह्म ही है, भोज्य मी 
ब्रह्म ही है, हवि--घुत, de पुरोडासादि ARA सब ब्रह्म ही है, होम की 
हुति देनेवाला इवनकर्ता होता भी ब्रह्म ही है, जप मी ब्रह्म ही है, क्रिया 
भी ब्रह्म ही है। श्रभिप्राय यह है कि जैसे श्रविवेको की दृष्टि से जो कुंडल 
है, वही विवेकी की दृष्टि ठे स्वर्ण है, वैसे ही जो अविवेकी की दृष्टि से सुक, 
खुव आदि है, वह सब्र विवेकी की दृष्टि से ब्रह्म ही है। इस प्रकार 
IETA समाधि के द्वारा श्रर्थात्‌ समाहित बुद्धि के दारा. 
'ब्रह्ममाचमिद॑सर्वे' aasan किचन’? 
[ ते० वि० उ० ३।३२ ] 
सबको ब्रह्ममात्र ही देखनेवाला-- 
“ब्रह्मविदां वरिष्ठः’ [ Bo So ३।१।४] 
AAAS फल के रूप में भी उस अद्ृय परमानन्द ब्रह्म को ही प्राप्त करता 
है, अन्य को नहीं ॥ २४ ॥ 
दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पयुपासते | 
त्रह्माग्नाबपरे यज्ञं यक्षेनेवोपजुद्दति ॥ २४ ii 
इस प्रकार कुछ निष्काम कर्मी अ्रन्तःफरण की शुद्धि के लिए देव यज्ञ 
की उपासना करते हैं श्रर्थात्‌ यज्ञ के द्वारा देवताश्रों का पूजन करते TI 
ओर कुछ ज्ञान-पैराग्य संपन्न ब्रह्मवेत्ता -- 

“तदेतद्ब्रह्मपूर्वमनपरम्‌'` - [Fo उ० २।५।१६ J: 
कायकारण रहित निरुपाधिक ब्रह्माग्नि में सोपाधिक नाम-रूपात्मक ब्रह्मांड 
'की आहुति देते हैं भ्र्थात्‌ ब्रह्मात्मैक्यदष्टि से युक्त होकर यह अनुभव 
करते हैं कि 

“उपादानं प्रपञ्चस्य त्रह्मणोऽन्यन्न विद्यते | 
सस्मास्सवंप्रपश्चो ऽयं ्रह्लैवास्ति न चेतरत्‌ ॥' 
[ ate शि० So ४३] 
“अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म ने श्रध्यस्त नाम-रूपात्मक विश्व प्रपञ्च की त्रिकाल में 
भी सचा नहीं है । द ee 


२. यह सब ब्रह्ममात्र ही है, ब्रह्म से भिन्न किञ्चित्‌ मात्र भी नहीं दै। 
२, वह यह ब्रह्म श्रपूव--कारण रहित, अनपर--ऋायरहित दै। 
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"सपांदौ सज्जुसत्तेव ्रमसत्तेव फेचलम्‌ । ° 

प्रपञ्चाघार रूपेण. वततेऽतो जगन्न हि ॥? 

[ ग्रा प्र go १२ J 

“जगद पतयाऽप्येतद्ब्रह्मैच प्रतिभासते’ 

[ श्रा उ० २] 

जैसे सपदि के रूप से रज्जुसत्ता ही भासती दै, वैसे ही जगत्रूप से केवल 

maT ही मास रही है, श्रतः ब्रह्म से मिन्न Yara मी नहीं है॥ २५॥ 

ओत्रादीनीन्द्रियारयन्ये संयमाग्निषु ger । 
: शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाशिषु जुह्ृति ॥ २६॥ 

कुछ नेष्ठिक ब्रह्मचारी रादि साधक सर्वात्मदशंन के लिये सं 

में ओत्रादि इन्द्रियों का हवन करते हैं श्रर्थात्‌-- प 

“स्वविषय पराङ्मुखत्वं प्रत्याहारः? 

[ शा० उ० १६९] 
सर्बविषयों से पराङ्मुख होकर इन्द्रियों का निग्रह-प्रत्याहार करते हैं श्रोर 
कुछ Wes बुद्धिमान्‌ ग्रहस्यसाघक पञ्चमहायश्ञादि से उपरत होकर-- 

“अनीहमानाः सततमिन्द्रियेष्वेष जुहृति?3 

[ Fo स्मृ» ४२२ ] 
शानेन्द्ियरूपी अग्नि में शब्दादिक विषयों का हवन करते है अर्थात्‌ 
राग-द्वेंष से मुक्त श्रनासक्त होकर शास्रीय MAAR विषयों का सेवन 
करते हैं॥ २६ N : 

सवोरणीन्द्रियकमांणि प्राणकर्माणि चापरे। 
आत्मसंयमयोगाग्नौ Baler ज्ञानदीपिते-॥ २७ ॥ 


— I 


१. सर्पादि में wager की भाँति केवल ब्रह्मतत्ता ही प्रपञ्चाघार रूप से 
` स्थित है, इसलिये जगत्‌ नहीं है । 
२. सत्र विषयों से पराङ्मुख होना प्रत्याहार है । 
३. पञ्चयञञों से निःस्पृह रहनेवाले साधक सतत ज्ञानेंद्रियों में शब्दादि. 
विषयों का हवन करते हैं | 
१३ 
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कितने ध्याननिडठ साधक ज्ञान से: प्रज्वलित आत्मसंयमरूपी योगाग्नि में 
सम्पूणं ज्ञानेन्द्रिय और फर्मेन्द्रिय तथा दशो प्राणों के कर्मों का हवन करते हैं 
अर्यात्‌ शानेन्द्रियों, कर्मेन्द्रियों तथा प्राणों के समस्त व्यापारों को रोककर नित्य 
समाधिनिष्ठा से ही युक्त रहते हैं ॥ २७ ॥ 
द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे |) 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः ॥ २८॥ 
कुछ साधक KAAT करने वाले हैं भ्रर्थात्‌ न्याया्ित घन को दान देते 
आर उससे देवाचन तया यञ्चादि करते हैँ | कितने साधक तपरूप यज्ञ अर्थात्‌ 
कृच्छ्चान्द्रायणादि व्रत ` करनेवाले हैं और कितने योगी गण-- 
थोगशिचत्तवृत्ति निरोधः?) [ यो० go १।२] 


चित्तवृत्ति का निरोध करने के लिये ग्रासन, प्राणायाम, प्रत्याहार आदि 
अष्टाङ्गयोग रुप यज्ञ करने वाले हैं आर कितने योगीगण--' 
नानोपनिषदभ्यासः स्वाध्यायोयश्ञ ईरितः’ 

[ शाय्य० Jo १५ ] 
नाना उपनिषदों का स्वाध्याययज्ञश्रध्ययन करने वाले हैं ओर कितने शान- 
यज्ञ करने वाले हैं अर्थात्‌ ज्ञान शास्र का विचार करने में ही रत रहते हैं | 
इस तरह मोच के .लिये बहुत से यत्नशील संशित ब्रत वाले हैं भ्रर्थात्‌ जिनके 
Aa Bate अपने निष्ठार््यो में अति तीक्ष्ण किये गये हैं, वे बहुत हैं ॥ २८॥ 

अपाने. जुहति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे | 
प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः ॥. २६ ॥ 
अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु . जुद्दति । 
asad यज्ञविदो यज्ञक्तपितकल्मषाः ॥ ३०॥ 
कितने प्राणायाम के परायण पुरुष अपानवायु में प्राणवायु का इवन 
' करते हैं अर्थात्‌ पूरक नामक प्राणायाम करते हैं। और अन्य प्राणवायु में 
अपानवायुं का हवन करते हैं AA रेचक नामक प्राणायाम करते हैं और 
frat प्राण और श्रपान की गति को रोककर कुम्भक नामक प्राणायाम करते 
इए आत्मदशंन करते हैं. ओर कितने मिताहारी-नियमित आहार 
करने वाले 


१. fraata का निरोध ही योग है | 
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(ew): 


“दौ भागो AIA नैकं प्रपूरयेत्‌। 
सरुतस्य TaN ` चतुर्थमवशेषयेत्‌ ॥? 
पेट का आंघोमाग श्रन्न से पूणं करते हैं, खल से एक भाग को तथा 
चौथा माग वायु के आने जाने के लिये छोड़कर प्राण को प्राण में हवन करते' 
हैं। इस प्रकार ये सब यज्ञ के रहस्य को जानने वाले यज्ञा के अनुष्ठान केः 
द्वारा अपने पापों कां नाश करने वाले निष्पाप ही हैं ॥ २६, ३० ॥ 


यज्ञशिष्टासुतभुजो यास्ति ब्रह्म सनातनभ्‌ | 
नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः FUTA ॥ ३६ ॥ 


जो निष्पाप उपयुक्त यज्ञां से बचे हुये अमृतान्न को खाने वाले हैं अथवा 
जो इन यशों से बचे हुए समय में शरीर निर्वाह मात्र के लिये.यहच्छालामः 
प्रास श्रमृतान्न-भिच्षान्न को खानेवाले हैं, वे विशुद्ध 'श्रन्तःकरण पुरुष 
- 'ब्रह्माप्येति सनातनम्‌? [ Ato qo go ३५१] 
सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करते हैं; परन्तु जो विषयासक्त पुरुष इन 
यशो के अनुष्ठान से रहित हैं, उन्हें यह अल्प, सुख प्रदान करने वाला मनुष्य 
लोक भी नहीं मिलता; तो फिर साधन विशेष से प्राप्तब्य स्वगं तथा मोक्ष की 
प्राति कैसे हो सकती है ? श्रभिप्राय यह है कि उन्हे-- : 


agama ते लोकाः! ` . [fo उ० ३] 
बार-बार आंसुरी लोकों की ही प्रासि दोती रहती है॥ ३१ ॥ 


एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे । 
कमेजान्विद्धि तान्सर्वानेवं ज्ञात्वा विभोक्ष्यसे ॥ ३२॥ 


: -इस प्रकार बहुत प्रकार के यज्ञ वेद में विस्तार से कहे गयें हैं, उन सब. 
शारीरिक, वाचिक तथा मानसिक यशो को तू कमं से ही उत्मन्न हुआ जान, 
नित्य निर्विकार आत्मा से नहीं | अभिप्राय यह है कि.ये यज्ञ विकारी इन्द्रियों 
के द्वारा सम्पादित होने के कारण विकारी हें इनसे संसार-बन्धन का उच्छेद . 
नहीं हो सकता | ; 
mada हि संसार विताशो नैव कमणा!” 
न ee [ रु० Zo To ३५ ] 
` क्योंकि ज्ञान से ही संधार का सम्यक्‌ उच्छेद होता है, कम से नहों | 


t 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu’ Trust. Funding by MoE-IKS 


( १६६ ) 


कमणा वघ्यते जन्तुर्विद्यया च विमुच्यते | 
तस्मात्कर्म न Haka यतयःपारदर्शिनः ॥ 
[ सं उ० २९८] 
क से लीव बैंघता है और विद्या से मुक्त होता दै, इसीलिये आत्मदर्शी 
यति अपने को नित्य निर्विकार तथा इनका साची जानकर कम नहीं करते । 
इस प्रकार तू भी zat के द्वारा शुद्धान्तःकरण हो अपने को नित्य निर्विकार 
तथा इनका साक्षी जानकर संसार-बन्धन से युक्त हो जायेगा ॥ ३२ II 
अयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परंतप | 
सबं कर्माखिलं पाथ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ३३॥ 
हे परंतप | द्रव्य यज्ञ से Wald द्रव्य, मन्त्र, तन्त्र, क्रिया ओर अम से" 
साध्य सब यशो से-- 
“ज्ञानयज्ञः ख faa: सर्व॑यश्ञोत्तमोत्तमः’ 
[ शास्य० उ० १६ } 
ज्ञानयज्ञ सर्वोत्तम है; क्योंकि द्रब्य यज्ञ अनित्य, श्रल्प फलवाले स्वर्गादि 
लोकों की ही प्राप्ति कराने में समथ हैं, परन्तु ज्ञानयज्ञ साक्षात्‌ मोक्ष का देतु: 


होने के कारण AE हें | 
Sar श्रुति भी कहती है-- 
“ज्ञानादेव तु कैवल्यम्‌ [ श्रुति ] 
“ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः’ [ श्रुति }. 
“सर्वेषां कैवल्यमुक्तिज्षांनमात्रेणोक्ता | 
न कमं सांख्य योगोपासानादिभिः ॥? 


[ मुक्ति” go १।५६ J. 
“ज्ञान से ही कैवल्य की प्रासि होती है?, “बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती 
(सबकी कैवल्य मुक्ति ज्ञानमात्र से ही कही गई है, न कि कम, सांख्य, योग 
एवं उपासनादि से |’ 
क्योंकि दे. पाथं | सम्पूर्ण कम मोच-्रहमातमैक्य साक्षात्कार के देतुभूत शान 
में परिसमासत--श्रन्तर्निहित हो जाते हैं । l 
जैसे-- 
“यथा gam विजितायाघरेयाः संयन्त्येवमेनं aa’ 
तदभिसमैति यत्किञ्च प्रजाः साधु कुवेन्ति 
“यस्तद्वेद यत्ख वेद्‌” [ gto उ० ४।१।६ | 
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“*कृत नाम के पासे के जीत लेने पर श्रन्यान्य सन पासे विजित होकर प्राप्त हो 
जाते हैं, ऐसे ही जिसको वह रैक्व जानता है, उस ब्रह्म को जो कोई मी 
जान लेता है, प्रजा जो कुछ मी [ यज्ञ, दान, तप, त्रतादि ] पुण्य कर्म करती 
“है, उन सबका फल उसे अपने आप ही मिल जाता है ।? 
अभिप्राय यह है fe 88 सागर में नदियों का श्रन्तर्भाव हो बाता है, 
AA ही ज्ञान में द्रव्यमय यज्ञों का श्रन्तर्माव हो जाता है ॥ ३३ ॥ 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 
'उपदेच्त्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तरवदर्शिनः ॥ ३४ U 
श्रजुन | तू-- 

i “उत्तिष्ठत maa’ [ Fo So १।३।१४ ] 
अशान--मोह निद्रा से उठकर श्रर्थात्‌ विवेक वैराग्यादि साधन चतुष्टय से 
सम्पन्न होकर उस मोक्षूप्रदायक ज्ञान की प्राप्ति के लिये-- 

“तद्विज्ञानाथं स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ । 
खमित्पाणिः sti ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥! 

[ मु० So १।२।१२ J 
qm में समिधा लेकर बिनम्र भाव से ज्ञान-विज्ञान-सम्पन्न ओत्रिय और 
 अह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जा; क्योंकि 
८; “महत्सेवां दारमाहुर्विमुक्तः' 

-सदूगुरु की सेवा को मुक्ति का द्वार कहते हें । 
“तत्सेवापरोऽश्ञोऽपि सुक्तो भवति’ 
[aoao 30 ९१ | 
उसकी सेवा से श्रज्ञानी भी मुक्त होता है | 
मुक्तिनं संदेहो यदि तुष्टः स्वयं गुरु: 
[ato Rro so ६।२६ ] 
यदि गुरु स्वयं संतुष्ट हो तो मुक्ति में संदेह नहीं | 
TUM सहजावस्था AIA: करुणां विना? 
[ म० So ४७७ ] 
बिना सद्गुरु, की कृपा के स्वरूप-स्थिति प्रास होनी कठिन है.। 
“यथा: जात्यन्धस्य रूपज्ञानं न विद्यते तथा 
शुरूपदेशेन विना कल्पकोठिभिस्तत्वश्चानं न विद्यते’ 
t [ त्रि Ho Fo ५।१ ] 
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जैसे जन्मजात न्वे को रूप का ज्ञान नहीं. होता, वैसे ही बिना गुरु के 
कोटिकल्प में मी तत्वज्ञान नहीं होता | इसलिए उन्हें भ्रद्धा-भक्ति-समन्वितः 
साष्टांग प्रणाम से ओर सेवा से प्रसन्न करके यथासमय प्रश्‍न से अर्थात्‌... 
'कथं वन्धः कथं मोक्तो विद्याविद्ये उभे च के। 
क आत्मा कः परात्मा च तयोरैक्यं कथं चद्‌ ॥? 
“बन्ध कैसे है ? मोक्ष कैसे होता है ? विद्या और श्रविद्या दोनों क्या हैं ? 
कोन श्रात्मा है? और कोन परमात्मा है? दोनों की एकता कैसे है ? 
यह कहियें |? 
इस विवेकयुक्त प्रश्‍न को सुनकर वे सेवा-विनयादि से प्रसन्न सद्गुरू 
‘aim अधिकारी को परावरेकत्व विज्ञानरूप ज्ञान का उपदेश करेंगे ॥ ३४ ॥ 


यज्ज्ञात्वा न पुनमोहमेवं यास्यसि awed | 
येन भूतान्यशेषेण द्वक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥ ३५॥ 
हे पायं | तू जिस--- 
'असेददशंनं MAT [ स्क० उ० ११] 
` अमेद- दशन रूप ज्ञान को. जानकर ; 
‘a शोचति न gale’ [wo go उ० ४६] 
फिर शोक-मोह को श्रर्थात्‌-- 
‘marmalade देतम्‌? [ मांडू का० १।१७] 
मायामात्र द्वेतश्रम को प्रास नहीं होगा; और जिस ज्ञान के द्वारा ब्रह्मा से 
'स्तंबपयन्त सब भूतवग को-- 


य़ातमैवेदं सवम! [ छा० Fo ७२५२. 
अहमेवेदं aay’ - ` ` [छा०.उ० ७।२५।१ ] 
अपने श्रन्तरास्मा में स्वात्मरूप से ही देखेगा | ; 
अभिप्राय यह है कि जैते--- 


““घरनास्ना यथा पृथ्वी पटनास्ना 'हि तन्तवः 
जगन्नास्ना चिदामाति सवे sea केवलम्‌ ॥? 

: «ग क : [ यो० fo उ० ४।१७,१८ j 
घट नाम से एथ्वी "ओर पटनाम से ag भासता है, I ही जगत नाम से 
चिदात्मसचा ही मांस रही हे; ऐसा wang करेगा . तथा उसके अनन्तर i 
असमस्त भूतवग को-- 
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` एकमेवाद॒य ब्रह्म नेह नानास्ति किचन! 

[ Ho उ० ६३] 
मुझ भेदरहित एक अद्वितीय अधिष्ठानस्वरूप परब्रह्म में तद्रूप ही.देखेगा | 
इस प्रकार सर्वात्मदृष्टि से-- 

“तस्वसखि’ [ato so ६।८।७१] 
श्रुति के अनुसार ठुम्हारी और मेरी एकता हो जायेगी ओर इस-- 
“समाघिः समतावस्था जीवात्मपरमात्मनो:? 

[ Glo qo Jo १०७ ] 
जीवात्मा तथा परमात्मा की साम्यावस्था--ऐक्यावध्था को प्रासकर तू 
समाधिस्थ, mara हो जायेगा ॥ ३५ N 

` अपि चेदसि पापेभ्यः सवेभ्यः पापछत्तमः | 
wad ज्ञानप्लवेनैव . वुजिनं संतरिष्यसि ॥ ३६॥ 
यदि तू सब पापियों से भी अधिफ पापिष्ठी त्रैलोक्य का इनन करनेवाला 
होगा, तब भी अति दुस्तर पापों के समुद्र फो ज्ञानरूपी नोका के द्वारा श्रर्थात्‌- 
"ज्ञानेन शुद्धेत्र सुच्यते सर्वपातकैः [स्मृति] 
"तस्य॒ विज्ञानमात्रेण नरः पापे: प्रमुच्यते? ` 
[ ato fro go ६.२५ | 
ब्रह्मात्मैक्यदर्शन रूप ज्ञान के .द्वारा अपने फो-- च क 
' ‘rene निष्क्रियं ma [ श्वेश उ० ६१९ | 
निष्कल, निष्क्रिय, शान्त तथा ग्रमोक्ता जानकर अनायास ही गोपदवत्‌ तरः 
जायेगा; फिर भीष्म ट्रोणाचार्यादि के वघ के पाप से तरने में कहना ही क्या १ 
अभिप्राय यह है कि तू केवल पाप से नहीं, बल्कि पुण्य से भी तर जायेगा 
hs ` 'जञानान्मोक्तमवाप्नुयात्?ः [ स्मरति | 
ज्ञान के द्वारा जन्म-मृस्यु से सदा के लिए सुक्त हो जायेगा ॥ ३६ Ul 
यथैचांखि समिद्धोऽरिनर्भस्मखात्कुर्तेऽजुन | 
ज्ञानाग्निः adan भस्मसात्कुरुते तथा ॥ ३७॥ 


१. विशुद्ध ज्ञान के द्वारा सब पापों से मुक्त हो जाता है। ‘ 
2, उस आत्मा के ज्ञानमात्र से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। 
३. ज्ञान से मोच को प्रास करता है। 
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जिस प्रकार अज्वलित अग्नि ईंघन--काष्ट को भस्म कर देती है, set 
प्रकार शानाग्नि प्रारूध को छोड़कर संचित ओर क्रियमाण समस्त पाप-पुणया- 
त्मक कर्मा को मस्म कर देती है। 
` इसी प्रकार शिवघर्मोचर तया श्रुति में मी कहा गया है-- 
“यथा वद्निमेद्दान्दीसः शुष्कमाद्र च faded i" 
तथा शुभाशुभं कम शानाग्निदेहते ara ॥” 
[ शिरधर्मोचर ] 
“देहे शानेन दीपिते वुद्धिखरडाकार रूपा यदाभवति तदा 
Rara ज्ञानाग्निना saad निद्‌हेत” 

[Po so ४.११] 
विद्वान शान के द्वारा देह के प्रदी्त हो जाने पर ्खंडाकार-ब्रह्माकार बुद्धि 
से सम्पन्न हो ब्रह्मज्ञानाग्नि से कमंबन्धन को मस्म कर देता है । 

“चीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दष्टे परावरे?? 
[ Ho So २।२।८] 
उसके समस्त कम परावरैकत्व विज्ञान के कारण ATA जाते हैं | 
संचितं fad याति प्रवोघात्स्वप्नकमं दत्‌’ 
* [H° Soyo ] 
जैसे स्वप्न के कमं जाग्रत श्रवस्या में नष्ट-विलीन हो जाते हैं, वैसे ही 
ब्रह्मात्मैक्य विज्ञान से संचित कम विलय को प्राप्त हो जाते हैं | 
अभिप्राय यह है कि ज्ञानी पुरुष ज्ञानाग्नि के द्वारा समस्त gania को 
भस्म करके केवल श्रपने-- 

“निष्कलं निष्क्रियं mag” [ श्वे० 3० ६।१६ ] 
निष्कल, निष्क्रिय, शांत सर्वव्यापक एक अ्रद्धितीय आत्मसचा को देखता ` 
हुश्रा— 

a “तत्र को मोः कः शोक” _ [ई०उ०७] 
शोक मोह से पूणरूपेण युक्त हो जांता है ॥ २७॥ 
न हि जानेन सदशं पवित्रमिह विद्यते। - 
` तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥ ३८॥ 


१. जैसे अ्रति प्रज्वलित अग्नि सूखे श्रौर गीले ईधन को जला देती है 
वैसे ही ज्ञानाग्नि क्षणमात्र में ही सम्पूणं शुभाशुभ कर्मों को मस्म 
कर देती है | 
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(२०१ ) 
अजुन-- i 
“asta ज्ञानात्परं किंचित्पवित्र पापनाशनम्‌ [ श्रुति J 
शोक--मोह के सम्यक्‌ नाशक होने के कारण परावरेकत्वविश्ञानरूप 
ज्ञान के सहश इस लोक में तथा वेद में कोई भी साधन पावन नहीं है | 
अथवा- : 
“सवेषां कैवल्य मुक्तिश्ञानमात्रेणोक्ता। 
a करम सांख्य योगोपाखनादिभिः 0” : 
[ युक्ति so १।५६ ] 
सब मुमुचुओं की कैवल्य मुक्ति ज्ञान मात्र से ही कही गई है; कमं, 
ea, योग तथा उपासना आदि से नहीं | इसलिये ज्ञान के सहश कम, ` 
सांख्य, योग एवं उपासना आदि में कोई भी साधन पवित्र नहीं है। उस 
ज्ञान को तू कालांतर में निष्काम कर्मयोग से परिमार्जित विशुद्ध . श्रन्तःकरण 
में स्वयं अनायास ही प्रास करेगा sag अपने विशुद्ध अन्तःकरण में 
“adang q वासुदेवः” 
“यह सब और मैं बासुदेव ही हूँ ।? इस ब्रह्मात्मैक्य शान को धारण करने 
सें समय होगा ॥ RE II 
शद्धावाँलूमते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः | 
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छुति ॥ ३६ ॥ 
जो विवेक, वैराग्य तया मुसुचनुत्वादि साघन चतुष्टय से सम्पन्ञ-- 
“श्रद्धालुमुक्तिमागेषु वेदान्तज्ञानलिप्सया’” 
[ ato qo So ६॥१७ ] 
Jaama की लिप्सा से युक्त मुक्तिमागं में भद्धा रखनेवाला पुरुष 
शुरु की-- 
“सच्छुद्याऽऽसेव्यः'” - . [श्रुति] 
अद्धापूवक सेवा करता है, तथा जो-- 
. _ ““ाचारयंवान्पुरुषो Ag” [ छा० so ६।१४।२ ] 
इस नियम से gega से 


san DT 
, १. ज्ञान से बढ़कर पापों का नाश करनेवाला पवित्र साधन कुछ भी 
नहीं 2 | 
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( २०२ ) 


“शान्तो दान्तो जितेन्द्रिय?” 
` [Alo qo उ०'६।२३ ] 
शान्त, दान्त एवं जितेन्द्रिय होकर-- 


“सदावेदान्तवाक्याथं ञएणुयात्लुसमाहितः” . 
[ Ale प० उ० ६।१८ T 


सदा वेदांतवाक्याथ को अच्छी प्रकार समाहित होकर श्रवण करता है 

` तथा जो 

"'ेदान्तास्याख निरतः'” [ ना० To उ० ६२३ ] 

उसके मनन; निदिध्यासन के परायण होने से सवत्र ब्रझाकार इत्ति से युक्त होने 

के कारण विपरीत प्रत्यय तया श्रनात्म वासनाओं से मुक्त हो चुका है, वह-- 
“ “याछूद्ध्याऽऽ चरन्‌ मत्या ag wale gag” 

[ श्री मा० ११।२६।८ ] 
उपयुक्त तीन विशेषणं से युक्त होकर श्रद्धापूर्वक आचरण करता हु्रा gSA 
मृत्यु को जीतनेवाले ज्ञान को प्राप्त कर-- 

“ज्ञात्वाशिवं शान्तिमत्यन्तमेति’’ [ श्वे० उ० ४१४ ] 
अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप -अखणडशिवसचा का. आत्मरूप से जानकर शीतर ही 
परम निर्वाणदायिनी आत्यन्तिक शान्ति को प्राप्त करता है | 

अशश्चा्इधानश्च संशयात्मा विनश्यति | 
नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥४०॥ 
` जो स्वेच्छाचारी देहाभिमानी रागग्रस्त पुरुष सर्व कर्मो का त्याग करने 
पर भी मोक्ष के वहिरज्ञ एवं अन्तरङ्ग साधन गुरुशरणापत्ति शम, दम तया 
अवण, मनन एव ब्रह्माकार वृत्ति ले सम्पन्न न होकर-- ; 
कुशला बह्मवार्तायां वृत्तिह्दीनाः सुरागिणः À 
ते5प्यक्षानतया नूनं पुनरायान्ति यान्ति च ॥” 
[ ते वि० so १।४६ J 


————— मद अत वी 0... री 

- 3. ब्रह्मवार्ता में कुशल, ब्रह्माकार वृत्ति से रहित र अत्यन्त रागी 
हैं, वे भी अशान के कारण निश्चितरूप से बार-बार आवागमन .को 
प्राप्त होते रहते हैं । 


i 
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केवल ब्रह्मकर्ता में ही रत हैं, वे श्रज्ञानी afta निश्चय ही मोक्ष से 
भ्रष्ट होकर-- 

SA नाम ते लोका अन्धेन तमसा55चुताः ।* 

at sa प्रेत्याभिगच्छुन्त्यविद्वां.खोऽबुचो . जनाः ॥? 

[ Zo So ४।४।११ ] 
अन्धतम से व्याप्त अनन्द-- असुख नाम के लोक को मृत्यु के पश्चात्‌ बार-बार 
प्रास होते रहते हैँ ।. तथा जो वेदान्तशास्त्र, गुरु तथा मोक्ष में भ्रद्धा-विश्‍वास 
नहीं aad, ऐसे अद्धारहित अविश्वासी विषयासक्त पुरुष द्वैत दर्शन 
के कारण-- - 
सृत्योः स सृत्युमाप्नोति य इह नानेवपश्यति”! 

[Zo 3° ४४१९ ] 


मृत्यु से मृत्यु को ही प्रात होते रहते हैं । 
तया जो संशयी वेदों कें पुष्पित वाक्यों में लुब्ध होने के फारण-- 
“अपाम सोममसृता अभूस' ` [ श्ृति | 
'दृक्तिणावन्तो आसुतं भजन्ते? [ श्रुति |; 


“हम सोम को पीयेंगे, श्रमर होंगे? “दक्षिणांग्नि के उपासक श्रमृत को 
मजते. हैं? इन वाक्यों से कमं से मोक्ष का प्रतिपादन होने से; तथा-- 
“ज्ञानादेव तु कैवल्यम्‌” [ श्रुति} ` 
` 'क्कमंणावध्यते जन्तुर्विद्यया च विमुच्यैते 
. [do उ० २९८] 
“ज्ञान से ही कैवल्य होता है” “कम से जोव बँधता है र विद्या से मुक्त हो 
जाता है? इन वाक्यों से ज्ञान से मोच का प्रतिपादन होने से संशय में पढ़कर 
कमयोग तया ज्ञानयोग में से किसी का भी आचरण नहीं करता-- 
संशयाविष्ट चेतसां न मुक्तिजेन्मजन्मान्ते 
[ मैत्रें० उ० ११६] 
उसकी जन्म-जन्मान्तर में. भी मुक्ति नहीं होती । यही नहीं किन्तु se 
संशयात्मा को मृत्यु के पश्चात्‌ यह मानवलोक भी नहीं मिलता ओर नं 
परलोक--स्वर्गादि लोक ही मिलता है. तथा उसे इस संसार का सुख भी 
' नहीं मिलता | अ्रमिप्राय यह है फि वह बार-बार-- 
१, वे अनन्द--दुश्ख नाम के लोक अन्धतम से परिपूण हैं वे श्रविद्वान्‌. 
और श्रबुघ लोग मर कर Seal को प्राप्त होते हैं । 


७ 00. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


(२०४) 


“सुर्या नाम ते लोका? [$ उ० ] 
mg लोकों फो ही प्रास होता रहता है ॥ ४० ॥ 
योगसंन्यस्तकर्माणं शानसंदछित्नसंशयम | 
amaaa न कर्माणि निबन्नन्ति धनंजय ॥ ४१ ॥ 
हे घनंजय | जिस-- 
“क्ीयन्ते चास्येकर्माणि तस्मिन्दष्टे परावरे 
[ मु० So २।२।८ J 
“यरावरैकत्वदर्शी ने सर्वात्मदशन रूप ज्ञानयोग के द्वारा संचित, क्रियमाण 
युययपापात्मक समस्त कर्मों का त्याग कर दिया है; तथा जो-- 
*सर्वमिदमद्दं च वासुदेवः 
इस ब्रह्मात्मैक्य WG ज्ञान के द्वारा-- 
छिद्यन्ते खबंसंशयाःः [ मु० उ० २।२।८] 
-सम्पूण संशयों से मुक्त हो चुका है उस सर्वत्र बाइर-भीतर श्रात्मतत्त्व को 
देखने वाले-- 
“सस्यग्द्शनसंपन्नः कमेभिनंनिवध्यते’ 
[ म० स्मू० ६।७४] 
-सम्यग्दशनसंपन्न आत्मवान्‌पुरुष को कम नहीं बांध सकते [| ४१ Il 
तस्मादज्ञानसंभूतं हत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः | 
छित्त्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥ ४२॥ 
इसलिये श्रज्ञान से सुष्ट हृदयस्थ इस महान्‌ पापी अपने संशय को 
-ज्ञानरूपी तलवार से काटकर श्रयांत्‌-- 
“सर्वमिदमहं च वासुदेवः” 
“यह सब ओर में वासुदेव ही हूँ? xa सर्वात्मदशंन के द्वारा सब संशर्यो से 
मुक्त होकर युद्ध करने के लिये उद्यत हो जा श्रर्थात्‌ कमयोग का WAT 
चर ॥ ४२ Ul 


॥ चोया अध्याय समास ॥ 
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पाँचवाँ अध्याय : - 


कम संन्यास योग 
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- | ३% ॥ 


पाँचवाँ अध्याय 
अजुन ने देखा कि सच्चिदानन्दघन वासुदेव ने-- 


“aqad उदपाने” [ यी०'२।४६ J 
«तस्य कार्य न fra”? [ गी० ३।१७] 
“कमणयकम यः पश्येत्‌? [ate ४।१८] 


“शारीरं केवलं कर्मे” [ गी० ४२१ ] 
“यहच्छालाभ सन्तुष्टः’? [ गी० ४२२] 
“aq कमीखिलं पाथ? [ ato ४३३ ] 


“ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि” [ गी० ४३७] 
[ आदि पदों से ] सर्वकमं संन्यासरूप ज्ञान योग का ही उपदेश दिया है, 
तथा फिर ; 
> .“।कर्मण्येवाधिकारस्ते?” [ato २।४७] 
“कुरु ana तस्मारवम्‌? [ गी० ४१५] 
Ai संशयंयोगमातिष्ठोत्तिष्ठः' [ ate vive ] 
[ इन वाक्यों से ] कर्म योग का . आदेश दे रहे हैं । ऐसी श्रवस्या में मैं क्या 
करूँ १ कम का त्याग करूँ अथवा कम संग्रह ? यद्यपि इन दोनों का फल 
मोक्ष ही दै, तयापि एक काल में एक ही पुरुष द्वारा इनका अनुष्ठान नहीं हो 
सकता; ऐसी शंका उपस्थित होने पर अजुन बोला 
क Ee अजुन उवाच 
'खंन्यासं कमणां कष्ण पुनयांगं च शंससि | 
यच्छ य पतयोरेकं तम्मे ale सुनिश्चितम्‌ ॥ १॥ 
है भक्तों के दुःख को कर्षण करनेवाले सदानन्दस्वरूप कृष्ण ! प कमी 
कमं संन्यास की स्तुति करते हैं और कमी कमं योग की । इसलिये मेरी बुद्धि 
भ्रमित हो गई है। मैं निणंय करने में असमथ हो रहा हूँ कि कम॑ का त्याग 
करूँ अथवा कमे का संग्रह | इसलिये दया करके इन दोनो में से एक जो 
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आप के मत में भेऽ, मेरे लिये कल्याणकर--मोक्षदायक हो, उसे बतलाके 
की कृपा करें । 
आओ भगवानुवाच 
संन्यासः कर्मयोगश्च निःभेयसकरावुभौ | 
तयोस्तुकमंसंन्यासात्क मंयोगो विशिष्यते ॥ २॥ 
इस पर सववज्ञ भी मगवान्‌-- 
' '"देशकालवयोवस्था बुद्धिशक्त्यनुरूपतः 
घर्मापदेशो भेषज्यं वक्तव्यं धमंपारगेः ॥? 
देश, काल, वय, अवस्था, बुद्धि ओर शक्ति के aaa औषधिरूप घम का 
उपदेश देने के लिये बोले-हे अजुन | कमंसंन्यास और करमयोग--दोनों 
मोच प्राति के साधन हूं; परन्तु शोक-मोह ग्रस्त अशुद्ध अन्तःकरण पुरुष के 
लिये कमसंन्यास की. श्रपेक्षा कमयोग ही चिचशुद्धि और ईश्वर की प्रसन्नता 
का हेतु होने के कारण भ्रेष्ठ है; क्योंकि विवेक, वैराग्य, शम, दमादि शून्य 
केवल प्रेषोच्चारण रूप कमसंन्यास से कर्मयोग मोच का श्रेष्ठ साधन कहा गया 
हे । इसलिये विवेक वैराग्यादि से रहित पुरुष को सहसा संन्यास नहीं ग्रहण 
करना चाहिये, किन्तु ईश्वरापंण बुद्धि से कर्मयोग का ही अनुष्ठान करना: 
चाहिये ॥ २॥ 
ga: स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न arate | 
Raat हि महाबाहो सुखं बन्धात्प्रसुच्यते ॥ ३॥ 
चो निष्कामकर्मी वर्णाअमानुसार परमेश्वराथ कुशल-अकुशल कमं फो 
करता हुश्रा- 
“a किचन द्वेष्टि तथा न किंचिदपि कांक्षति??१ 
[ Ho go ३।६० J, 
न अकुशल कम से द्वेष करता है ग्रोर.न कुशल फर्म की इच्छा ही करता है-- 
“द्रष्ट्वा रम्यमरम्यं वा स्थेयं पाषाणवत्सदा?* 
[ श्रन्न० So ५॥११८ |; 


१. न किसी से द्वेष करता है ओर न किसी वस्तु की इच्छा ही करता दै । 
२. रम्य अथवा श्ररम्य को देखकर. सदा पाषाणवत्‌ साम्यावस्था में 
स्थित रहना | ी 
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उस रम्य-अरम्य--इष्ट-अनिष्ट, शचु-मित्र आदि में पाषाणवत्‌ सदा समः 
रहनेवाले--- 
“४उद्देगालन्द्रहितः समया स्वच्छुया चिया”? 
[ म० उ० २।५७ J] 
; उद्देश--आनन्द से रहित, सम, स्वच्छ बुद्धिवाले पुरुष को नित्य अर्थात्‌ 
कमानुष्ठान काल सें भी संन्यासी दी समझना चाहिये | तथा जो लाभ अलाभ 
सिद्धिः श्रसिद्धि, जय-पराजय आदि इन्द्रो से सर्वात्मदशन के कारण मुक्त हो 
चुका है, वह परिग्रह-त्याय, शीतोष्णादि को तितिक्षा तया भिन्षाटनादि के 
दुःख से रहित पुरुष घर पर नित्रास करता हुआ भी सुखपूवक श्रनायास ही 
संसार-चन्धन से मुक्त हो जाता है ॥ ३॥ 
सांख्ययोगौ एथण्वालाः saga न agat: | 
पकमप्यास्थितः epee? फलम्‌ ॥ ४॥ 
सांख्य और योग को बालबुद्धि वाले श्रज्ञानी ही श्रलग-अलग फल 
प्रदान करनेवाला बतलाते हैं पणिडत--ज्ञानी नहीं, क्योंकि इन दोनों में से 
एक सें भी सम्पक्‌ स्थिति हो जाने पर दोनों का फल कैवल्य प्राप्त हो 
जाता है । 
अभिप्राय यहद दै कि कमयोग के सम्यक्‌ श्रनुष्ठान से चिचशुद्धि तथा 
ईश्वर के प्रसाद से ज्ञान के द्वारा दोनों का फल कैवल्य प्राप्त हो जाता है और 
वैसे ही aw में कमयोग के अनुष्ठान से विशुद्ध अन्तःकरण पुरुष वर्तमान 
में सांख्य योग का सम्यक्‌ अनुष्ठान करता हुआ दोनों के फल केवल्य को ही. 
प्राप्त करता है, ्रन्य फल को नहीं ॥ ४ Il 
यत्खांख्ये: प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गस्यते | 
पकं सांस्यं च ahi च यः पश्यति ख पश्यति ॥ ५ ॥ 
जो मोक्ष नामक स्थान सांख्ययोगियोँ के द्वारा प्राप्त किया जाता है, 
बही कमंयोगियों के द्वारा कमयोग से ma होता है। इस प्रकार फल की 
एकता से सांख्य श्रोर योग-दोनां को जो एक देखता है, वह सम्यग्दर्शी. 
ज्ञानी है अन्य नहीं ॥ ५॥ 


१. उद्वेग और आनन्द श्रर्थात्‌ इपं ओर शोक से रहित पुरुष सम 
निर्मल बुद्धि के द्वारा | 
२४ 
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संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । 
योगमुक्तो सुनिव्रह् नचिरेणाधिगच्छति ॥ ६ ॥ 
हे महाबाहो | बिना कर्मयोग के अ्रर्थात्‌ बिना अन्तःकरण की शुद्धि के 
इठपूवके कर्मा के त्याग मात्र सें--- 

४ ज्यास इति ब्रह्म ब्रह्म हि पर?" [ ना० उ० २७८] 
संन्यासस्वरूप परब्रह्म का प्राप्त होना कठिन है, परन्तु कमयोग से युक्त विशुद्ध 
अन्तकरणः मननशील मुनि संन्यासस्वरूप ब्रह्म को शीघ्र ही प्राप्त करता È | 
अभिप्राय यह है कि ब्रह्मसाक्षात्कार बुद्धि की शुद्धि पर ही अवलम्बित 
है, इ०लिये बुद्धि की शुद्धि के लिये कमयोग का सम्यक्‌ आचरण करना 
म्चाहिये ॥ ६ ॥ 

योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः | 
सर्वभूतात्मभूतातमा già न लिप्यते ॥७॥ 
जो चिरकाल तक योग-कमयोग से युक्त होने से विशुद्ध अन्तःकरण वाला 
योगी सर्वात्मदशंन के द्वारा-- 
“शरीरेण जिताः सर्वे शरीरं योगिसिजितस!?* 
[ ate शि० So १।३८ ] 
[ इस न्याय से ] शरीर को जीत चुका 2, इसीलिये जो विषयाभाव देखने के 
कारण जितेन्द्रिय है; तया जो 
“सर्वेभूतस्थमात्मानं स्वेभूतानिचात्मन्रि” [Fo To १।१०] 
ब्रह्मा से लेकर MAT समस्त भूतों में अपनी आत्मा को और अपनी 
आत्मा में समत्ष्त Yat को देखने के कारण सर्वात्मत्व को प्राप्त हो गया है, 
वह परमाथदर्शी ्ाश्चयंमय इस लोकातीत अवस्था को प्रासकर-- 
“तिष्ठन्नपि हि चाखीनो गच्छन्नपि न गच्छति ।3 
शान्तोऽपि व्यवहारस्थः कुर्वन्नपि न लिप्यते ॥? 
[ सं. so २।३३ ] 


१. संन्यास ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही पर है । = 
२. संब शरीर के द्वारा जीते जाते हैं और शरीर योगियों के द्वारा 
जीता जाता है | 


३, [ आत्मवेत्ता ] बैठता हुआ भी नहीं बैठता है, जाता हुआ भी नहीं 
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बैठता हुआ भी नहीं बेठता, चलता हुआ मी नहीं चलता तथा व्यवहार में 
स्थित होता हुआ भी शान्त रहता है । इस प्रकार वह अपने निष्क्रियत्व, 


सुक्ष्मत्व तथा निर्विकारस्य का अनुभव करने के कारण इन्द्रियों से सब प्रकार 
का व्यापार करता हुञ्रा भी-- 


CREA यः ati” [ato ४१८] 
कर्म में अकम दर्शन के कारण कर्म से लिपायमान नहीं होता, किन्तु नित्य 
मुक्त ही रहता है ॥ ७॥ 

तैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्‌ | 

पश्य श्टण्वन्य्पृशज्िप्रन्नश्षन्गच्छुन्स्वपंश्वलन ॥ ८॥ 

प्रलपल्विस्तजन्गृहणन्युन्सिषन्निसिषल्लपि।) ` 

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु ada इति धारयन्‌ ॥ ६ ॥ 
तत्तविच--आत्मवेचा श्रपने-- 


“निष्कलं निष्क्रियं शान्तम्‌?” [ श्वे० go ६।१६ ] 
'निष्कलत्व, निष्करियस््र, maa, सर्गव्यापकत्व तथा nina में स्थित होकर 
manele से ऐसा अनुभव करे कि मैं निरिन्द्रिय, सचिदानंदस्वरूप हूँ, इसलिए 
'लोकदृष्टि से-- 


*तिठ्ठन्गच्छन्स्पुशात्ित्रज्षपि aaa: 

[ mao उ० ४६३ ] 
देखता, सुनता, बैठता, Gat, सूँघता, खाता, चलता, सोता, श्वांस लेता; 
बोलता, त्याग करता, ग्रहण करता तया आँखों को खोलता तया मूँदता हुश्रा 
भी उनके संसग से रहित तथा साक्षी होने के कारण कुछ मी नहीं करता-- 

'इन्द्रयेरिन्द्रियारथेषु गुणैरपि gag च? 

[ श्री० मा ११।११।६ | 
जाता है, व्यवहार करता हुआ मी शान्त रहता है ओर सब प्रकार के 
कर्मो को करता हुआ भी लिप्त नहीं होता है | 

१. बैठता हुआ, चलता हुआ, स्पशं फरता हुआ, सूँघता हुआ मी उसके 
संसर्ग से रहित है | 

२. इन्द्रियाँ इन्द्रियों के शब्दादि विषयों को ग्रहण करती हैं ओर गुण 
ही गुण को ग्रहण करते हैं। 
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इन्द्रियाँ ही इन्द्रियों के विषयों में बतं रही हैं, आत्मा सें उनका कोई म्ह 
सम्बन्ध नहीं है ॥ ८, ६ Ul 
ब्रह्मण्याघाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः | 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवास्भसा ॥.१० ir 
परन्तु जो भ्त्यवत्‌-- 
वेदोक्तमेव gaat निःसङ्गो ऽपिंतमीश्वरे” 

[ श्रीश मा० ११।३।४६ F 
मोद की भी आसक्ति को त्याग करके वैदिक अवैदिक सम्पूणं कर्मो को 
परमात्मा में आधान करके ईश्वरापंश बुद्धि से करता है, वह कर्मा के त्याग 
(द्वारा परमात्मचिन्तन करने के कारण-- 

q लिप्यते कमणा पापकेन” 

[ Zo Fo ४।४।२३ ]! 
वैते ही पाप-पुण्यात्मक कर्मा से लिपायमान नहीं होता जैसे कमल-पत्र जल में 
रहता gar मी जल से लिप्त नहीं होता || १०॥ ८ 

कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियेरपिं। 
योगिनः कमं Halen सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्ध्ये ॥ ११॥ 
इस प्रकार कमयोगी फल की अपेक्षा को पूर्णतया त्याग कर शरीर, मन, 
बुद्धि एबं इन्द्रियों से 
“रागद्वेषादिंदोषत्यागेन सनः शुद्धि’ 
रागःद्वेषादि दोष के त्याग के द्वारा श्रात्मशुद्धि-ग्रंतःकरण शुद्धि के लिये. 
कम करते हें । 
यवा शरीर से स्नानादि, मन से विष्णु का ध्यानादि, बुद्धि से aa- 
निश्चयादि और इन्द्रियों से अर्थात्‌ वाणी से मङ्गलमय नाम और गुर्णों का 
गान, कान से रसमयी कथा का श्रवण, नेत्र से महापुरुषों का दर्शन, हाथ से 
प्रभुपाद सेवा एवं पैर से तीर्याटनादि करते हुए शरीर, मन, बुद्धि और 
इन्द्रियों की फलविषयक आसक्ति का त्याग करके ईश्वर की प्रीति के लिये 
कम करते हैं ॥ ११॥ 
युक्तः कमंफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्‌ | 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो -निबध्यते॥ १२॥ 
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“इस प्रकार 
“एवं aig निःस्नेहा ये केचित्पारद्शिनः''" 

[ स्मृति ] 
लो कोई भी पारदर्शी कमयोगी कम में स्नेह न रखता हुआ कमफल का त्याग 
करके सिद्धि-अ्रतिद्धि, लाभ-अलाभ ale cat में सम हो परमेश्वरैकनिष्ठ 
इोकर कमं करता है, वह-- 

"तेषां शान्तिः शाश्‍वती? [ Go To २।२।१३ J 
aas जन्य सनातन शान्ति को प्राप्त करता है | परन्तु जो -- 
“करसे फलानुरागास्तथानुयन्ति न तरन्ति gga? 

[ स्मृति ] 
कर्सफलानुरागी -कमफल में श्रनुराग रखने वाला कर्मफल का अनुगमन 
करता है, वह अयुक्त बहिमुंख सकामी पुरुष फल में Blew होने के कारण 
जन्म-सृत्यु से बँधता È | 

aay यह है कि निष्काम कमं मोक्ष का हेतु है ale सकाम बन्धन का | 
इसलिये मनुष्य को निष्काम कम ही करना चाहिये ॥ १२ ॥ 
सर्वेकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं बशी । 
नवद्वारे पुरे देही नैव झुक्न कारयन्‌ ॥ १३॥ 
परन्तु सर्वात्मदर्शी जितेन्द्रिय पुरुष शुक्ति में रजतबत्‌, wa में adaa 
'ग्रधिष्ठानस्वरूप श्रात्मसत्ता में अध्यस्त विश्वप्रपश्न का आत्यन्तिक अमाव 
देखने के कारण कर्ता, कम एवं क्रिया आदि की त्रिपुटी को मिथ्या समझ कर 
मन से विददित-श्रविहित सम्पूर्ण कर्मो को त्याग करके-- 
'निष्कलं निष्क्रियं शान्तम्‌’ [R> go ६।१६ ] _ 
“अपने निष्क्रिय रूप से नव द्वार वाले शरीररूप पुर में gage निवास 
करता है | 
अयवा-- 
“प्रकृतेः क्रियमाणानि ay: कर्माणि सर्वशः? 
[ato ३।२७] 
१, इस भाँति जो कोई कर्मा में स्नेह रहित है, वे ही पारदर्शी हैं | 
२. कमफलानुरागी फल का श्रनुगमन करने के कारण मृत्युको 
नहीं तर पाते । 
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प्रकृति के गुणों से ही सम्पूणं कमं होते हैं-- 
‘fen संगतो ह्यात्मा. कूटस्थो दोष वञ्चितः 
[ Ato उ० ५।७५ F 
“असङ्गो ह्ययं पुरुषः [Fo So ४।३।१५ ] 


मुझ निष्क्रिय, नित्यश सवगत, निर्विकार एवं ः्रसंग श्रात्मा से नहीं । इसर 
प्रकार आत्मा-अनात्मा के स्वरूप को तत्वतः जानकर . 


“नब द्वारे पुरे देही हंसः [ श्वे० उ० ३।१८ ] 
दो कान, दो नेत्र, दो नासिका, एक मुख, पायु ्रोर उपध्य--इन नव दार 
वाले शरीररूप पुर में-- 

“न कुर्यान्न aakafaa ध्यायेत्साध्वसाधु वा”? 
[ ना० To Fo ५।२४ |; 
“लोकसंग्रहयुक्तानि नैव Fata कारयेत्‌'3 
[ Ato To Fo ५।२१ ] 
'संत्यजेत्सवे कर्माणि लोकाचारं च सर्वशः?" 
[ ना qo उ० ६।३५ ] 
देही अर्थात्‌ स्वरूपस्थ श्रात्मस्वरूप महात्मा न स्वयं करता हुआ ओर न 
शरीर इन्ट्रियादि किसी से कुछ करवाता हुआ अपने श्रानन्दस्वरूप में ga- 
पूवक स्थित रहता है ॥ १३॥ 


न कतृंत्वं न कर्माणि लोकस्य सजति प्रभुः | 
न कमंफलसंयोगं स्वभावस्तु MAAA ॥ १४ ॥ 


१. यह BET परमात्मा देहाभिमानी होकर नव द्वार वाले 
[ देइरूप ].में । 

R a न करे, कुछ भी न बोले ओर न अच्छे बुरे का चिन्तन 
ही करे | 

३. लोकसंग्रह से युक्त जो जो भी कम हैं, उनको यति न स्वयं करे ्रौर ' 
न दूसरों से ही कराये। 

४, संन्यासी समस्त कर्मा को त्याग दे और सम्पूणं लोकाचार को मी 
छोड़ दे | 
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( २१५ ) 
इस शरीर का साची श्रात्मा- 
'तित्यः संगतो ह्यात्मा कूटस्थो दोषवर्जितः' 
[ mao Fo ५।७५ ] 
“असङ्गो ह्ययं पुरुष. [ इ० उ० ४।३।१५ ] 
नित्य, सर्वगत, कूटस्थ, दोषरहित, निर्विकार, ada तथा साक्षी होने के 
कारण न तो प्राणियों के कर्तापन को रचता है अर्थात्‌ न तो 'तुम यह करो? 
इस प्रकार कम में प्रबृत्ति को सुट करता है ake न-- 
“कलुरीष्खिततमं कमं” 

[ इस पाणिनि सूत्रानुसार ] क्रिया द्वारा प्राप्तव्य जो कर्ता का इष्टतम 
कम है, उसको ही रचता है र्यात्‌ क्रिया से maa इष्टानिष्ट वस्तु का 
सम्पादन नहीं करता और न कर्मफल के संयोग क्रो ही रचता है श्रर्यात्‌ 
प्राणियों के शुभाशुभ कमं के शुभाशुभ फल को मी प्रदान नहीं करता | तो 
कोन करता है ? इस पर कहते हैं: केवल स्वमाव ही-- 

“वैदी होषा गुणमयी? [e ७१४ ] 
वैष्णवी माया ही उसकी शक्ति से सब कुछ करती रहती है ॥ १४ Il 
नादत्ते कस्यचित्पापं न चेव qua Ag: | 
अज्ञानेनादुतं ज्ञानं तेन gua जन्तवः hw 
aga | बास्तविकता तो यह है कि निरवयव, निष्क्रिय, विभु-परिपूण, 
mana, पूर्णकाम परमात्मा न किसी के पाप को ग्रहण करता टव श्रौर न 
किसी के पुणय को ही क्योंकि 
“निदोषं हि ad ब्रह्म” [ Ño ५१६] 
ब्रह्म निर्दोष, सम है, इसलिये उसकी इष्टि में पाप-पुण्य है ही नहीं। तो 
फिर यह पूजा, पाठ, यज्ञ, दानादि, स्वधर्माचार श्रेष्ठ कमं विंद्वानू-ग्रविद्दान्‌ के 
द्वारा आप के.ग्रपंण क्यों किया जाता है ? इस पर कहते हैं किं जिस पुरुष 
का ज्ञान श्ज्ञान से ढका हुआ है श्रर्थात्‌ जो अज्ञानी आत्मा के विशुद्धस्व, 
निर्विकारत्व, परिपूणंत्व तथा अखण्डैकरसत्व को नहीं जानता वही ऐसा कहता 
आर करता दै, ज्ञानी नहीं ॥ १५ ॥ 
ज्ञानेन तु तदश्ञानं येषां नाशितमात्मनः | 
तेषामादित्यवजज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥ १६॥ 
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परन्तु जिस निमल श्रन्तःकरणवाले पुरुष का वह अहं-मम युक्त भ्रमात्मक 
अज्ञान श्रात्मज्ञान के द्वारा नष्ट हो गया है, उसका वह ज्ञान निरपेक्षतया 
qaa परमात्मा को सूर्यवत्‌ प्रकाशित कर देता है श्रर्थात्‌ जैसे सूयं बिना 
किसी की सहायता के स्वोदयमात्र से अंधकार का नाश कर देता हे, वैसे ही 
ज्ञान निरपेक्षतया अज्ञान रूपी ग्रंथकार का नाश कर देता 2 | 
ग्रमिप्राय यह है कि जैसे सूयं के प्रकाश से स्थाणुमें पुरुष बुद्धि नष्ट 
होकर केवल स्याणुबुद्धि ही श्रवशिष्ट रहती है, वैसे ही ज्ञान के प्रकाश से देह 
तया कल्पित जीवादि नष्ट हो जाते हैं ale केवल-- 
‘ag cata चेद्वेद सात्षात्कारः ख उच्यते 
[Fo So Rive | 


` (मैं ब्रह्म ही हूँ? ऐसी साज्ञात्कार--अपरोक्ष बुद्धि ही अवशिष्ट रहती है ॥१६॥ 
तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः 
गच्छुन्त्यपुनराद्रत्ति ज्ञाननिधूतकल्मषाः ॥ १७ ॥ 

जो एषणात्रय के त्यागी पुरुष-- 


श्ेद्दष्टिरविद्येये स्था तां Rai 
[ Ho उ० ५।११३ ] 


'मेददृष्टि को श्रविद्या जान उसको त्यागफर--- 
।समाहितोभूत्वा? [qo उ० ४।४।२३ ] 
समाहित हो केवल ब्रह्मबुद्धि से ही युक्त रहते हैं श्र्थात्‌-- 
“यत्न नान्यत्पश्यति नान्यच्छ णोति नान्यद्विजानाति’ 
[ छा० So ७।२४।१ ] 
“aren से मिन्न कुछ न देखने, सुनने एवं समझने से ब्रह्माकार बुद्धि से युक्त 
होने के कारण-- 
दृष्टि gaad कत्वा पश्येद््र्ममयं जगत 
[ ते० बि० go १२६ ] 
ज्ञानमयी दृष्टि से संपूर्ण विश्व को ब्रह्ममय ही देखते हैं, तथा जिसका मन-- 
“सुप्तेरुत्थाय सुप्त्यन्तं ब्रह्मैकं प्रविचिन्त्य ताम्‌? 
[ao go २६४ J 
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-सुघुस्ति से उठकर सुषुप्तिपयन्त केवल एक अद्वितीय सच्चिदानन्दैकर सस्वरूप 
“परब्रह्म का ही मनन करता है अर्थात्‌ जो-- 
“स्वरूपानुसंधानं विनान्यथाचार परो न सचेत्‌? 

[ Alo To Jo ५ |१ ] 
-स्वरूपानुसंघान के त्रिना श्रन्य आचार के परायण नहों होते, तया जो ब्रह्म 
"में ही तन्निष्ठ-स्थित ई श्रर्थात्‌-- 

‘ae ब्रह्म ति चेद्देद्साक्ात्कारः ख उच्यत? 
i [ to So २४१ ] 
-ब्रह्म-खाक्षात्का( से युक्त होने के कारण अ्रपने को ब्रह्मस्वरूप ही जानते हें, 
तथा जो तत्परायण हैं अर्थात्‌ सचिदानन्दस्वरूप ब्रह्म परमात्मा ही जिनकी 
-गति है-- 
“ञ्रात्मरतिरात्मक्जीड आत्ममिथुन आत्मानन्दः! 

[ छा० उ० ७।२५।२] 
उसी से जो रति, क्रीडा तथा आनन्द करते हैँ, उसी में जो सुखपूर्वक विश्राम 
“करते हैं, तथा जो आत्माराम श्रात्मदर्शी-- 

‘qaqa ada: सर्वं बरह्ममात्रावलोकनम | 
खदूमाव भावना दाढ्याद्वासना लयमश्नुते ॥? 
[ Ho उ० १३] 
-सबंत्र सवे श्रोर से सबको ब्रह्ममात्र देखते हुए सदूपावना की दृढ़ता के कारण 
वासना की लयावस्था को प्रासकर ज्ञान से श्रर्थात्‌ सर्वात्मदर्शन से दवैतदशेन- 
'रूप कल्मष का पूणरूपेण प्रक्षालन कर दिये हैँ, वे परावरेकत्वदर्शी जीवन्मुक्त 
आप्तकाम, TYR महात्मा देह त्याग के पश्चात्‌-- 


“भूयस्ते न Rada परावरविदो जनाः?) 
[्‌ Jo Fo २२ ] 


“न चास्ति पुनरावृत्तिरस्मिन्संसार मरडले'* 
[ate शि० go ५।६१ ] 


इस संसार-मंडल में yanada को नहीं प्रात होते ॥ १७॥ 


१. वे पराव रैकत्वविज्ञानदशी महात्मा पुनरावतंन को प्राह्त नहीं होते | 
२. इस: संसार मंडल में ज्ञानी पुरुष को पुनरादृत्ति नहीं होती | 
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विद्याविनय संपन्ने त्राणे गवि हस्तिनी | 
शुनि चैव श्वपाके च परिडताः समद शिनः ॥ १८ ॥ 
जो सर्वात्मदर्शी महात्मा विद्या-विनय-संपन्न विश्ववन्द्य ब्राह्मण में लोक- 
पावनी गाय में, श्रे हाथी में तया निकृष्ट कुचे और चाणडाल में अधिडान- 
भूत सम परमात्मतत्च को ही देखते हैं, आरोपित विषम नाम-रूपात्मक 
शरीर को नहीं, वे परावरेकत्वविज्ञानदर्शी सर्वात्मा होने के कारण किसी से 
भी राग-द्वेष नहीं करते । अथवा जो सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण 


से सृष्ट-- 
“ब्राह्मणे पुल्कसे स्तेने ब्रह्मणयेऽक स्फुलिङ्गके | 
अक्रूरे क्ररके चेच खमरळू परिडतो मतः ॥' 
al श्री मा० ११।२६।१४ ] 
ब्राह्मण, गो, चोर, सूय, चिनगारी, कृपालु और क्रूर तथा चांडाल आदि में 
गुणातीत सम आत्मतत्व को ही देखते है विषम गुणों को नहीं, वे ही 
समदर्शी श्रौर dat) तात्पर्यं यह है कि समदर्शी महात्मा केवल 
समदशन ही करते हें समवर्तन नहीं | 
जैसे जल की दृष्टि से गंगाजल श्रोर नाले का दूषित: जल समान ही है, 
परन्तु दोनों का व्यत्रहार समान नहीं हो सकता । अथवा, जैसे afta at 
दृष्टि से यज्ञ की अग्नि और चिता की afta समान ही है, परन्तु दोनों का 
व्यवहार समान नहीं हो सकता श्रवा, जैसे स्री की दृष्टि से सत्री, कन्या और 
माता सब्र समान हो हैं, परन्तु उनका व्यवहार समान नहीं हो सकता | 
अथवा जैसे सब dear इन्द्रिय की दृष्टि से समान ही हैं, परन्तु उनका 
व्यवहार समान नहीं हो सकता | इस प्रकार नाना प्रमाणो से केवल सम- 
दशन ही बन सकता दै, समवतंन नहीं ॥ १८ II 


इहैव तैजितः सगो येषां साम्ये स्थितं मनः | 
निर्दोष हि समं ब्रह्म तस्मादून्रह्मणि ते स्थिताः ॥ १६ ॥ 
इस प्रकार -- 


“समता da सर्बस्मिन्नेतन्मुक्तस्य wT’ 
[ ना० qo go २५४ ] 


१, सम्पूणं प्राणियों में समता ही जीवन्मुक्त का लक्षण दै | 
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जिस जीवन्मुक्त महात्मा का मन aaa के कारण 


दष्ट्वा WIAs वा स्थेयं पापाणवत्लदा ।* 
पतावदात्मयत्वेन जिताभवति daR: ॥? 
[aao उ० ५।११८ ] 
रम्य-ञ्रम्य में पाषाणवत्‌ साम्यावस्था में स्थित सम हो गया है, उसने-- 


“ब्रह्म awd qaqa Taga दक्षिणतश्चोत्तरेण।` 
watt च sad ब्रह्म वेदं विश्वमिदं वरिष्ठ i’ 

[ Fo 3° २।२।११ ] 
श्रसृतस्वरूप अधिष्ठानभूत ब्रहमसत्ता को आगे; पीछे, दायं, aa, नीचे और 
ऊपर सर्वत्र नित्य-निरन्तर Staavia देखते, सुनते एवं समभते हुये 
सर्ग--द्वेत प्रपञ्च को ब्रह्मदष्टि से adi जीते जी ही जीत लिया है, क्योंकि 


“अस्य संसार वुक्तस्य मनो मूलमिदं स्थितम्‌? 
[ मुक्ति उ० २।३७]' 
'सनसो विजयान्नान्या गतिरस्ति भवाणंवे!3 
[Fo go ५।७६ ] 
इस संसार वृक्ष का मूल बीज मन ही है। इसलिये जिसने anada के 
द्वारा मन पर विजय प्राप्त कर लिया, उसने संपूर्ण ब्राण्ड को जीत लिया | 
उसकी दृष्टि में 
"दश्यां भ्रववो घेन” [ म° उ० ४६२]. 
दृश्य प्रपञ्च का आत्यन्तिक aaa हो जाता है। शअ्रमिप्राय यह है कि वह 
समदर्शी निर्दोष महात्म 


१. रम्य अथवा अरम्य को देखकर सदैव पाषाणवत्‌ स्थित रहना-- 
इतने ही अ्रात्मयल् के द्वारा संस्सृति-जन्म-मरण रूप संसरण जीत 
ली जाती है | 

२, यह अमृत ब्रह्म ही आगे है, ब्रह्म ही पीछे है, ब्रह्म ही दायीं-बायीं 
ओर है और ब्रह्म ही नीचे-ऊपर सवंत्र फैला हुआ है, यह संपूर्ण 
विश्व सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही है | 

३. भव-सिन्धु को तरने में मन के विजय से भिन्न कोई दूसरी गति 
नहों है | 
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“नित्यः संगतो ह्यात्मा कूटस्थो दोषवर्जितः? 

[ Hae Fo aly ] 

. “झानन्दो Fe’ [ तैः so ३॥६ ] 
नित्य; aang, निर्दोष--निर्विकार श्रानन्दस्वरूप सम ब्रह्म को-- 


'ब्रह्मरूपतया पश्यन्त्रसेच भवति स्वयम! 
[ ब° So २।१४ | 


Saaz aAa भवति! [ Ho उ० ३।२।६ ] 
सवत्र देखता एवं जानता हुआ स्वयं ब्रह्मस्वरूप होकर ब्रह्म में ही Rua 
रहता है ॥ १६ ॥ 

न प्रहष्येत्प्रियं प्राप्य नोद्विजेत्याप्य चाप्रियम्‌। 
स्थिरबुद्धिरसंमूढो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थितः ॥ २० ॥ 
जो समदर्शी महात्मा निर्दोष सम ब्रह्म में स्थित होने के कारण-- 


“उद्वेगानन्द्रहितः समया स्वच्छुया थिया? 
` [ Fo Fo २।५७] 


Ra- वस्तु की प्राप्ति पर हषिंत-्ानन्दित नहीं होता और श्रप्रिय-- 
"अनिष्ट वस्तु की प्राति पर दुःख-उद्वेग को नहीं प्राप्त होता । अ्रभिप्राय यह है 
कि जिसकी कमी मो श्रनात्मबुद्धि नहीं होती, किन्तु-- 


‘ad दन्द्वैविनि्सुक्तो ब्रह्मणयेवाबतिष्ठते” 
' [ ना० qo उ० ३५२] 


“सब हन्द्रो से मुक्त होकर सवंदा केवल श्रसंग, सम, शांत ब्रह्म में ही स्थित 
-रहता है, वह Hara रहित समाहित बुद्धि ब्रह्मवेत्ता -- 


“ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति’ [go उ० ३२६ ] 
aa में स्थित ब्रह्म ही है ॥ २०॥ 


बाह्यस्पशेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ | 
स॒ ब्रह्मयोगयुक्ता्मा सुखमक्षयमश्नुते ॥ २१॥ 


पिका श्रन्तःकरणु-- 
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“चक्षुरादि वाह्य प्रपञ्चोपरतः? [ Ho ato उ० २।४ È 
चल्नु आदि ज्ञानेन्द्रियों के वाह्य रूप रसादि स्पशं विषयों को तुच्छ बंधना 
का हेतु समझकर उससे श्रनासक्त--उपरत हो चुक्रा है, वह-- 

"लमाधिनिधौतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि 

यत्लुखं अवेत्‌। न शाक्यते वर्ययितु गिरा? 

[ मैत्रा० go ६।३४ ] 
समाधि के द्वारा मलरहित विशुद्ध ्रन्तःकरण में जिस उपशमात्मक अ्रवर्णा- 
नीय एकदेशीय ब्रह्मतुख का अनुभव करता है, वही भूमा--श्रक्षयसुख ब्रह्म- 
योग से युक्त सर्वात्मदर्शी पुरुष-- 

‘aa नान्यत्पश्यति नान्यच्छू णोति नान्यद्विजानाति स भूमा” 

[ Sto So ७२४१ J 
देश, काल, वस्तु के परिच्छेद से रहित सववत्र परिपूर्ण सच्चिदानन्देकरसस्व॒रूप 
ब्रह्म को सवत्र देखते, सुनते एवं समभते हुये व्युस्थान--श्रब्युस्थान दोनों: 
अवस्थाओं में बिना किसी व्यवधान के-- 

“प्रसन्नात्मात्मनि स्थित्वा सुखमक्षयमश्नुते’ 

[ मैत्रे० so gia T 
waar परमात्मतत्व में स्थित होकर मोगता है ॥ २१ II 
ये हि daga सोगा दुःखयोनय पव à | 
आद्यन्तवन्तः Neat न AT रमते बुधः॥ २२॥ 


है कुन्ती पुत्र | 
“संसार पच दुःखानां सीमान्त इति कथ्यते?ऽ 
[ Ho So ६।२६ |, 


१. चल्नु श्रादि इंद्वियों के बाह्य प्रपञ्च से उपरत | 


2, समाधि द्वारा जिसका राग-द्वेषादि मल अच्छी प्रकार घुल गया है 
आर जिसका चित्त श्रात्मा में मलीमाँति स्थित हो चुका दै, उसे जो 
अक्षय सुख प्राप्त होता है उसको वाणी वर्णन नहीं कर सकती | 

३, संसार ही दुःखो की श्रन्तिम सीमा कही गई दे.।. 
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ये जो ब्रह्मलोक पर्यन्त स्पशन रूप, रस, गन्ध, स्पर्श atk इन्द्रियों के मोग हैं 
'चे केवल दुःख--जन्म-मृत्यु के ही हेतु हैं; तथा-- 
“आदावन्ते च यज्ञास्ति वतेमानेऽपि तत्तथा? 

[ ago Fio २।६ ] 
आदि-श्रन्तवान्‌ होने के कारण शुक्ति में waa मध्य में मी नहीं है। 
इसलिये स्वास्मारामरी विवेकी पुरुष 

“भोगोच्छामा्रको वन्धस्तत्त्यागो भोक्त उच्यते? 
[ Ho उ० ५।६७ ] 
भोगेच्छा मात्र को बन्धन तया उसके त्याग को मोक्ष समझकर तथा अधिष्ठान 
स्वरूप परमात्मतस्व में अ्रभ्यस्त विश्व -प्रपश्न को-- 


'प्रत्यक्तेणानुमानेन निगमेनात्मसंचिदा | 
आधयन्तवद्सज्ज्ञात्वा?' 

[ श्री० भा० ११।२८।६ ] 
प्रत्यक्ष, अनुमान, Met श्रोर ्रात्मानुभूति श्रादि प्रमाणां से उत्पत्ति 
विनाशशील एवं श्रसत्य जानकर म्रगजलवत्‌ इस मिथ्या संसार के भोगों में 
रमण नहीं करते ॥ २२ ॥ 


शक्नोतीहैच यः सोहुं प्राक्शरीरविमोक्तणात्‌ | 
कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥ २३॥ 
जो ात्मारामी महात्मा SET होने के कारण शरीर नाश होने के 
पूवं ही काम-क्रोध के वेग को सहने में समय है अर्थात्‌ जो सदैव अपने 
निर्विकारावस्था में स्थित रहता है-- 


यवा, जो सर्वात्मदर्शन के कारण इनका भाव देखता है, इसलिये 
fiaa है; 

अथवा जो बिवेक-वैराग्य सम्पन्न पुरुष इन प्रबल इन्द्रियों का विश्वास न करके 
काम, क्रोध से बचने के लिये 


2. Tq, अनुमान, शब्द आर स्वानुभव श्रादि प्रमाणो से आदि 
आर अन्तवान्‌ पदार्थों को AIL जानकर | 
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“लारी रूपं त्रिभुवने मुक्तिमागनिरोधकम्‌? ` 
[ ब्र० वै० go] 
“परिग्रहो हि दुःखाय?* [ब्र वै० go] 
“असत्संगो विषाधिकः ३ [ ब्र० वै० go ] 


grag adda त्याज्यः?४ [ ना० ao qo ४३] 
युक्तिमार्ग के निरोधक कामिनी-का्न तथा get का कमी भी संग 
नहीं करता--- 

'देहपतनपर्येन्तं स्वरूपानुसंधानेन वसेत्‌ 
[ ना० qo Jo ७३ | 
जीवन पर्यन्त 
“शान्तो दान्त उपरतस्तितिन्तः समाहितो 
सूत्वाऽऽत्मन्येवात्मानं पश्यति सर्वमात्मानं पश्यतिः 
[ Zo So ४४२३ ] 
शान्त, दान्त, उपरत, fafa तथा समाहित होकर gaz आत्मतत्व को 
देखता हुआ स्वरूपानुसंघान ही करता रहता है, वही ब्रह्मात्मैक्य दृष्टि से युक्त 
जीवन्मुक्त श्रोर नित्य सुखी है ॥ २३॥ 
योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तज्योतिरेब यः 
ख योगी ब्रह्निर्वाणं ब्रह्ममूतोऽधिगच्छ्वति ॥ २४ ॥ 
जो काम, क्रोधादि शून्य सर्वात्मदर्शी पुरुष श्रधिष्ठानभूत-- 


“आनन्दमन्त्निजमाश्रयन्तम्‌?' [ मैत्रे० उ० ११२ ] 
अपने ्रानन्दस्वरूप अ्रन्तरात्मा में ही-- 


१. तीनों लोकों में नारी का रूप ही मुक्तिमाग का निरोधक है | 
२. परिग्रह दुःख के लिये ही Aar है | 

३. दुष्ट पुरुषों का संग विष से भी अधिक भयंकर है। 

४. दुष्टों का संग सवया त्याज्य ही है। 

४६ देहावसानपयंन्त स्वरूपानुसंघानपूर्वक ही रहे | 

६. अपने AAMA में ्रानन्द का WAT करनेवाले | 
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'स्वात्मन्येच gaa: [ ते० वि० उ० ३२४]! 
सुख से झासीन होकर-- 
स्वात्मानन्द स्वयं भोक्त्येत्‌ [ ते० वि० उ० ४३१] 
स्वात्मानन्द--निनानन्द को मोगता दै, उसी को देखता सुनता एवं समझता 
हुआ सुखी रहता है अनात्मविधयों से नहीं | 


तथा जो-- 
“ग्रात्माराम स्वरूपोऽस्मि’ [ ते० वि go ३६ ]. 


अपने आत्मारामस्वरुप श्रन्तरात्मा में दी आराम करता है अ्रर्थातू-- 
“ात्मरतिरात्मक्रीड आत्ममिथुन आत्मानन्दः” 
[ छा००उ० ७।२५।२ ] 
अन्तरात्मा से ही रति, क्रीडा, मैथुन तथा नन्द करता दै; तया जो-- 
“सवेषां ज्योतिषां ज्योति [ fre म० go ४।१ J 
सब ज्योतियों की ज्योति 
“स्वशरीरे स्वयं ज्योतिः’ [ aao So ४।३६] 
शरीरस्थ स्वयंज्योति श्रपनी श्रन्तरात्मा में ही ज्योति--प्रकाशवाला है 
अर्थात्‌ जो सर्वत्र अन्तर्ज्योति-प्रकाशस्वरूप श्रात्मतत्व को ही देखता है, 
बाह्य रूपवान्‌ ज्योति को नहीं; वह-- 
Taya: प्रशान्तात्मा अ्रह्मानन्दमयः सुस्तरी?) 
[ to fio Fo ४३३ ji 
प्रशान्त ब्रह्मानन्दमय, सुखी ARYA महात्मा-- 
“अन्नात्मव्यतिरेकेण द्वितीयं 'यो न पश्यति।* 
ब्रह्मभूतः ख पवेह वेदशास्त्र , उदाहृतः ॥' 
[ स्मृति J: 
अन्वय-व्यतिरेक इष्टि से आत्मा से भिन्न कुछ न देखने के कारण-- 
“ब्रह्मच सन्‌ अरह्माप्येति?3 [ do go ४६]. 
१. ब्रह्म से एकता को प्राप्त हुआ, शान्तचिच, ब्रह्मानन्दमय, सुखी | 
२. इस संसार में जो ्रात्मा से अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं देखता): 
बही यहाँ वेद-शास्र में AR कहा गया है | 
३. ब्रह्म ही होकर ब्रह्म को प्रास करता है। 
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ब्रह्म होकर निर्वाण स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त होता है ॥ १४॥ 
TA ्रनिवोणस्ुषयः क्षीणकल्मषाः | 
Basa यतात्मानः सर्वभूतहिते रतः ॥ २५॥ 
लो-- 
(छिद्यन्ते सं संशयाः? [ do So २२८] 
“तस्मिन्दष्टे परावरे? [ Bo उ० २।२।८] 
परावरैकत्वदशी संपूर्ण dad से मुक्त हो चुके हैं, इसोजिये जो संयतचित्त 
हैं। तथा जो सर्वात्मा सर्वभूत प्राणियों के हित-प्रिय maaa को 
सवत्र देखने सुनने एवं समझने में रत-निरत हैं श्र्थात्‌ जो श्रहिंसक हैं; वे-- 
'सस्यग्द्शन संपन्नः? `[ मऽ स्मृ० ६७४] 


सम्यग्दशंन न्न 
“स्चश्रीरे स्वयं जयोतिः स्वरूपं सवे साक्षिणम्‌ ।* 
च्तीणदोषः प्रपश्यन्ति’ [ mao उ० ४।३६] 


संपूर्ण पापों--दोषों से रहित विशुद्धान्तःकरण यति अपने शरीर में स्वयं 
ज्योतिस्वरूप सबं साक्षी श्रात्मा को देखते हुए ब्रह्मनिर्वाण-विदेइ कैवल्य को 
प्राप्त होते हैं ॥ २१ ॥ 
काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम | 
अभितो ब्ह्मनिर्वाणं ada विदितात्मनाम्‌ ॥ २६॥ 
जिन संयतचित्त यत्नशील यतियों के काम और क्रोध सर्वात्मदर्शन के 
कारण समास हो चुके हैं, वे अमितः--उभयतः जीवित-्रनीवित दोनों 
अवस्याश्रों में ब्रह्मनिर्वाण--श्रानन्द्स्वरूप ब्रह्म का अनुभव करते हैं। 
अथवा विशुद्धान्तःकरण यति अमित!--सवंतः चारों ओर से 
्रह्मेदेदमसुतं पुरस्तादूच्रह्म पश्चादूत्रह्य दच्तिणतश्चोततरेण | 
wait च sad maad विश्वमिदं वरिष्ठम्‌ ॥' 
[do So २।२।११ | 
ARIAS ब्रह्म को ही आगे, पीछे, दायें, बायें, नीचे ste ऊपर सब ओर 
से ada फेला हुआ श्रनुमव करते हैं ॥ २६॥ 


१. अपने शरीर में. खयं प्रकाशस्वरूप सर्वधाक्षी आत्मा को रागादि 
दोष-रहित महात्मा देखते हैं । 
१ 
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aqaa वहिर्बाह्यांसक्षुश्चेवान्तरे श्नवोः | 
प्राणपानौसमौ Sal नासाभ्यन्तरचारिणी ॥ २७ ॥ 
यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्माक्त परायणः 
विगतेच्छाभयक्रोचो यः सदा सुक्त पच खः ॥ २८॥ 


अब--भगवान परमाथ के अन्तरंग साधन te योग का वर्णन करते 
हुए कहते हैं कि जो विवेक-वैराग्य-सम्पन्न मनशाक्त पुरुष-- 

' वहिष्ठान्विषयान्बहिः? [ ना० qo उ० १२६] 
बाह्मस्पशन शब्दादि विषयों को बाहर करके naig, उनके चिन्तन से सर्वथा 
उपरत हो, इधर-उधर दृश्य को न देखता हुश्रा तीत्र मोक्ष की इच्छा से युक्त 
“हो; दोनों नेत्रो को भ्यकुटी के मध्य में स्थिर करके तया नासिका के भीतर 
विचरनेवाले प्राण ओर अपान को सम--साम्यावस्था में स्थित करके 
. कुम्मक करता हुआ-- 

“इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः कामक्रोघार्थिकं जितम्‌? 
[ato शि० go १।१६ ] 
इन्द्रिय, मन ओर बुद्धि को वश में करके तथा समाधि के विघ्न इच्छा, भय 
एवं क्रोध से मुक्त होकर खन्न व्यवहारों को दूर से ही छोड़कर केवल-- 
स्वरूपानुसंधानं चिनान्यथाचारपरो न भवेत्‌’ 

: [ Ato qo उ० ५।१ ] 

मोच्‌-स्वरूपानुतंघान के ही परायण रहता है ञ्रथांत्‌- 
ada: स्वरूपमेव पश्यञ्जीचन्मुक्ति मवाप्य प्रारब्ध 
ग्रतिभाखनाश पर्यन्तं स्वरूपानुसंधानेन वसेत्‌? 

तं [ ना० qo go ७२] 


१. इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि एवं काम-क्रोधादि जीत लिये गये हैं [निससे] 
“३, सब ओर पने स्वरूप को ही देखता हुआ जीवन्मुक्ति को प्रास 


करके प्रारब्ध FANIA स्वरूप का चिन्तन करता हुआ काल को 
ब्यतीत फरे | 
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चो सब ओर से स्वरूप को ही देखता, सुनता एवं समझता हुआ जीवन्मुक्ति 
को प्राप्त करके शरीर नाशपर्यन्त स्वरूपानुसंघान करता हुआ ही निवास 
करता है; वह सदा मुक्त ही है | 
तस्य कार्य न विद्यते? [ ato ३१७] 
उसको मोक्ष के लिये कोई भी कतंव्य अवशिष्ट नहीं है ॥ २७, 3G ॥ 
भोक्तारं sata खर्वलोकमहेश्‍वरम्‌ | 
Get सर्वभूतानां ज्ञात्वा at शान्तिसच्छुति ॥ २६ ॥ 
जो ब्रह्मास्मैक्य दृष्टि संपन्न पुरुष मुझ सचिदानम्दैकरसस्वरूप परत्रह्म 
परमात्मा को संपूण यज्ञ-तपों का भोक्ता-- 
“खवेषां भूतानामधिपतिः सवेषां भूतानां राजा? 
[Ze So २।५।१५ ] 
“तमीश्वराणां परमं are रम्‌ [Re उ० ६७७ ] ` 


सर्वभूतप्राणियों का श्रषिपति और राजा तथा सब लोकों के feat का भी 
महान्‌ ईश्‍वर तथा-- 


“भूतानां सुहृद’ [ श्री० ure ११।१६।६ ] 
“तत्खबंप्राणि हृदयं स्वेषां च हदि स्थितम्‌ | 
[ Bo स्मृ० ७।७] 
i “स्वेभूतान्तरात्मा' [ श्‍वे> उ० ६११ ] 
ets 


॥ पाँचवाँ अध्याय समास ॥ 


१. जो सवं प्राणियों का हृदय ओर सबंप्राणियों के हृदय में स्थित है । 
%-> खबभूत प्राणियों का सुहृद, अन्तरात्मा, सर्वान्तर्यामी, सवंप्रकाशक और 
परमाथ सत्य जानता है, वह शाम्ति-विदेइमुक्ति को प्राप्त होता है ॥२९॥ 
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आत्मसंयम योग 
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aa | 
छठवाँ अध्याय 
आत्मसंयमयोग 


परमाथ ज्ञान का जो ARG साघन-- 


“्पर्शान्कृस्वाबहिः’ [ato aire] 
ध्यानयोग कहा गया है; उसीका विवेचन करने के लिए भगवान्‌ आत्मसंयम- 
BEATA नामक छुठा अध्याय प्रारम्भ कर रहे हैं; परन्तु ध्यान योग का 
साधन है कमयोग जिसके बिना कोई भी पुरुष ध्यानयोग पर श्रारूढ़ अर्थात्‌ 
ध्यान करने में समथ नहीं हो सकता । इसलिए उपमें ्रभिरुचि उत्पन्न 
करने के लिये भगवान्‌ कमयोगी की संन्यासी और योगी शब्द से स्तुति 
करते हुए बोले । 


श्री भगवानुवाच 
aada: कममफलं कायं कमं करोति यः | 
स संन्यासी च योगी च न निरग्तिने चाक्रियः ॥ १॥ 


जो कमफल से अनाभित अर्थात्‌ चिचशुद्धि के लिये कमंफल न चाहता 
हुआ ईश्वराथं शास्रविहित कर्मा को करता है, वह साग्नि ओर सक्रिय ही 
संन्यासी और योगी है न कि निरग्नि और अक्रिय र्यात्‌ अग्निहोत्रादि, 
तया कर्मा का स्वरूपतः त्याग करनेवाला ॥ Ul 


यं संन्यासमिति प्राहुयांगं तं विद्धि पाएडव | 
न हासंन्यस्तलंकल्पो योगी भवति कश्चन ॥ २॥ 
जिसको संन्यास कहते हैं, उसी को तू कमंयोग जान; क्‍योंकि बिना' 
dme के त्याग के कोई भी योगी नहीं हो सकता | 


“असंकल्पतमात्रेकसाध्ये सकलसिद्धिदे” 
[ म० उ० ४९८ ] 
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केवल संकल्पहीनता रूपी एक साध्य से ही संपूर्ण सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं | 
अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार संन्यासी अपने निष्क्रियत्व एवं निःसंकल्पत्व 
सें स्थित होकर सब कर्मा तथा उनके फलविषयक संकल्मों का “जो कि संसार 
का मूल कारण है? त्याग करता है, उसी प्रकार कमयोगी भी कर्मफल विषयक 
संकल्पो का त्याग करता ही है, इसलिये भगवान्‌ ने संकल्यो के त्याग की 
एकता--समानता होने से जो संन्यास है वही योग है, ऐसा कहा दै | 


परन्तु नो--- 


HAA: कामयते मन्यमानः) 
स कामभिजायते तत्र aal 
[ Ho Fo ३।२।२ J 
फलेच्छुक फलों की स्पृहा के कारण संकर्ल्यो का त्याग नहीं कर सकता, वह 
मन का चंचलता--वि्ञेप के कारण योगी नहीं हो सकता श्रर्थात्‌ परमात्मा 
को प्रात नहीं कर सकता । इसलिये तू फलविषथक संकर्ल्यो फा त्याग करता 
हुआ कमं ही कर ॥ २ II 
आररुक्षोमुनेयोंग॑ कमं कारणमुड्यते । 
योगारुढस्य तस्येव शमः कारणमुच्यत्ते.॥ ३ ॥ 
जो अशुद्ध श्रन्तःकरण पुरुष ध्यान में आरूढ़ जर्थातष्यान करने में समर्थ 
नहीं है, उसे ज्ञानयोग पर आरूढ़ होने के लिये श्र्थात्‌ ज्ञान की प्राप्ति के 
लिए कमं ही कारण कहा गया है | 
‘megadta तु कमंज्ञानमुदाद्ृतम्‌?? 
[ To go १।२३५।४ ] 
इसलिये अपक्व अन्तःकरण पुरुष को-- 
“तावत्कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता? 
j [ श्री० मा० ११।२०।६ ] 
तब तक ही कमं करना चाहिए जब तक कि लोक लोकान्तर से वैराग्य न हो 
जाय; इत प्रकार लब वही पुरुष कमयोग के द्वारा चित्तशुद्धि को प्राप्त कर 


eo क ति वि 
१. भोगों का चिन्तन करनेवाला जो पुरुष ait की कामना करता है, 
वह उन फासनाओं के कारण वहाँ वहाँ पैदा होता है। 
२. Meeg बुद्धिवालों का ज्ञान कम ही कहा गया है | 
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“विवेक, वैराग्य, शम, दमादि से युक्त हो जाय श्रर्यात्‌ श्रवण, मनन, निदि- 
'ध्यासन करने में समथ योग पर आरूढ़ हो जाय, तब उसको-- 


“आरूढयोगबृच्षाणां ज्ञानं त्यागं परंमतम्‌!* 
[ य° पु० १।२३५।५ ] 
aian मनसा संन्यस्य? [ गी० ५।१३ ] 
सब कर्मा का मन से त्याग ही सर्वात्मदर्शन का फारण--बतलाया गया है | 
अभिप्राय यह है कि वह -- 


'शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो 
भूत्वाऽऽत्मन्येचात्मानं पश्यति’ 
[ Zo Fo ४४२३] 


शान्त, दान्त, उपरत, Agan समाहित होकर श्रात्मा में आत्मा को 
देखता हुआ-- 


“स्वरूपानुसंघानंविनान्यथा चारपरो न भवेत! 

[ ना० qo उ० ५॥१ ] 
स्वरूपानुसंघान के बिना श्रन्य श्राचार--कर्म के परायण न हो, तभी उसे 
कैवल्य की प्राति हो सकती है, श्रन्यया नहीं ॥ ३॥ 

यदा हि नेन्द्रियाथेषु a कमंस्वनुषजते | 
सबखंकलपसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥४॥ 
Ria काल में योगी श्रघिष्ठानस्वरूप परमात्मतत्त्व में TA RATT 
का शुक्ति में रबतूवत्‌ अभाव देखने के कारण-- 
“यदि ते नेन्द्रियार्थश्रीः स्पन्दते हृदि वै द्विज ।* 
तदा विश्ञातविज्ञेया agd भवाणंघात्‌ ॥? 

[ He So ५।१७४ ] 
इन्द्रियों के अर्था--शब्दादि विषयों तथा उनके साधन नित्य-मैमित्तिफ, _ 
काम्य एवं निषिद्धादि कर्मो में श्रासक्त नहीं होता; तथा-- 

१. योग रूप दक्ष पर आरूढ़ पुरुषों का त्याग ही परम ज्ञान कहा 
गया È | 

२. यदि इन्द्रियों के विषयों की श्री तुम्हारे हृदय में स्फुरित नहीं होती, 
तो तुम विज्ञात विज्ञेय होकर मवधागर से उत्तीर्ण हो गये | 
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“स्वसँकल्पवशादूबद्धो निःसंकल्पद्विमुच्यते’ ° 
[ Ho Fo २।७० ] 


“यस्य संकल्पनाशः स्मात्तस्य मुक्तिः केर स्थिता?* 

[ श्रुति ] 
सवसंकल्प के त्याग को मोच समझकर असंग उदासीन तथा साच्षीरूप से 
अपने स्वरूप में स्थित रइता है। 
अथवा-- 

“सजातीय sate विजातीय तिरस्कृतिः’ 
[ ते० बि० Fo १।१८] 
जिस काल में सजातीय प्रत्यय के अभ्यास एवं विजातीय प्रत्यय नाम-रूप के 
तिरस्कार के द्वारा gaa AAMA दशन से संगन्न हो-- 


“निर्विकल्पा च चिन्मात्रा ata: प्रज्ञेति कथ्यते? 
[ a° उ० ४४] 


बुद्धि aR निविकल्प, चिन्मात्र सुस्थिर हो जाती है, तथा-- 


“भोक्ता भोग्य प्रेरितारं च मत्वा? 
aa प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्‌ ॥? 

[ श्वे 3० १।१२ J 
भोक्ता, भोग्य, प्रेरक तया द्रष्टा, दर्शन, दृश्य सबको व्रह्ममात्र देखने के कारण 
इन्द्रियों के श्रर्या--शब्दादि विषयों तथा उनके साधन कर्मो में आसक्त नहीं 
होता, उस फाल में Tassel का त्याग करनेवाला सर्वात्मदर्शी पुरुष 
योगारूढ़-समाधिस्थ कहलाता है ॥ ४॥ 

उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ | 
झात्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ ५॥ 


१. जीव अपने ही संकल्प के कारण बद्ध होता है और नि:संकल्प होने . 
से मुक्त होता है | 
२. जिसके संकल्प का नाश हो गया है, मुक्ति उसके करतलगत है | 
३. भोक्ता-नीव, भोग्य--जगत्‌ और प्रेरक-परमात्मा यह तीन प्रकार ठे 
कहा हुआ सन पूण ब्रह्म ही है। 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


( २३५ ) 


अजुन | इस देव gaa मोच प्राप्ति के साधन मानव-शरीर को प्रास कर-- 
'भोगेच्छामाञको बन्धस्तत्त्यागो Ata उच्यते? 

[ Fo उ० ५।६७ ]. 

“आत्मनात्मानसुद्धरेत्‌’ [ Alo Fo Fo ५।२८ ] 


भोगेच्छा को बंधन तथा उसके त्याग को मोच समझकर अपने द्वारा अपना 
जन्म-मृत्यु रूप संसार-सागर से उद्धार कर लेना चाहिए | 


तात्पये यह है कि-- 
'मातापित्रोमेलोद्भूत॑ मलमांसमयं ag: | 
त्यक्त्वा चारडालवद्दूरं Aaya’ कती भव ॥? 

[mo ड ६] 
माता-पिता के मल से सुष्ट इस मल niana दुगन्बित शरीर को चाण्डालवत्‌. 
दूर से ही त्याग कर अर्थात्‌ शरीर के स्नेह तथा लोक-लोफान्तर के मोगो छे - 
पूणतया विरक्त हो-- 

‘get हस्तेन संपीड्य दन्तैदेन्तान्विचूर्ये च । 
~ 
अङ्गान्यज्ञ खमाक्रस्य जयेदादौ स्वकं aa: ॥? 
[ युक्ति 3० २।४२ } 
हाथ से हाथ को मलफर, दाँत से दाँत को पीसकर एवं अंगों से shit को 


दबाकर श्रर्थात्‌ श्रपनी पूरी शक्ति लगाकर पहले मन को वश में कर लेना 
चाहिये; क्योकि 


aala जगत्‌? [ ato ato ] 

[ Ho उ० ५।७६ } 

मन ही जगत्‌ है। 
“मनसो विजयान्नान्या गतिरस्ति भवाणंवे! 


मन के विजय से भिन्न संसार-सागर को तरने का अन्य कोई उपाय नहीं 
हे । इसलिये-- 


१, ब्रह्मभूत होकर FIZ हों जा | 
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“शान्तो दान्त उपरतस्तितिन्नुः समाहितो भूत्वा’ 
[ Zo So ४४२३ ] 


झान्त, दान्त; उपरत, तितिक्षु तथा समाहित होकर-- 


'स्वसंकल्पवशादूबद्धो निःसंकल्पादिसुच्यते’ 
[ Ho Jo २।७०] 


स्वसंकछ्प से मुक्त निःसंकल्य हो आत्मा में श्रात्मा को देखता हुआ--- 


'य॒द्यत्स्वाभिमत वस्तु तस्त्यजन्मोक्षमश्नुते! 
[ Ho उ० ३।८८ ] 

¢ छे = -2 १२. 
पौरुषेण प्रयत्नेन वलात्संस्तज्य वासनाम्‌ 

[ Bao उ० ४।७४] 
_ स्वाभिमत वस्तु तथा वासनाश्रों को पौरुप से प्रयक्षपूवेक त्याग करके ब्रह्मभूत 
| हो, मोक्ष-छ को भोगता हुश्रा तया अपने BARA, पूणुकामत्व एवं 
'निर्विकारत्व में स्थित होकर संपार-सागर से मुक्त हो जां। नास्म वाह्य 
“विषयों में आसक्त होकर श्रर्थात्‌-- 


“विहितस्यानचुष्ठानाक्निन्दितस्य च सेवनात्‌ | 
अनतिग्रहाच्चेन्द्रियाणां नरः पतनसच्छति ॥? 
[ या" eyo ३।५।२१९ ] 
विहित के त्याग, निन्दित के सेवन तथा इन्द्रियों के अनिग्रह के द्वारा अपना 
जाश मत कर; क्योंकि जिसने सर्वात्मदशन के द्वारा - 


“दश्याखंभ बबोधेन” [ao go ४।६२.] 
नाम-रूपात्मक विश्‍वप्रपञ्च का श्रमाव देखा है, वही जन्म-मृत्यु रूप महान्‌ 
दुःखों से श्रपनी रक्ता करनेवाला श्रपना बन्धु--मित्र है और जो कामना 
का उपासक कामुक विषयासक्त पुरष अनात्मदशंन के कारण -- 

“ोगेच्छामात्रको बन्धः? [ म० उ० ४६७ | 
१. जो जो मी इष्ट वस्तु है, उस उत को त्यागता Eat मोच प्राप्त 
करता है। ; 
२. पौरुष से प्रयक्षपूवेक वासनाश्रों को बलपूत्रक त्याग करके | 
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भोगेच्छा के द्वारा अपने बन्धन की गाँठ जन्म-मृत्यु को दृढ़ करता है, वह 
आत्म इत्यारा बार-बार जन्म-सृत्यु के द्वारा अपना इनन करने के कारण' 
अपना शत्रु है ॥ ५ ॥ 


बन्धुरातमाऽत्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः | 
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वतेंतात्मेच शत्रुवत्‌ ॥ ६॥ 
जिसने श्रपने मन को वश में कर लिया है, वह श्रपना मित्र है, उसनेः 
संपूण ब्रह्माएड को जीत लिया, क्योंकि — 


‘Hala जगत्‌? [ ato ato J: 
'मनखो विजयान्ञान्या गति रस्ति भवाणचे’ 
` [म०उ०५।७६]. 
“मन ही जगत्‌ है? मन के विजय से भिन्न भवसागर--जन्म-मृस्यु के तरने का' 
अन्य कोई उपाय नहीं हें। इसलिये जिसने मन पर विजय प्रास कर लिया, 


वही अपने अजरत्व, अमरत्व तथा निर्विकारस्य में स्थित अपना मित्र हैः 
शर जो मिथ्या नाम-रूप का उपासक पुरुष-- 


“नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तः [ Fo So URRY J} 


दुश्वरित्रता के कारण मन को वश में नहीं कर सकता, वह श्रनात्मदर्शी बार- 
बार जन्म-मृत्यु के द्वारा श्रपने को शत्रुवत्‌ व्यथित करता रहता है | 
अभिप्राय यह दै कि-- 


“मन एवं agai कारणं वन्घमोक्षयोः |* 
वन्घाय विषयासक्त सुक्त्ये निर्विषयं स्मृतम्‌ 0 
[ He विन्दु० उ० २] 
मन ही मतुष्य के बन्धन ओर मोक्ष का कारण है, इसलिए पुरुष कोः 
संसारासक्ति से मुक्त हो विवेक, वैराग्य, शम दमादि से युक्त होकर अवण). 
मनन एवं निदिध्यासन से सर्वात्मद्शन के द्वारा संसार सागर से अपना 
उद्धार कर लेना चाहिए ॥ ६॥ 


१, मन ही मनुष्यों के बन्ध ओर मोक्ष का कारण है। विषयासक्त 


मन बंधन का ओर विषय संकढ्प से रहित मनः मोक्ष का कारण! 
माना गया दै | 
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जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः | 
'शीतोष्णसुखदुःखेष तथा मानापमानयोः ॥ ७॥ 


जो विवेक-वैराग्य संगन्न मनोजयी प्रशान्त-समदशी पुरुष 


“अन्धचत्पश्य रूपाणि शणु शब्दमकरणंचत्‌ । ` 
काष्ठवत्पश्य ते देहं प्रशान्तस्येति लक्षणम्‌ ॥? 

[ Ho ना So १५] 
सर्वात्मदर्शन के कारण रूप को Wear देखता है, शब्द को अकणत्रत्‌-- 
'बघिरवत्‌ सुनता तथा शरीर HISIA बड़, दृश्य श्रोर आत्मा को चेतन्य, 
द्रष्टा देखता है; तथा जो-- 


“समाहिता नित्यतु्ता यथाभूतार्थदशिनी’ 
[ Wao Fo १।४८] 
“य॒स्त्वात्मरतिरेवान्तः कुर्चन्कमेन्द्रियैः क्रियाः l? 
न वशो हषंशोकाभ्यां ख समाहित उच्यते ॥! 

[ aao 3० Rw ] 
ऽअन्तरास्मा से रति-प्रीति करनेवाला समाहित, नित्यतृस, सम्यग्दर्शी समाधिस्थ 
पुरुष फर्मेन्द्रियों से कम करता हुआ इष-शोक के वश में नहीं होता, वह 
सदैव Gat बाहर-भीतर आत्मतत्व को ही देखने, सुनने एवं समभने के 
कारण शीतोष्ण सुख-दुःख और मान-श्रपमान ्रादि dat में सम, शान्त, 
faa रहता 2 | 

अभिप्राय यह है कि समदशी saa ब्रह्मदष्टि के कारण आरोपित नाम- 
रूप का 'श्रनुसंधान नहीं करता, बल्कि प्रस्यग्डष्टि से ही सदैव युक्त 
Ret है ॥ ७॥ 


१. रूपों को अ्रन्थे के समान देखे, शब्द को बहरे के समान सुने तया 
शरीर को लकड़ी के समान समझे । श्रर्थात्‌ रूप, शब्द तथा 
शरीर के सुख-दुःखादि से तनिक भी प्रभावित न हो, यह प्रशान्त 

का लक्षण है | 
२. जो aak से आत्मा में रति करने वाला है श्रौर बाहर से 
फर्मेन्द्रियों के द्वारा कम करता हुआ भी हृष-शोक के वश में नहीं 
होता, वह समाहित कहा जाता है। _ 
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शानविज्ञानतुप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः | 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाशमकाञ्चनः ॥ ८॥ 
लो-- 
“आस्मैचेदं सर्वम्‌? [ gto Fo ७२५२] 
‘aa खल्विदं aa तज्जलानीति’ 
[ छा० So ३।१४।१] 


ARRA ब्रह्म’ [Fe Fo २।५।१६ ] 
“अस्ति ब्रह्मेति Seq परोक्ष ज्ञानमेव तत्‌? 
[zo go २४१ ] 


“यह सब आत्मा ही है? “यह सब ब्रह्म ही है, यह जन्म देनेवाला, लय करने 
बाला श्रौर चेष्टा करानेवाला है? 'यह स्मा ब्रह्म है? इस प्रकार के परोद 
शास्रीय ज्ञान से; तथा-- 


rA सवम? [ छा० उ० ७।२५।१ ] 
“मन्तः परतरं नान्यक्किचिद्‌ स्ति’ [ ato vis] 
'ख्वेमिद्मह च saa’ 
‘sé ब्रह्मेति चेद्वेद साक्षात्कारः ख उच्यते? 
[ ब° उ० १।४१ ] 


“यह सब मैं ही हूँ? ‘ame भिन्न अणुमात्र मी नहीं है? “यह सब और मैं 
रह्म ही हूँ? इस अपरोक्ष ज्ञान-विज्ञान से fret “बुद्धि तस--परिपूणां दै, 
इसलिये जो-- 


"नित्यः सर्बंगतो ह्यात्मा कूटस्थो strata 
[ Ato उ० ५।७५ | 


दोषरहित अपने निस्य निर्विकारत्व में स्थित रहता है, तया जो सर्वात्मदृष्टि 
से विषयामाव देखने के कारण बितेन्ट्रिय हें, तया जो 


'ट्वेतवजिता समालोष्टाश्‍मकाञ्चनाः? 
[ fie So १] 
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“रागड्वेषविमुक्तात्मा समलोष्टाइमकाञ्चनः' 
[ ATo To So ३३४], 
द्वैताभाव देखनेवाला रागद्वेष से मुक्त समदर्शी पुरुष सवंत्र ब्रह्मदशन के 


कारण देयोपादेय बुद्धि से रहित मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वश में समान 
है, वह पर वैराग्य से युक्त परमहंस परित्राजक योगारूढ़ कहलाता है IS I 


खुहृन्मित्रायुदाखीनमध्यस्थक्वेष्यवन्युषु | 
खाधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिविशिष्यते ॥ & ॥ 
जो-- 
।खमता चेव सरकोस्मिन्नेतन्मुक्तस्यलक्षणम' 

[ ना० प० Jo ३।५४ 
जोवस्मुक्त महात्मा GIA समदर्शन के कारण सुद्दद --प्रत्युपकार न चाहकर 
उपकार करनेवाले में, मित्र-स्नेइवश उपकार करनेवाले में, उदासी न-सवंत्र. 
उपेक्षा करनेवाले में, मध्यस्थ--वादी-प्रतिवादी दोनों में सम रहनेवाले में- 
द्वेष्प--अप्रिय में, बन्धु--सम्बन्धी में, साधु--शास्त्रविहित फर्म करने वाले 
सदाचारी में, तथा पापी-शास्रनिषिद्ध फर्म करनेवाले दुराचारी में,. 
तया श्रन्य-- 


'सर्वेभूतखमः शान्तः स वै भागवतोत्तमः’ 
[ ato मा० ११।२।५२ ] 


“यः समः सवभूतेषु जीवितं तस्य शोभते’ 

[ सं० go २।३९ J 
सवभूत प्राणियों में सम, शान्त बुद्धि रखने वाला श्रर्थात्‌ सवत्र गुण-दोष. 
बुद्धि से रहित 

“निर्दोष हि समं ब्रह्म’ [ato aire J 


१. संपूर्ण भूतप्राणियों में जो सम और शान्त है, वह निश्चय ही 
श्रेष्ठ मागवत है । 

२. जिसकी संपूण भूत प्राणियों में समहष्टि हो गई है, उसीका जीवन 
शोभनीय है | 
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निर्दोष समत्रह्म को देखनेवाला है, वह अन्य सब योगियों में श्रेष्ठ 
का जीवन शोमनीय है। set 
अभिप्राय यह है कि समदर्शी ही जीवित-अजीवित दोनों अ्रवस्थाओं में 
मोक्ष सुख लाम करता है, विषमदर्शी नहीं । इसलिये मुमुक्षु को-- 
“शान्तोदान्त उपरतंस्तितिक्षुः समाहितो भूत्वाः 
[Ze So ४४२३ ] 
शान्त, दान्त, उपरत, तितिक्ष तया समाहित होकर नित्य ब्रह्मदर्शन के द्वारा 
समदृष्टि ही करनी चाहिये गुण-दोष की बुद्धि नहीं ॥ ६ ॥ 
योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः | 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥ १० ॥ 
इसलिये साम्यावस्था की प्राप्ति के लिये 


“खंन्यालयोगाद्यतयः Yaa’? - [go उ० ३।२।६ ] 
संन्यास योग से शुद्धान्तःकरण योगी ध्यान करने के लिये 
“एकास्तपो द्विरध्यायी” 
इस नियम से-- 2 
“एकान्तवासो लघुभोजनादि मौनं निराशा करणावरोधः ।२ 
gata: संयमनं wat चित्तप्रसादं जनयन्ति शीघ्रम्‌ ॥? 
'क्षीणेन्द्रिय मनोदुत्तिनिराशी निष्परिग्रहः? 
[ ना० qo उ० ३७५ Ji 
“एकाकी चिन्तयेद्न्रझ मनोवाक्काय कर्मभिः* 
[ ना० Go उ० ३।६० ] 
१. तप करनेवाला एक ओर श्रध्ययन करनेवाला दो होना चाहिये | 
२. एकान्तवास, लघुभोजनादि, मौन, निराशा, इन्द्रियों का निग्रह और 
प्राणों का संयम--ये छः चित्त की प्रसन्नता को शीघ्र उत्पन्न करते हैं | 
३. जिसकी इन्द्रिय ओर मन की वृत्ति क्षीण हो गई है, जो आशाओं- 
से मुक्त हो गया है ओर जो ्रपरिग्रही है | 
४. एकाकी रहकर मन, वाणी, शरीर और कमं से ब्रह्म का ही 
चिन्तन करे | J ; 
१६ 
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“निद्वाया लोकवार्तायाः शब्दादेरात्मविस्खतेः l 
क्चचिन्नावसरं दत्त्वा चिन्तयात्मानमात्मनि ॥? 

[ श्र ड० ५] 
अकेला ही एकान्तवास लघु-श्रादार, मौन, निराशा का त्रत, इन्द्रिय तथा 
मनोनिग्रह और प्राणों का संयम करता हुश्रा तया संग्रह-परिग्रह से मुक्त 
निःस्पृह होकर अर्थात्‌ विवेक, वैराग्यादि साधन चतुष्टय संपन्न होकर निद्रा, 
लोकवार्ता तथा शब्दादि विषय से ञ्रात्मविस्मृति को लेशमात्र भी अवसर 
न देता हुआ-- 

“उपेक्षा सर्वभूतानामेतावदू मिचुलक्षणम" 
C महा० शा० २४५।७ ] 
नाम-रूपात्मक समस्त प्राणियों की उपेक्षा करके सचिदानन्द-स्वरूप परमात्मा 
के परायण होकर अर्थात्‌-- 


“श्यं aeaa नीत्वा ब्रह्माकारेण चिन्तयेद्‌?” 
[ ते० बि० उ० १।५० ] 


इश्य को श्रश्य--चिन्मयावस्था में लाकर 
3 
qa नान्यत्पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति 
[ ate उ० ७२४१ ] 
सर्वत्र ब्रह्म को ही देखता, सुनता एवं समझता हुआ, ब्रह्माकार बुद्धि से 
निरन्तर धारावाहिक रूप में 
'स्वरूपानुसंघानं विनान्यथा चारपरो न अवेत्‌? 
[ ato qo So ५।१ ] 
स्वरूपानुसंघान ही करता रहे, अन्य व्यापार के परायण न हो ॥ १० ll 
Fats निद्रा, लोकवार्ता तथा शब्दादि विषयों से श्रात्मविस्मृति को 
कहीं मी अवसर न देकर भ्रपने अ्रन्तःकरण में निरन्तर आत्मा का 


चिन्तन करो । B, 
२. सर्वभूतप्राणियों की उपेक्षा करना--इतना ही यति का मुख्य 
लक्षण है। 3 
३. नाम रूपात्मक हश्यप्रपञ्च को अदृश्य करके उसका TAT 
चिन्तन करो | 
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शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः | 
नात्युच्छितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्‌ ॥ ११॥ 


-चह ध्यान का स्थान 


“समे शुचौ शकरावहनिवालुका 
विवर्जिते शब्इजलाश्चयादिभिः | 
मनोऽनुकूले न तु चन्नुपीडने 
रुहा निवाताश्चयणे प्रयोजयेत्‌ ॥?' 
[ श्वे० उ० २।१० ] 
शुद्ध) Say, अग्नि ओर बालू से रहित तथा शब्द्‌, जल एवं श्राभयादि से 
भी शून्य, मनोनुकूल तथा नेत्रों को पीड़ित करनेवाला न हो-- 


“विविक्तदेशे च सुखाखनस्थः?२ 
[èo उ० १,५ ] 
ऐसे स्वाभाविकरूग से या झाड़ने-बुहारने से शुद्ध वैराग्योत्पादक तया मच्छुर 
सर्प एवं व्याघ्रादि sast से रहित, वायुशूम्य एकाम्तस्थान में-- 


“स्थिर सुखमासनम!* . [ यो० ae २४६ J 
“ततो डन्दानसिघातः? [ यो० सू० २|४८ J 


eat के अभिषातक--नाशक, स्थिर, सुखदायक अपने आसन को लगाना 
चाहिये, जो हिलने तथा गिरने श्रादि के भय से रहित, न श्रति ऊँचा a 
और न शीतोष्ण तया रगड़प्रदायक ति नीचा ही हो, जिस पर क्रम से कुश, 
मृदु मृग तथा व्याप्र चमं और ag vet बिछाया गया हो ॥ ११॥ 


तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः | 
डपविश्यासने 'पुक्याद्योगमात्मविशुद्धये ॥ १२ ॥ 


— 


न देनेवाला हो-ऐसे शुह्दादि वायुशून्य स्थान में मन को 
प्रयुक्त करे | 

२. एकान्त देश में सुखपूवक बैठकर । 

३. जिससे शरीर सुखपूवंक स्थिर रहे, वही रासन है । 
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ai कायशिरोग्रीवं घारयन्नचलं स्थिरः । 
gaga नासिकाग्र स्वं दिशश्वानवलोकय न्‌ ॥ १३ ॥' 
ऐसे maa पर स्थिरता से बैठकर मन को एकाग्र करके श्रर्थात्‌--- 
(विषयेभ्य इन्द्रियार्थभ्यों मनो निरोधनं प्रत्याहारः” 


[ Ho ब्रा० So ११ Ji 


इन्द्रियों के अथ- विषयों से मन का निरोघ--प्रस्याहार करके तथा चित्त एवं 
` इन्द्रिय को वश में करके आत्मशुद्धि-बुदधि की शुद्धि के लिए अर्थात्‌ भूमिका- 
' य के जय द्वारा विवेक वैराग्यादि साधन चतुष्टय सम्पन्न होकर 
“हश्यते त्वश्र्याया JEN ERIN 
[ Ho उ० १।३।१२ J 
कुशाग्र, सूदमबुद्धि से श्रनात्म प्रत्ययो के निरास द्वारा nannaa को 
क सर्वत्र विषय करने के लिये-- 
anette शिरः शरीरः” [ कै० so १५]: 
काय, शिर और ग्रीवा को सम--श्रदल टूँठवत्‌ स्थिर करके अपनी नासिका 
के अग्रमाग पर दृष्टि जमाकर श्रर्थात्‌ लय, विक्षेप तथा विषयरहित निर्नि- 
मीलित नेत्र होकर श्रन्य दिशाश्रों को न देखता हुग्रा-- 
“ब्रह्माकार मनोवृत्ति प्रवाहोऽहंकुतिं चिना | 
संप्रशात समाधिः स्याद्धयानाभ्यास प्रकषतः ।? 
[afro so २९३]; 
चिरकालिक ध्यान के द्वारा अहंकार से मुक्त होकर घारावाहिक ब्रह्माकार 
मनोवृत्ति के द्वारा संप्रशात समाधि का श्रभ्यास करे १२,१३ ] 


प्रशान्तात्मा विगतभीन्नह्मचारित्रते स्थितः। 
मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ १४ ll 


इस प्रकार सविकल्प समाधि के परायण रहनेवाला राग-द्वेष से मुक्त, 
शान्त ्रन्तःकरण पुरुष 
“त्यजघर्ममधर्मं च? [ मद्दा० शा० ३२६।४० + 
>> जज 
=-= 
१. परमात्मा कुशाग्र सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा देखा जाता है। 
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वेदानिमं लोकमम्ुं च परित्यज्या 55 त्मानमन्विच्छेत? 
[ स्मृति J 


-वर्माघमं वेद, इहलोक तथा परलोक को स्यागकर ्रात्मा फी इच्छा करता 
छुआ संग्रह-परिग्रह से मुक्त सर्वथा fada हो -- 
दर्शन स्पर्शनं केलिः कोतेनं गुद्यभाषणम्‌ ॥* 
संकल्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिवृत्तिरिच च। 
एतन्येथुनमष्टाङ्गं प्रवदन्ति मनीषिणः॥ 
विपरीतं ब्रह्मचयंमनुष्ठेयं ggg: 
[ Fo Go उ०५।७] 


तू इस aft वचनानुसार ] ब्रह्मचर्य aa में नित्य स्थित होकर तथा मन को 
संयम में करके अर्थात विषयाकार वृत्ति से शून्य बनाकर मचित्त--मुझ 
साक्षी सच्चिदानन्दघन ब्रह्म के चित्तवाला होकर तथा मत्रर-मेरे Way 


«होकर श्रर्थात्‌ मैं-- 


"प्रकृतेः परः? [ fro go २।१४।२६ ] 
“अहमेव परात्परः. [à विंश उ० ६।४४ | 


प्रकृति से पर सर्वोत्कृष्ट परमात्मा हूँ-- 
faq: परतरं नान्यत्किश्विद्स्ति! 
[ alto sls ] 
“मुझसे भिन्न श्रणुमात्र भी नहीं है? ऐसी बुद्धि से युक्त होकर बेठे- _ 
स्थित रहे || १४ ॥ 


युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानखः। 
शान्ति निर्वाणपरमां घत्संस्थामधिगच्छति ॥ १५ ॥ 


१. feat का दर्शन, स्पशं, क्रीडा, चर्चा काम संबन्धी विषयों को वार्ता 
संकल्प, संभोग के लिए प्रयत्न ओर संभोग फो क्रियानिदति--ये 
आठ प्रकार के मेथुन मनीषियों ने कहा है। इन उपरोक्त आठ 
प्रकार के मेथुन के त्यागरूप ब्रह्मचर्यं का पालन साधको को 
करणीय है | 
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इस प्रकार नियत मन वाला योगी तीव्र मोक्ष की इच्छा से युक्त हो-- 


“समाधौ क्रियमाणे तु विघ्नान्यायान्ति वै ama ।* 

अनुसंघानराहित्यमालस्यं भोगलालसम्‌॥ 

लयस्तमश््विच्षेपस्तेजः स्वेदश्च QAAN 

ad हि विच्नबाहुल्यं त्याज्यं SAAMA: ॥ 

भाववृत्त्या हि भावत्वं शून्यचृत्त्या हि शून्यता | 

घ्रह्मवृत्या हि qed तया पूणत्वमभ्यसेत्‌ tl’ 

[ de वि उ० १।४०-४२ | 
समाधि के इन नो विघ्नो तथा maafa ओर शून्यज्वति से रहित होकर-- 
“ahaa च वासुदेवः’ 

‘tag स्र और मैं वासुदेव ही हूँ? इस ब्रह्मद्ृत्ति-ब्रहालक्य दृष्टि से युक्त हो 
सवंत्र मुझ पूणं श्रद्वितीय वासुदेव को नित्य-निरन्तर देखता-सुनता एकं 
समझता हुआ--- 


“प्रशान्तवृत्तिकंचित्तं परमानन्द दायकम्‌ । 
असंप्रज्ञातनामायं सम्राधियोगिनां प्रियः ॥? 
[ मुक्ति० 3० २५४] 


चित्तवृत्तिविल्ापिनी तथा परमानन्दप्रदायिनी असंप्रशात--निर्विकल्पतमाधि 
से युक्त हो, मुझ परमात्मा में त्यित परम निर्वाणदायिनी निरतिशय शान्ति 
को प्राप्त करता है | जैसा श्रुति मी कहती है-- 


१. समाधि के श्रभ्यास करने में श्रनुसंघानराहित्य, waa भोग- 
लालसा लय, तम, AT, तेज और शून्यता श्रादि विघ्न निश्चय 
ही बलात्‌ ्रा जाते हे । इसलिये ब्रह्मविशारदो को इस प्रकार के 
विघ्नबाहुल्य का त्याग कर देना चाहिये। maa से भावत्व» 
yara से शून्यतां एवं yaa से पूर्णत्व की प्राप्ति होती है; 
इसलिए पूणत्व का श्रभ्यास करे | 

२. जब चिच की सारी gaai शांत हो जाती हैं, उस समय परमानन्द 
प्रदान करनेवाली श्रसंप्रज्ञात नाम की उमाधि होती दै, जो योगिर्या 
को प्रिय है । 
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` 


“तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति घीरा- 
स्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्‌ ॥? 
[ Ho To २।२।१३ ] 


जो धीर पुरुष हृदयस्थ परमात्मा को देख लेता है, वह waa शान्ति को 
प्रात्त करता है | RA ॥ 


नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चेकान्तमश्नतः | 
न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नेव चाजुन ॥ १६॥ 


wa योगी के आहार-विहार का दिग्दशन कराया जा रहा है। यह योग 
न अधिक खानेवाले का सिद्ध होता है और न बिल्कुलनखाने वाले का ही 
सिद्ध होता है। Rat a मी कहती है-- 


'अत्याहारमनाहारं नित्यं योगी विवजयेत्‌’ 
[ ae ना० Jo २८] 


'यदास्मखंमितमन्नं तदवति न हिनस्ति- 
यद्भूयो हिनस्ति तद्यत्क्नीयो न तद्वति’ 
[ afr J 
योगी को श्रस्‍्याहार श्रोर ्रनाहार का नित्य परित्याग कर देना चाहिये जो 
अन्न अपने शरीर की शक्ति के अनुकूल होता है, वह रक्षा करता हे, कष्ट 
नहीं देता, जो afta होता है वह कष्ट देता है ate at परिमाण से कम 
होता है, वह रक्षा नहीं फरता-- 
‘MET च भागो द्वौ तृतीयमुद्कस्य च L` 
वायोः संचारणार्थाय चतुर्थमवशेषयेत्‌ ॥? 
[E° 3० २।५६ ] 
“अधेमशनस्य खव्यञ्जस्य तृतीयमुदकस्य च । ` 
वायोः संचारणाथ तु चतुर्थमवशेषयेत्‌ ॥' ` me  संचारणाथ दु चतुयमवशेषयेत 0 । 
१. पेट का दो भाग ग्राहार से, तीसरा भाग जल से पूर्णं करना चाहिये 
तथा चौथा माग वायु के संचरण के लिए खाली रखना चाहिये | 
२. पेट का आधा माग साक, पातादि ब्यञ्जनों सहित भोजन से और 
तीसरा भाग जल से पूणं करना चाहिये तया चौथा भाग वायु के 
संचार के लिये खाली रखना चाहिये | 
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अथवा भ्रति एवं योगशास्त्र में कहे गये परिमाण से अधिक खानेवाले का 
योग सिद्ध नहीं होता | तथा ऐसे ही न अधिक सोनेवाले का सिद्ध होता है, d 
न अधिक जागनेवाले का et | 
अभिप्राय यह है कि अधिक भोजन करने श्रथवा बिल्कुल न करने से 
तथा अति सोने और बिल्कुल न सोने से रज, तम की वृद्धि होने से इन्द्रियां 
शूल, निबलता, आलस्य, प्रमाद आदि दोषों से युक्त होने के कारण वण, 
मनन एवं निदिष्यासन के अ्रयोग्य हो जाती हैं । इसलिये इस शास्त्रविरुद्ध 
क्रिया से दुःखनाशक योग की प्राप्ति नहीं होती। इससे सिद्ध हुआ कि 
योगिर्यो को अपने अनुकूल परिमित श्राहार-विदार ही करना चाहिये; 
न्यूनाधिक नहीं || १६॥ हे 
युक्ताहरविद्दरस्ययुक्तचेष्टस्य mAg 
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ १७॥ 


यह दुःखों का नाश करनेवाला सुखस्वरूप योग-- 


“पूरयेदशनेनार्धं तृतीयमुदकेन gU 

बायोः संचरणाथं तु चतुथमव शेषयेत ॥ 
योग शास्त्रानुसार युक्त--नियत शुद्ध सात्तिक, परिमित एवं ary तथा , 
श्रारोग्यवद्धेक आहार करनेवाले का, तया-- 

“न गव्यूतेः परं गच्छेन्न ग्रामे नगरे वसेत्‌’ 
“दो कोस से अधिक न चले, ग्राम या नगर में न बसे? इस शास्त्रानुसार 
नियमित रूप से विचरनेवाले का एवं प्रवचन, शोच तथा स्नानादि कर्मा में > 
युक्त--नियत चेष्टा वाले का तथा रात्रि का तीन भाग करके मध्य में नियमित 
रूप से सोने तथा प्रथम ओर अन्त में योग के परायण होकर जागनेवाले का 
ही पूणं होता है, जो आध्यात्मिकादि एवं जन्मादि सवं दुःखों के निःशेष 
_ निति का कारण है ॥ १७॥ 


यदा विनियतं चित्तमात्मन्येचावतिष्ठते | 
निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ १८॥ 


RE A... 
१, पेट का आधा भाग मोजन से और तीसरा भाग जल से पूर्णं करना 
चाहिए att चतुथ भाग वायु के संचारणाथं खाली रखना चाहिये | 
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जिस काल में परवैराग्य से विशेषरूप से वश में किया हुआ चिच 
योगाभ्यास की प्रचुरता से सच्चिदानन्दघन प्रत्यगभिन्न ब्रह्म में सम्यररूपेण 
"स्थित हो जाता है aala ब्रह्माकार बृत्ति से-- 


'दश्यासंभववोचेन' [ म० उ० ४६२ ] 
ZA का ग्रात्यान्तिक अमाव देखने से फिर कमी दृश्याकार «नहीं होता, 
केवल-- 
'आत्मरतिरात्मक्नीड आत्ममिथुन आत्मानन्दः? 

[छा० Fo ७।२५।२] 
आत्मा से ही रति, क्रीडा, मैथुन तथा आनन्द करता हुआ सर्वात्मदशन के 
कारण-- 

“यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्चिताः’ 

[ Fo So २।३।२४ | 
सम्पूर्ण मनोगत कामनाओं--विषयवासनाओं से निःस्पृह पूर्णरूपेण मुक्त हो 
नाता है, उस काल में वह योगारूढ़ कहलाता है II १८ II 

यथ दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्स॒ता | 
योश्नो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ॥ १६ ॥ 
जैसे वायुरहित स्थान में रखा हुआ दीपक विचलित-कम्पित नहीं होता, 
वैसे ही श्रास्मज्ञान के अभ्यास करनेवाले योगियों के निग्रहीत चित्त की 
अर्यात्‌ ब्रह्मात्ममाव से युक्त चित्त की स्थिति ब्रह्म में समाहित होने पर बताई 
गई है | तात्पय यह है किं उस काल में विषयवात का अभाव तथा श्रविचल 
ब्रह्म का माव होने के कारण चित्त मी ब्रह्मस्वरूप होकर ब्रह्म मे अविकठप-- 
निर्विकल्प रूप से स्थित रहता दै। जैसा भृति मी कहती दै-- 
'स्वानुभूति रसावेशाइश्यशन्दाचुपेक्तितुः | 
निर्विकल्पः समाधिः स्यान्निवातस्थित दीपवत्‌ ।' _ 
[ Fo र० Fo २८; २६ ] 
“प्रभाशून्यं मनः शून्यं बुद्धिशून्यं चिदात्मकम्‌ l 
अत्यथावृत्तिर्पो६्लौ समाधिमुंनि भावितः ॥ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri‘and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


( २५० ) 


segia मधभ्यपूणं शिवात्मकम्‌ | 
साक्षाद्विधिमुखो at समाधिः परमार्थिकः ॥?) 
` [ मुक्ति? So २५५९, ५६ ] 
स्वानुभूतिरस के आवेश से दृश्य gic शब्दादि की उपेक्षा करनेवाले साधक 
के दय में वायुशून्य प्रदेश में रखे हुए दीपक को भाँति श्रविचल निर्विकल्प 
समाधि होती है। उस श्रवस्या में कुछ भी भान नहीं होता, क्‍योंकि उस 
काल में मन एवं बुद्धि का श्रत्तिस्व ही नहीं रहता, केवल चेतन्य सचा की दी 
Raft होती है । इस श्रव॒स्था में. चित्त मी श्रालंबनशून्य कैवल्यावस्था में 
रहता है । इस श्रवस्या में ऊपर नीचे, तथा मध्य में सवत्र शिव सत्ता का 
ही श्रनुमव होता है। १६ ॥ 
यत्रोपरमते fad विरुद्धं योगसेवया | 
यत्र चेवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥ Ro N 
जब 
“योगश्चचित्तबरत्तिनिरोधः' ६ [ यो० सू० १।२] 
योगाभ्यास की प्रचुरता से श्रर्थात्‌ सवत्र ब्रह्मदर्शन से विजातीय प्रत्ययां. से 
निरुद्ध किया हुआ चित्त $ 
'हश्यासंभवबोघेन” [ मा० go ४६२ ] 
इश्य-प्रपञ्च का ्रात्यन्तिक अभाव देखने के कारण श्रनात्मविषयों से सवंथा 
उपरत होकर ध्याता, भ्यान के संबंध से रहित केवल ध्येयाकार-ब्रह्माकार हो 
नाता है, उस काल में मुमुक्षु रज-तम से रहित अपने विशुद्धान्तःकरण में 
चिदाकार रूप के बुद्धि इत्ति पर आरूढ़ ्रद्वितीय सच्चिदानन्दघन परब्रह्म को 
स्वस्वरूप से देखता-साच्षात्कार करता हुआ-- 
‘a मोदते मोदनीयं हिलब्ध्वा? [Fo go १।२।१३ ] 
सुदित-सन्तुष्ट हो जातः है ॥ २० Il 


सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्ममती न्द्रियम्‌ | 
वेत्ति यत्र न dad स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥ RR I 


१. यह परमां समाधि साक्षात्‌ ब्रह्मा के मुख से उपदिष्ट है | 
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इस प्रकार जिस अवस्था विशेष में जीवन्मुक्त सूदमदर्शी योगी-- 
“इश्यते त्वम्न्यया बुद्धया खूचमया सूच्मद शिसि.? 
[ Ho So १।३।१२ ] 


केवल सूच्मबुद्धि-श्रात्माकार वृत्ति से ma, इन्द्रिय ओर विषयों के संबंध 
से रहित इन्द्रियातीत श्रवणंनीय- 


qa सुखम्‌’ [ छा० Fo ७।२३।१ J. 
आत्यन्तिक--अ्रक्षय भूमा सुख को स्त्रातमानन्दरूप से जानकर सच्चिदानम्दैक- 
रस स्वरूप परमारमतत्व से कभी भी चलायमान-विचलित नहीं होता 
अर्थात्‌-- 

“सेत्यचजित emi पदे परमपावने À 
अच्नुव्धचित्तोबिश्रान्तः ख जीवन्सुक्त उच्यते ॥? 
[ to So ४।२६ ], 


aera परम पावन चिन्मात्र पद में agoa चिच होकर सदैव विभाम- 
करता है ॥ २१ Ul 


यं लब्ध्या चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः | 
यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ RR I 


तया जिस 


“स्वस्थं शान्तं सनिर्वाणमकथ्यं सुखमुत्तमम्‌ l 
अजमजेन ज्ञेयेन; सर्वज्ञं परीचच्तते॥? 
[ aage. का० ३।४७ ], 


'आात्मलाभान्न परं Raa’? [ स्मृति ]. 


१. चैत्य-हश्यरहित चिन्मात्र परमपावन पद में जो निश्चलचित्त, शांत. 
हो गया है, वह जीवन्मुक्त कहा जाता है | 
, २. ब्राह्मी अवस्था में जो आनन्द प्राप्त होता है, उसको ब्रह्मवेत्ता लोग 
स्वस्थ, शान्त, निर्वाणयुक्त, श्रकयनीय, Wad सुखस्वरूप, Aa, 
gaa ब्रह्म से afta और gaa बतलाते हैं । . 
३. आस्मलाम से श्रेष्ठ कुछ मी नहीं 2 | 
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Sa, स्वस्य, शान्त, अवर्णनीय निरतिशय सुखस्वरूप आत्मा को निर्विकल्प 
समाधि के द्वारा प्राप्त करके श्रन्य किसी अनात्मविषयक लाम को आत्मा से 
अष्ट नहीं मानता श्रर्थात्‌ जो अपने को ात्मलाम से ही कृतकृत्य - तृत 
समझता तथा जिस ब्रह्म-सुख में स्थित होकर अर्थात्‌ सरको ACA देखने 
चाला होकर 

“अक्षुब्घा निरहंकारा इन्द्वेष्वननुपातिनी | 

ग्रोक्ता समाधि शब्देन मेरोः स्थिरतरा स्थितिः ॥? 

[ अन्न? So १।४६ ] 


क्षोभ रहित, निरहंकार और दवन्द्वातीत समाबिस्य पुरुष खड्गपात तथा 
आ्राध्यात्मिकादि महान दुःखों से भी विचलित नहीं किया जा सकता; फिर 


FR दुःखों से कहना ही क्या ? ॥ २२ ॥ 
तं विद्याद्दुःख संयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ | 
ख़ निश्चयेन योक्तव्यो योगो5निर्विरणचेतसा ॥ ९२ ॥ 
उस-- 
“संयोगं योगमित्याहु्जीवात्मपरमात्मनोः? 
[ यो० शा० ] 
-आनन्दरुबरूप जोवात्मा और परमात्मा के संयोग रूपी योग को दुःखों के 
संयोग का वियोग ही समझो श्रर्थात्‌ जेते सूर्योदयमात्र से श्रन्धकार का श्रभाव 
हो जाता है, वैते ही योग--व्रह्मात्मेक्यदर्शन से दुःखों--भवतापों का 
श्रात्यन्तिक श्रभाव हो जाता दै | इसलिये ऐसे महान्‌ फलप्रदायक योग को 
निश्चित रूप à maa धैय रौर प्रसन्नता के साथ श्रालस्य, प्रमाद तथा 
खिन्नता से रहित होकर जानने का प्रयत्त करना चाहिये, क्योंकि 
“नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय’ [ श्वे० go ६।१५ ] _ 
Sal के नाश का इससे भिन्न श्रन्य कोई उयाय नहीं है ॥ २३ ॥ 
संकल्पप्रमवान्कोमांस्त्यक्त्वा सर्वानशेषतः | 
मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः ॥ २७ ॥ 


२. चोम रहित, श्रहंकारशून्य और राग द्वेषादि दन्दों से रहित मेर से 
भी स्थिरतर मन'की स्थिति समाधि शब्द से कही जाती है। 
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( २९३ ) 
संकल्प से उत्पन्न-- 
“च्छामात्रमविद्येयं तन्नाशो मोक्ष उच्यते! 
[ wo उ० ४११६ F 
कामनाओं--इच्छाश्रों को Blas, बन्धन का देतु तथा उसके नाश को” 
मोक्ष समककर कामनाओं को संपूणंता से त्यागकर अ्र्थात्‌-- 
“संकल्पमूलः कामो वै यज्ञाः संकल्पसंभवाः? 
[ स° m २३]. 
“कास जानामि ते मूलं संकल्पात्त्वं हि जायसे ।* 
न त्वां संकल्पयिष्यामि तेन मे न भविष्यसि ॥? 
[ महा० शा० १७७।२५ ] 
'संकल्पमात्र संमवो ara’? [नि० उ० १४६ Ti 
'निःसंकल्पाद्विसुच्यते' [ म°० go २७०] 
कामनाओं के मूळ संकल्यों का निःशेषतः त्याग करके-- 
'संयमेच्चेन्द्रि यग्राममात्मबुद्धया विशुद्धया!* 

[ fio ato go J. 
मन से gata विवेक, वैराग्य युक्त विशुद्ध आत्मबुद्धि से चक्षु आदि इन्द्रिय 
समूह को सत्र विषयों से संयम में करके श्रात्मचिन्तन के परायण हो ॥ २४ I 

ga: शनेरूपरमेद्बुद्ध्या '्रंतिग्रहीतया | 
आत्मसंस्थं मनः कत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
घीरे-धीरे अ्रभ्यासपूर्वक भूमिकात्रय के जय के द्वारा-- 


१, फामना का मूल संकल्प ही होता है और यज्ञ संकल्प से ही होते हैं । 

२. हे काम | मैं तेरे मूलकारण को जानता हूँ, तू निश्चित रूप से 
संकल्प से ही सृष्ट होता है। मैं तेरा संकल्प नहीं करूँगा, इसलिये 
तू मुझे नहीं होगा। * 

३, संकल्पमात्र की उत्पक्ति ही बन्धन 2 | 


४. विशुद्ध श्रात्मबुद्धि के द्वारा इन्द्रिय समूह का संयम करे | 
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( २५४ ) 
“इश्यते त्वग्ऱ्यया बुद्धया AeA’ 
[ Fo So १।३।१२ ] F 
कुशाग्र, सूदम एवं सात्विक भैययुक्ति बुद्धि से मन को विषयों से उपरत करके 
स्तथा 
'मरेददष्टिरविद्येयं aaa at fasta’ 
[ =° So ५।११३ | 
“अनित्याशुचिदुःखानात्मसुनित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या” 
[ate सू० २।५ ] | 


ee अथवा अनित्य, शुचि दुःख ओर श्रनात्म पदार्थों में नित्य, शुनि 
एवं आस्मापन को भ्रांति को अविद्या, जन्म-मृत्यु का हेतु समझकर उसका 
Baa त्याग करके तथा-- 


‘aa ब्रह्मेति यस्यान्तर्माचना स्रा हि मुक्तिदा? 
“yi To उ० ५।११३ ] 
“सब कुछ ब्रह्म ही दै? इस अन्तर्हि को मुक्तिप्रद समझकर मन को ATA- 
संस्य-आत्मा में स्थित करके 
“सर्वेमिद्महं च ब्रह्म व! 
“यह सब और मैं ब्रह्म ही हूँ 
qa: परतरं नान्यक्किचिद्‌स्ति’ [गी० ७७] i 


“मुझसे भिन्न अणुमात्र भी नहीं है? ऐसा श्रभेद चिन्तन करे, कमी भी मेदो- 
स्पादक अनात्मवस्तु का चिन्तन न करे ॥ २५ ॥ 


यतो यतो निश्चरति aaaqaaac | 
ततस्ततो नियस्येतदात्मन्येव वशं नयेत्‌ ॥ २६॥ 


विषय-वासनाश्रों तथा रागादि से ग्रस्त होने के कारण यह चञ्चल ओर 
अस्थिर मंन जिस जिस शाब्दादि विषय के प्रति आत्मा का त्याग करके जाय, 
उस उस विषय से उसको रोककर श्रर्थात्‌- 


“ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या’ [ श्रुति ] 
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( २५५ ) 


RATT सत्‌, चित्‌ आनन्द स्वरूप है और जगत्‌ श्रवत्‌ जड़, दुःखस्वरूप है 
इससे केवल दुःख की ही प्राप्ति होती है। 


‘fad चलति संसारो निश्चले मोक्ष उच्यते! 
[ यो० शि० 3० ६।५८ ] 
‘aa ब्रह्मेति यस्यान्तर्भावना सा हि मुक्तिदा | 
सेददष्टिरविद्येयं सर्वथा तां Radia m 
[ म० उ० ५।११३ ] 
'चित्त--मन का चञ्चल होना ही संसार है ओर उसकी निश्चलता को ही 
मोच कहते हें?, “सब कुछ ब्रह्म है? ऐसी जिसकी अ्रन्तर्भावना है बही मुक्तिदा 
है । मेदहष्टि अविद्या है, इधलिए इसका सवथा परित्याग कर देना चाहिये | 
क्योंकि -- 
“ये हि संस्पशेजा भोगा दुःखयोनय एव ते। 
aaia: कौन्तेय न तेषु रमते बुघः॥' . 
[गी० ५२२ J 
“शराब्रह्मभुवनाज्लोकाः पुनरावर्तिनोऽजुन’ 
[ गी० ८।१६ ] 
«इन्द्रियों के deta मोग दुःख को योनि तया ्रादि-अ्रंतबाले मिथ्या हैं, 
इनमें बुघ-ज्ञानीजन रमण नहीं करते।' '्रझलोक तक सब सुवन 
पुनरावर्ती--विनश्वर हे? इस प्रकार वैराग्य से युक्त होकर-- 
"एक aa चिदाकाशं सर्वात्मकमखरिडतम्‌ | 
इति भावय यत्नेन चेतश्चाञ्चल्यशान्तये ॥' 
[ म० उ० ५।५६ ] 
'एक अद्वितीय, चिदाकाशस्वरूप, सर्वात्मक और श्रखंड ब्रह्म का ही मन की 
चञ्चलता को शान्ति के लिए प्रयक्षपूर्वक नित्य-निरन्तर भावना करनी 
चाहिए। अ्रथवा-- 
‘aq यत्र मनो याति ब्रह्मणस्तत्न दशनात्‌’ 
[ ते० वि० so १।३५ ] 
‘efe ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येद्न्रह्ममयं जगत! 
[ae fro se १२९ | 
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यह aaa मन जहाँ जहाँ विषयों में जाय, बहाँ वहाँ ब्रह्मदशन के दारा 
अर्थात्‌ सब कुछ ब्रह्म ही है? डस दिव्य दृष्टि के द्वारा इसको वश में करना 
चाहिए | श्रथवा-- 

“डपायेन निग्गदणीयाद्धिक्षिण्त॑ं कामभोगयोः | 

सुप्रसन्नं लये चेव यथा कामो लयस्तथा ॥ 

दुःखं adaga कामम्रोगान्निवतंयेत्‌ | 

अजं adaga जातं नेव तु पश्यति ॥' 

[ mage Fo ३।४२,४३ ]. 
काम और भोगों में विदिस चित्त का agis निग्रह करे और लयावस्था 
में श्रति प्रसन्नता को प्राप्त हुए चित्त का निरोध करे, क्योंकि जैसा .हानिप्रद- 
काम है वैसा ही लय भी है। “समस्त द्वेत-प्रपञ्च दुःख रूप है?--ऐसा 
निरन्तर स्मरण करते हुए कामजनित भोगों से चित्त को निवृत्त R | इस 
भाँति सर्वदा सबको श्रज ब्रह्मस्वरूप स्मरण करता हुआ फिर कोई जातपदाय 
नहीं देखता | 

‘aa संबोधयेब्वित्त विक्षिप्त शमयेत्पुनः | 
सकषायं विजानीयात्समप्राप्तं गे चालयेत्‌ ॥ 
नास्वादयेटलुखं तत्र निःसङ्गः प्रज्ञया भवेत्‌ | 
निश्चलं निश्चरञ्चित्तमेक्ञी कुयात्प्रयल्लतः ॥? 
[ माणङ्ू० Fro ३।४४, ४५ || 
नब चित्त सुषुसि में लीन होने लगे, तब उसे श्रात्मचिन्तन में प्रयुक्तः 
करे, यदि विक्तिस हो जाय तो उसे पुनः शांत करे ओर यदि इन दोनों की 
मध्यावस्था में रहे तो उसे सकषाय-रागयुक्त समझे । तथा साम्यावत्या को 
प्रास ge चित्त को चञ्चल न R | 


उस साम्यावस्था में प्रास सुख का रसास्वादन न करे, अपितु विशुद्धि 
बुद्धि के द्वारा उससे असंग रदे । पुनः यदि चित्त बाहर निकलने लगे तो 
उसे प्रयक्षत; निश्चल ओर एकाग्र करे | 
भ्यदा न लीयते चित्तं न च विक्तिप्यते पुनः । 
अनिङ्नमनामालं निष्पन्नं ब्रह्म तत्तदा॥' 
$ [ mage का० ३४६ J 
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जत्र चित्त सुषुसि में लीन न हो और ga: विक्षिप्त भी न हो तथा 
निश्चल और विषयामास से रहित हो जाय, तच वह ब्रह्मरूप ही हो जाता है। 
इस प्रकार सर्वात्मदर्शन से वश में किया हुआ मन स्वस्थ निर्विकड्यकस्या 
को प्राप्त कर जाता है ॥ २६ ॥ 


प्रशान्तमनखं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम्‌ | 
उपेति शान्तरजसं ब्रह्ममूतमकल्मषम्‌ ॥ २७ ॥ 


इस प्रकार सतत्‌ श्रात्मचिन्तन के द्वारा जितका मन पूर्णतया शान्त 
निवेंषयिक हो गया है तथा जिसका रजोगुण--राग भी शान्त हो चुका है 
अर्थात्‌ जो केवल सत्त्वगुण संपन्न निष्पाप है, वह-- 


‘a पाणिपादचपलो न Aa aR: 
न asada ब्रह्मभूतो जितेन्द्रियः V 
[ या० उ० १८] 
पाणि, पाद, नेत्र ओर वाक्‌ की चपलता से रहित-- 


झन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्‌ स्यात्‌ संत्र सर्वदा! 

[ श्री० मा० २।६।३५ ] 
्रन्वय-व्यतिरेक दृष्टि से ब्रह्म से भिन्न कुछ न देखनेवाला प्रशान्त अ्रन्तःकरण - 
जितेन्द्रिय ब्रह्मभूत यति साधन st ata से रहित स्वरूपभूत सच्चिदानन्दघन 
ब्रह्म के ्रनुत्तम--सर्वोत्तम नित्य निरतिशय अक्षयसुख को प्राप्त होता È I 
जेवा श्रुति भी कहती है-- 

“तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरा- 
स्तेषां ga शाश्वतं नेतरेषाम्‌ 
[ Fo उ० २।२।१२ J 
जो घीर-विवेक्गी पुरुष हृदयस्थ ात्मतत्व को देखते हैं, उन्हीं को नित्य सुख, 
प्राप्त होता है, इतर श्रघीर-अविवेकी श्रनात्मदर्शी को नहीं ॥ Ww Il 
gaai सदात्मानं योगी विगतकल्मषः | 
सुखेन sadada सुखमश्नुते ॥ २८ ॥ 


१. ब्रह्मभूत जितेन्द्रिय यति हाय-पैर की चपलता से रहित, नेत्र की 
चपलंता से रहित तथा वाणी की चपलता से रहित शांत होता 2 | 
? 8 2 PEDF ` 
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( २५८ ) 
इस प्रकार विवेक-वैराग्य युक्त द्वेत-दशनरूप कल्मष से रहित निष्पाप 
Aysa बहिरंग एवं ्रन्तरंग साधन-संपत्न महात्मा सदा मन को पर- 
मात्मा में जोड़ता हुआ अर्थात्‌-- 
qa नाल्यस्पश्यति नान्यच्छ,णोति नान्यद्विजानाति' 

[ छा Fo ७२४१ ] 
झात्मतत्त से भिन्न कुछ न देखता, सुनता एवं समझता हुश्रा केवल स्वरूपानु- 
संधान के द्वारा सुखपूर्वक श्रनायास ही स्वत:सिद्ध स्वरूपभूत सच्चिदानन्दघन 
ब्रह्म के निरतिशय--श्रक्तयसुख को भोगता है maT 

“जीवन्नेव सदा ge: कृताथो घ्रह्मवित्तसः’ 

[ ato उ० Ro | 
वह Hard ब्रह्मविच्तम जीता हुश्रा ही सदा मुक्त होकर मोक्षु-सुख का अनुभव 
करता है ॥ २८ ॥ 

स्वेभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि seater | 

dqa योगयुक्तात्मा aaa समदशनः ॥ २६ ॥ 
योगयुक्त--त्रह्ममाब से युक्त समाहित श्रन्तशकरण सवत्र समदर्शंन करने 
वाला योगी ब्रह्मात्मैक्य दृष्टि से-- 

“स्वंभूतस्थमात्मानं सवंभूतानि चात्मनि | 

संपश्यन्त्रह्म परमं याति नान्येन हेतुना ॥? 

[ Fo Jo १।१० ] 
ब्रह्मा से लेकर स्तम्त्रपयन्त श्रध्यस्त सवभूतप्राणियों में स्थित ्रधिडानस्वरूप 
अपनी आत्मा को देखता है ओर अधिष्ठानस्वरूप आत्मतत्त्व में अ्रध्यस्त 
सवंभूतप्राणियाँ को देखता है। wala जैसे जल की दृष्टि से तरंग 
जलमात्र है, मिट्टी की दृष्टि से घट मिद्ठीमात्र है ओर शुक्ति की दृष्टि से 
रजत शुक्तिमात्र है, वैसे ही-- 

“उपादानं प्रपञ्च स्य ब्रह्मणोऽन्यन्न विद्यते | 
तस्मात्सवंप्रपञ्चोऽयं ब्रह्मेवास्ति न चेतरत्‌ ॥? 
[ ato शि० go ४।३ J 


| 
अषि्ान vege से सवभूत प्राणी भी ब्रह ही हैं | 
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"न प्रत्यग्घह्मणोभेद कदापि त्रह्मतगयोः ।१ 
प्रज्ञया यो विजानाति ख जीवन्मुक्त उच्यते ॥? 
[m° 30 ४६] 


लेशमात्र भी आत्मा, परमात्मा और जगत्‌ में ्रन्तर नहीं है। इत प्रकार 
AAG सवंत्र समत्रह्मवत्ता को देखता है ॥ २६ ॥ 


यो मां पश्यति ada wa च मयि पश्यति | 
तस्याहं न प्रणश्यामि ख च से न प्रणश्यति ॥ ३० Il 
इस प्रकार जो विशुद्धान्तःकरण सर्वात्मदर्शी-- 
‘aaa सर्वभूतेषु वहदिरन्तरपाच्चृतम्‌ l? 
इंच्तेतात्मनि चात्मानं यथा खममलाशयः ॥? 

[ श्री» भा० ११।२६।१२ ] 
सुक्क सवंभूतान्तरात्मा सच्चिदानन्दघन ब्रह्म फो श्राकाशवत्‌ परिपूर्ण एवं 
आवरणशून्य अपने में तथा सर्वभूतप्राणियों में स्थित देखता है और सवंभूत- 
ग्राणियों को मुझ सच्चिदानन्दघन ब्रह्म में देखता है watt जो-- 


“न्‌ प्रत्यर्त्रह्मणोभेदं कदापि seat: 
[त्र उ० ४६] 
amà और मूतप्राणियों में ञ्रमेद देखता दै । तात्पर्य यह दै कि 
qiga समस्तस्य जगतः सत्यचिद्धनम्‌ । 3 
झहसस्मीति निश्चित्य वीतशोको भवेन्मुनिः ॥? 
[ Ro go 3० ४८ ] 


१, जो आत्मा-परमात्मा एवं ग्राधार-ग्राघेय, फारण-कार्य रादि के रूप 
में प्रतीत होनेवाले ब्रह्म और जगत्‌ में निविकल्प चिन्मात्र बुद्धि के 
द्वारा भेद नहीं जानता दै, उसे जीवन्मुक्त कहते हैं | 

२. विशुद्धान्तःकरण पुरुष आकाश की भाँति बाहर-भीतर व्यास एवं 
निरावरण मुझ परमात्मा को ही सम्पूण भूतप्राणियों में तथा अपने 
अन्तःकरण में स्थित देखे | 

३. संपूर्ण जगत्‌ का अ्रधिष्टानसत्यस्वरूप चिद्घन परमात्मा है। 
मुनिजन उसे “मैं परमात्मा ही हूँ? इस प्रकार “निश्चय करके शोक 
रहित हो जाते हैं । 
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जो समदर्शी समस्त जगत्‌ के अधिष्ठान स न्विदानन्दघन ब्रह्म को आत्मरूफ 


से जान लेता है उस एकत्वदर्शी-- 


‘Rant fe शानिनो5त्यर्थमह ख च ममप्रियः? 
[mo ७१७ } 


“ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌? [ गी० ७१८ J. 


afifia आत्मस्वरूप ज्ञानी के लिये में परमानन्द स्वरूप ब्रह्म कभी भी 
अर्यात्‌ चलते-फिर ते; उठते-बैठते, खाते-पीते; सोते जागते सवत्र कमी भी 
किसी मी wae में श्रहश्य नहीं दोता हूँ और न वह मुझसे ही कमी किसी' 


अवस्था में अदृश्य होता है। 
अभिप्राय यह है कि मैं परमात्मा-- 
"ये यथा मां प्रपच्चन्ते' [गी० ४११ I 
[के सिद्धान्त से ] सर्वात्मदर्शी के लिये सर्वात्मरूप से aaa स्थित 
रहता हूँ ॥ ३० ॥ 
सर्वभूत स्थितं यो मां अजत्येकत्वमास्थितः | 
सर्वथा वर्तमानो5पि ख़ योगी मयि वतते ॥ ३१॥ 
इस प्रकार जो अमेददर्शी अध्यस्त सर्वभूतप्राणियों में स्थित मुझ 


'एकमेबाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किचन! 
[ अर ड० ६३ हु. 


एक श्रद्धितीय श्रघिष्ठानरवरूप सच्चिदानन्दघन ब्रह्म फो-- 
अहमेवेदं Tay’ [gto उ० ७।२५.१ Ji 
€ e `A 3 
'सचमिद्‌ महं च ब्रह्मच 
ag सब मैं हीं हूँ", 'यह सब और मैं ब्रह्म ही हूँ? इस अमेददृष्टि से मजता है 


अर्थात्‌ जैसे मृत्तिका में ga का एबं तन्तु में पट का अभाव है, वैसे दी मुभ 
सर्वाधिष्ठानस्वरूप ब्रह्म में अध्यस्त जगत्‌ का श्रभाव देखता है | 


अथवा जैसे-- 
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( २६१ ) 
“घर्नास्ना यथा पृथ्वी पट्चास्ना हि aaa: | 
maen चिदाभाति सब ब्रह्मेब केवलम, ll’ 
[ यो० शि० उ० ४।१७,१८ गु 
gz नाम से पृथ्वी और पट नाम से तन्तु भासता है, वेते ही जगत्‌ नाम से 
ae ही भास रहा है | इस-- 


“स्वय व्यतिरेकाभ्यां यत्‌ स्यात्‌ aa सबद 
[ato मा० २।६।३५ J 


आन्यय-व्यतिरेक इष्टि से जो aaa निगुण ब्रह्मतता को ही देखता, सुनता 
एवं समझता दै, वह-- 


"निस्त्रैगुण्ये पथि विचरतां को विधिः को निषेधः’ 


guda aa पर बिचरनेवाला बिबि-निषेबातीत-सर्वात्मदर्शी पुरुष 
.लोकहष्टि से प्रारब्धानुसार विधि-निषेघात्मक सत्र प्रकार के GAT को करता 
हुआ भी ache से मुक्त वासुदेव से भिन्न कुछ न होने के कारण मुझ 
चासुदेव में ही adar है अर्थात्‌ श्रक्रिय ही रहता है | 


ग्रभिप्राय यह है कि वह फर्मबंधन से रहित नित्यमुक्त मुझमें स्थित 
बासुदेव ही है ॥ ३१॥ 


आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योष्जुंन | 
सुखं वा यदि वा दुःखं ख योगी परमो मतः l ३९॥ 


जो-- 
“आत्मवत्खबेसूतानि wan . [ ना० To So viR] 
amaaa सवंभूर्तो को समझकर शर्थात्‌- 


“त्राणा यथाऽऽत्मनोऽभीष्टा मृतानामपि ते तथा । 
आत्मौपम्येन भूतेषु दयां gala खाचवः ॥! 
[ स्मृति ] 


१, गुणातीत ब्रह्म॒थ पर विचरनेवाले पुरुष के लिये क्या विधि और 
‘ झ्या निषेघ ? 
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जैसे प्राण अपने को श्रमीष्ट प्रिय है वैसे ही सवंभूर्ता को मी श्रमीष्ट-प्रिय 
है, इस नियम से जो अपनी wena से सवंभूतप्राणिर्यो के सुख-दुःख को 
सर्वत्र समरूप से देखता है अर्थात्‌ जैते मुझे सुख प्रिय है और दुःख अप्रिय 
है वैसे ही सर्वप्राणियों को मी सुख प्रिय और दुःख श्रप्रिय है? ऐसा समझ 
कर जो अहिंसक कभी भी किसी प्राणी को शरीर, वाणी और सन से व्यथित - 
दुःखी नहीं करता; किन्तु सब पर दया ही करता है, वह सर्वत्र स्वरूपदर्शी 
पुरुष 

“ब्रह्मविदां वरिष्ठः’ [ मु० So ३।१।४] 
अन्य सब योगियों में भ्रेष्ठतम है ॥ ३२ ॥ 

अजुन उवाच 


योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः ata मधुसूदन | 
एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात्स्थिति स्थिराम्‌ ॥ ३३ ॥ 


हे मधुसूदन | आपने जो यह साम्यदशन रूप परमयोग कहा है, उसकी 
अचल स्थिति मन के चञ्चल होने के कारण नहीं देखता हूँ; क्योंकि यह एक. 
क्षण भी योग में स्थित नहीं होता, sae करने पर भी संसार का ही चिन्तन 
करता है, जो जन्म-मुत्यु का हेतु है ॥ RR II 


चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्डढम्‌ | 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ ३४ tt 
'क्षिभूवाचकः शब्दोणञ्च॒ निश्वेक्षिवाचकः | 
तयोरैक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते i 
[ यो० go go १।१] 
“कृषि? | भूवाचक [सत्तावाचक] शब्द है और 'ण? आनन्दवाचक--उन 
दोनों का ऐक्य Waa इष्ण कहा जाता है।? ऐसे सच्चिदानन्दघन' 
परब्रह्म भरी कृष्णचन्द्र से श्रजुन बोला--हे कृष्ण | यह मन बड़ा ही चंचल; 
प्रमथन स्वभाव वाला-- 


“भीष्मो हि देवः age: सहीयान? 
[ श्रं० Alo ११।२३।४८ } 
बलवान से भी बलवान झति भयंकर तथा इढ़ है। यह बलपूर्वक शरीर» 
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इंद्रिय तथा बुद्धि को विषय वासनाओ्रों के द्वारा मथकर अपने वश में कर 
लेता है और विवेक-बुद्धि फो नष्ट कर देता है | यह दृढ़ इतना है कि इसपर 
wee फा भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सारे ब्रह्माण्ड पर अधिकार 
जमाये बैठा है। 

“तं guid शत्रुमलह्यवेगम [ भी० मा० ११।२३।४६ ] 
Tags यह बहुत बड़ा प्रबल शत्रु है, इसका आक्रमण श्रसह्म है। यह 
बाहरी शरीर फो ही नहीं, बहि हृदयादि ad स्थानों को भी Baar रहता 


है । इसलिये मैं इसका निग्रइ--वश में करना वायु फी तरह अति कठिन 
समता हूँ | 


अभिप्राय यह है कि-- 
“झप्यव्धिपानान्महतः सुमेरून्मूलनादपि । 
अपि बहयशनाद्घ्रह्मन्विषमश्चित्त निग्रहः ॥' 

[Ho उ० ३।२० ] 
समुद्र के पान से महान्‌; सुमेर पवत के उखाड़ने से तया अग्नि के aqu 
से भी मन-चित्त का रोकना कठिन है। इसलिए हे सवंश | आप कोई ऐसा 
उत्तम उपाय बतलाइये जिससे यह सब ma का मूल मन वश में 
हो जाय ॥ ३४॥ 


श्री भगवानुवाच 
असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्‌। 
झस्यासेन तु कोन्तेय चैराम्येण च गृह्यते ॥ ३५॥ 
इस पर भगवान्‌ श्री कृष्ण बोले--हे महाबाहो | सचमुच यह मन बड़ा 
ही चञ्चल और कठिनता से वश में होनेवाला है, परन्तु 
“अभ्याखवैराग्याभ्यां तन्निरोधः’ 

[ ato Go १।१२ ] 
अभ्यास एवं वैराग्य के द्वारा इसको वश में किया जा सकता है । जैसा श्रुति 
मी कइती हे 

“न शक्यते {मनो जेतुं विना युक्तिमनिन्दिताम्‌। 
अंकुशेन विना मत्तो यथा दुष्ट मतङ्गजः ॥ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotriand Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
( २६४ ) 


अध्यात्म विद्याधिगमः साधुसंगतिरेव च । 
वासना संपरित्यागः प्राणस्पन्दनिरोधनम्‌ ॥ 
एतास्ता युक्तयः पुष्टा सन्ति चित्तजये किल । 
सतीषु युक्तिष्वेतासु हठान्नियमन्ति ये ॥ 
चेतसो दीपमुत्खज्य विचिन्वन्ति तमोऽञ्जनैः ॥? 
[ मुक्ति” उ० २।४३-४६ ] 


जैसे दुष्ट मदमच हाथी अंकुश के बिना वश में नहीं होता, वैसे ही ग्रनिन्दित-- 
शास्त्रीय युक्ति के बिना मन को जीतना संभव नहीं | wa: उसको वश सें 
करने के लिये श्रध्यात्म विद्या का ज्ञान, सत्संगति, वासनाओं का परित्याग तथा 
प्राण का निरोध अर्थात्‌ प्राणायाम--ये चित्त को जीतने में निश्चित शास्त्रीय 
प्रबल उपाय हैं । इन श्रेष्ठ युक्तियों के रहते हुये भी जो श्रन्य उपायों से 
हटठपूवंफ चित्त को निरुद्ध करने की चेष्टा करते हैं, वे दीपक को छोड़कर 
अन्धकार में भटकते हैं। क्योकि 


“मनसो विजयाज्ञान्या गतिरस्ति भवाणवे?? 
[ wo उ० ५।७६ ] 


मन के विजय से भिन्न भत्रसागर को तरने की अन्य कोई गंति.नहीं है | 
इसी प्रकार 
८तच्चिन्तन॑ तत्कथनमन्योन्यं तत्प्रबोधनम्‌ | 
एतदेकपरत्वं च ब्रह्माभ्यासं ggat ॥'” 
[ate ate ] 
सच्चिदानन्दधन ब्रह्म के चिन्तन, उसी के कथन, उसी के परससर बोधन 
तथा उस एक अद्वितीय सत्ता के निरन्तर परायण रहने रूप ब्रह्माभ्यास से-- 
अथवा-- 


“anaa 'नोत्पन्नं दृश्यं नास्त्येव तत्खदा। 
; इद्‌ं जगदहं चेति बोघाभ्यासं विदुः परम्‌ ॥” 
[ यो० ato ] 


यह दृश्य जगत्‌ आर में सृष्टि के श्रादि काल में ही उत्पन्न नहीं हुआ और न 
निकाल में ही है--इस श्रेष्ठ श्ह्माम्थास से-- 
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अथवा 


अत्यन्ताभावलंपत्तो mga वस्तुनः 
युक्त्या शास्त्रेयेतन्ते ये ते5पण्यत्राभ्याखिनःस्थिता; ॥7 
[ ato ato | 
gat और जेय वस्तु के श्रत्यन्ताभाव की प्रतीति के लिये शास्र तथा युक्ति 
के हारा सतत श्रभ्यास से-- 


अथवा 


“इश्यासंसवबोधेन ` | रागद्वेषादितानचे | 
रतिनंचोदिता याऽसौ ब्रह्माभ्यासः स उच्यते ॥” 
[ ate ate ] 
'दृश्य के श्रसंभव बोघ से राग-्वेष के पूर्णतया चीण हो जाने पर विषयों में 
शति के उदय न होने रूप ब्रह्माभ्यास से-- 


“gaada सदा स्थित्या सनो नश्यति योगिनः 
युक्त्या Meal स्वानुभूत्या ज्ञात्वा सावात्स्यमात्मनः Wl? 

[ we se ४ | 
योगियों का मन परावरैकत्वविज्ञान रूप स्त्रानुपरत्र से पूर्णझपेण सम्पन्न हो 
आत्मा के सर्वात्मत्व को जानकर अपने स्वरूप में सदा स्थित दोकर ANT 
अपने को ही सर्वत्र देखता, सुनता एवं समझता हुश्रा नष्ट हो बाता है। 
क्यों कि-- 


“याचद्विलीनं न मनो न तावंद्रासना Wa: | 
न क्षीणा वासना यावच्चित्तं तावन्न शास्यति ॥ 
qaa award aaa शमः ङुतः। 
यावन्नचित्तोपशमो न तावत्तत्ववेदनम्‌ ॥ 
याचन्न वासनानाशस्तावत्तत्वा गमः Haz | 
यावन्न तरवलंप्रातिनं तावद्वासना FA: N” 
[ अन्न० Jo ४।७८-८० | 


जन तक मन का विलय श्रर्थात्‌ मनोनाश नहीं . होता, तब तक वासनाओं 
का क्षय नहीं होता, वैते ही जब तक वासनाये Wig नहीं होती, तब तक 
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faa भी शांत नहीं होता । तथा जब तक तत्त्व शान नहीं होता तब तक चित्त 
की शांति कहाँ ? जब तक चित्त की शांति नहीं तब तक तत्व ज्ञान भी नहीं 


होता है । जब तक वासना का क्षय नहीं होता तच तक तत्त्व शान की प्राप्ति 
कहाँ से हो सकती है ? वैसे ही जब तक तत्त्वज्ञान नहीं होता तत्र तक वासना 


का भी क्षय नहीं होता है। फिर वासना नाश का दूसरा प्रकार बताया 
जा रहा है | 


“'ग्सङ्गव्यवददारत्वादूभवभावन वर्जनात्‌ | 
शरीरनाशद शिंत्वाद्वालना न SAAR Il 
वासनासंपरित्यागाच्चित्तं गच्छत्यचित्तताम्‌ |? 

[ मुक्ति” go २।२८ ] 


अनासक्त होकर व्यवहार करने से, संसार का चिन्तन छोड़ देने से अर्थात्‌ 
आत्मचिन्तन करने से ale शरीर की विनश्वरता का दशन करते रहने से} 
वासना उत्पन्न नहीं होती और वासना का मलीमोँति त्याग हो जाने पर 
चित्त अचिचता को प्राप्त होता है अर्थात्‌ उसकी वासनास्मिका प्रवृत्ति नष्ट 
हो जाती है। 


“अवासनत्वात्सतत॑ यदा न Aga मनः | 
अमतस्ता तदोदेति परमोपशमप्रदा i’ 
[ बुक्ति० उ० २।२६ ] 


इस प्रकार सतत निर्वाधनिक होने से जब मन का मनत्व नष्ट हो जाता 
है, तब उस काल में परम शान्ति प्रदान करनेवाली अमनी ग्रवस्था उदय 
होती हें, जिसको ब्राह्मी श्रवस्था भी कहते हैं । 


अब वैराग्य के द्वारा मन को वश में करने का उपाय बताया जा रहा है। 
“त्वङ्मांसरुधिर स्नायुमज्ञामेदोस्थि संहतौ | 
चिरमूत्रपूये रमतां क्रिमीणां कियदन्तरम्‌ ॥ 
क्क शरीरमशेषाणां श्लेष्मादीनां महाचयः। 
Baga सौभाग्य कमनीयादयो गुणाः ॥ 
मांसास्टरकपूयबिरमूत्रस्नायु मज्ञास्थि संइतौ | 
देहे चेत्प्रीतिमान्मूहो भविता नरकेऽपि खः ॥ 
[ ना० go उ० ४।२६-२८ ] 
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चमड़ा; मांस, रक्त, नाड़ी, मजा, मेद ale इडिडयों के समूहरूप इस 
शरीर में रमण करनेवाले पुरुषों तथा मल-मूत्र एबं पीव मे रमण करनेवाले 
कीड़ों में कितना अंतर है? कहाँ संपूर्ण safe घृणित saat की 
महाराशि रूप यह शरीर और कहाँ ग्रंगशोभा, सौन्दर्यं और कमनीय 
तादि गुण । जो मूख मांस रक्त, पीव, विष्ठा, मूत्र, नाड़ी, मजा और 
इड्डियों के समुदायरूप इस शरीर में प्रीति करता है, उसकी नरक में 
भी अवश्य प्रीति होगी | 


“स्वदेहाशुिगन्धेन न विरज्येत यः gaa 
विरागकारणं तस्य किमन्यदुपदिप्यते ॥' 
[ afro so २।६६ J 


'सातापित्रोमेलोद्भूत॑ मलमांख मयं ag: | 
त्यक्त्वा चारडालवबद्दूरं ब्रह्मभूय इतीभव ॥? 

[we se ६] 
माता-पिता के मल से ag इस मलमांसमय दुर्गन्धित शरीर को चाण्डालवत्‌ 
दूर से ही त्याग कर ब्रह्मभूत हो जा mata सर्वात्मदशन करके इतङ्स्यः 
हो जा-- 


Raada आविरिञ्चिपदादपि। 
aut विपाव्य सवेस्मिन्पुत्रमित्रादिकेष्वपि ॥? 
[ ना० प० So ६।१६ T 


कल्याणकामी पुरुष संपूर्ण ब्रह्माएड को बंधन का हेतु समझकर ZU को 
प्रास कर ब्रह्मलोक तक सवभूतों से विरक्त हो जाय, स्त्री, ga, धनादि किसी से' 
मी प्रेम न करे, केवल मोक्ष के ही साधन में तत्पर रहे । 

इस प्रकार-- 


‘gare दोषदष्य्येव विरक्तिजायते सदा | 
विरक्तस्य तु खंसारात्संन्याखः स्यान्न संशयः ॥? 
[ Ate qo उ० ६॥२७ T., 


१, जो पुरुष श्रपने देह के अशुचि गन्ध से वैराग्य को नहीं प्रास होता; 
उसको वैराग्योत्पादक अन्य कोन सा उपदेश दिया जा सकता RL 
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'विनश्‍्वर संतार के दोष को बार-बार देखने से gala जन्म-सृत्यु, 
-जरा-व्याधिग्रस्त व्यष्टि-समष्टि शरीर के dit को देखने से विरक्ति 
sem होती है और जो संसार से विरक्त हो जाता है; वही निश्चित रूप से 
daa को प्राप्त करता हे । इस प्रकार सर्वात्मदर्शन के श्रम्यात ओर 
'चैराग्य के द्वारा मन को वश में कर लेना चाहिये। क्योंकि 


“ताचन्मनो निरोघव्यं दि यावद्गत TAH । ` 
asda च मोक्ष च शेषान्ये ग्रन्थविस्तराः i”? 

[ Bato go ६।३४] 
मन का निरुद्ध हो जाना ही ज्ञान और मोक्ष है, शेष केवल ग्रन्थ का 
विस्तार मात्र है | 

देखो, जितना ही परमात्मचिन्तन का श्रभ्यास होगा उतना ही वेराग्य 
होगा atc जितना ही वैराग्य होगा उतना ही परमात्मचिन्तन फा श्रभ्यास 
होगा | इसका फल होगा कैवल्य, जिसकी प्राप्ति पर-- 


“an को मोहः कः शोक?! [ई०्उ०७] 
शोक-मोह पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं ॥ ३९॥ 
असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति भे afer | 
वश्यात्मना तु -पतता शक्योऽवाप्तुसुपायतः it ३६॥ 
परन्तु जो-- 
“नाविरतो दुश्चरिंतान्ञाशान्तो नासमाहितः | 
नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्‌॥' 

[Fo उ० १।२।२४ | 
दुश्चरित्रता से विरत नहीं हुआ है, तथा जिसकी इन्द्रियाँ शांत नहीं हैं 
आर जिसका चिच असमाहित एवं श्रशान्त यानी असंयत--ब्श में नहीं है 
अर्थात्‌ जो अम्यास वैराग्यशून्य है, उसको योग-पर्वात्मद्शन की प्राप्ति 


कठिन है | 
Ee 


2. तब तक ही मन को रोकने- का प्रयत्न करना चाहिएज़ब तक वह 
ऋदय में विलीन न हो जाय । यह मन की विलीनावस्था ही शान 


आर मोक्ष है, शेष केवल ग्रंथ का वित्तारमात्र है | 
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“दिषयं ध्यायतः पुंसो विषये रमते wa”? 
[ ato शि० go ३२४ Ti 


क्योंकि जो श्रसंयत पुरुष विषयों का चिन्तन करता है, उसका मनं 
विषयों में श्रासक्त हो जाता है। इसलिये उसको योग हुष्पराप्य है, यह मुझ 
विष्णु का अटल मत है | 


४यस्त्वविज्ञानवान्सवत्यमनस्कः सदाऽशुचिः ।* 
न स तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति ॥!? 
[ Ho So १।३।७], 
परन्तु जिसका मन वश में है श्रर्यात्‌ जो श्रभ्यास-वैराग्यादि साधन 


Ly 
agga से सम्पन्न है, उस प्रयत्नशील पुरुष को यह साम्यदशनरूप योगः 
सुगमता से प्राप्त हो जाता है। क्योंकि 


“qa शान्ताः शिवमाचरन्ति gta नाकं सूनुयोऽन्वविन्द्‌न्‌’? 
[ Ho Alo So २२।१ J, 


'शम से शांत होकर कल्याण प्रास करते हैं, शम से मुनि नाक ब्रह्म को प्रास 
हुये? इस नियम से-- 


“नसो विजयान्नान्या गतिरस्ति भवार्ण॑बे” 

[ Ho Jo ५।७६ Ji 
मनको जीतने से भिन्न भवसागर को तरने का अन्य कोई उपाय नहीं है। 
इसलिये जो-- 

“यस्तु विज्ञानवान्भवति समनस्कः सदा YT | 

ख तु तत्पदमाप्नोति यस्माद्भूयो न जायते ॥” 
[ Fo So १।३।८ ] 
“ामनुस्मरतश्चित्तं मय्येव प्रवित्ञीयते” 
[ श्री० मा० ११।१४।२७ T: 
क 
१, जो श्रविज्ञानवान्‌+ AREY एवं ALE रहनेवाला होता ; 
वह उस वैष्णव परम पद को प्राप्त नहीं करता, प्रत्युत संसार कोः 


ही प्राप्त होता है । 
. २,मेरा स्मरण करनेवाले का चित्त मुझमें विलीन हो चाता है |, 
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Raana संयतचित्त, पवित्रात्मा मेरा श्रनन्यरूपेण चिन्तन करता है, 
बह उस परम पद फो प्राप्त करता है, जहाँ से फिर पुनरावतन को प्राप्त 
-नहीं होता ॥ ३६ Il 
aga उवाच 

अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः | 

अप्राप्य योगसंसिद्धि कां गति कृष्ण गच्छति ॥ ३७॥ 
दे कृष्ण | जो मन्द वैराग्ययुक्त श्रद्धालु साधक श्रभ्यासःप्रयत्न की शियिलता 
नके कारण, अथवा-- 

“saifa बहुविष्नानि अवन्ति महतामपि?’ 
“Hq में महापुरुषों को बहुत विघ्न होते हे? इस नियमानुसार विव्नों से योग 
"की पूणं सिद्धि कों न प्रास करने के कारण, श्रथवा-- 

“मनोहराणां सोज्यानां युवतीनां,च चाखसाम्‌। 

वित्तस्याऽपि च सान्निध्याद्च Aa सतामपि ॥? 
(मनोहर भोजन, युवती St, सुंदर वस्न तथा धन के सम्पर्क से सत्पुरुषो का 
भी चिच चलायमान हो जाता है? इस न्याय से इनके संसग से वहिमुख होने 
के कारण योग से विचलित मनवाला हो गया है, वह किस गति को प्रास 
होता है ? सुगति को अथवा दुर्गति को ? ॥ ३७॥ 


 कञ्चिन्नोभयविञ्रष्टश्छिन्नाञ्रमिव नश्यति। 
झप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि ॥ ३८॥ 


हे महाबाहो | मूढ़ पुरुष ब्रह्ममागं में -सम्यग्द्शनरूप योगनिष्ठा में पूणं 

“स्थिति को न प्राप्त कर wag उससे पतित होकर क्या वादल की भाँति 

-लोकिक तथा पारलौकिक इन दोनों सुखों से भ्रष्ट तो नहीं हो जाता ? MRSN 

| पतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमहंस्यशेषतः | - 
त्वदन्यः संशयस्यास्य Fal न ह्युपपद्यते ॥ ३६ ॥ 


दे कृष्ण | मेरे इस संशय को सम्पूणंता से छेदन करने के लिये श्राप 
ही समथं हैं; क्योंकि श्राप सबके गुरु, aaa विष्णु ही देवता तथा ऋषियों के 
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्रादिमूल कारण हैं । इसलिये श्राप के अतिरिक्त अन्य कोई देवता या ऋषि 
इस संशय का छेदन नहीं कर सकता ॥ २६ ॥ 


भगवानुवाच 
पार्थ ae aga विनाशस्तस्य विद्यते। 
न हि कल्याणक्कस्कश्चिद्‌ दुर्गोत तात गच्छति ॥ ४०॥ 


इस पर भगवान्‌ बोले--हे पार्थं | उस योग भ्रष्ट का इस लोक तथा 
परलोक में फहों भी नाश नहीं होता, क्योकि कोई मी कल्याण--शुभ कमं 
करनेवाला योगी दुर्गति को नहीं प्रास होता, बल्कि सद्गति को ही प्रास 
होता है। जैसा श्रुति भी कहती है-- 
“aq इह रमणीयचरणा अभ्यासो ह यत्ते रमणीयां 
Marae घ्राह्मणयोनि चा क्षत्रिय योनि वा वैश्य योनि वाः” 
| [ छा० Fo ५।१०।७] 
वे जो यहाँ सुंदर आचरण करते हैँ, वे शीघ्र ही रमणीय ब्राह्मण, क्षत्रिय 
अथवा वैश्य योनि को प्राप्त होते हैं ॥ ४० ॥ 
प्राप्य पुर्यळतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः खसाः | 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगश्चष्टोऽभिजायते ॥ ४१॥ 


वह योग भ्रष्ट योगी इस थोड़े से योग साधन से ही-- 
ऋतं तपः सत्यं तपः श्रुतं तपः शान्तं तप. [ श्रुतिं] 
tga तप दै, सत्य तप है, श्रवण तप हैं, शांत तप है |? 


‘gma शान्ताः शिवमाचरन्ति शमेन नाकं 
सुनयोऽन्वचिन्दन्‌ तस्माच्छमं परमं वदभ्ति’ 
[ Ho ना० उ० २२१ ] 


“शम से शांत होकर कल्याण करते हैं, शम से मुनि नाक-ब्रह्म को प्राप्त 


- डुण, इसलिये शम को परम कहते हैं? | 


‘ana दान्ताः किल्विषमवधून्वन्ति दमेन ब्रह्मचारिणः 
सुवरगच्छन्‌ दमो भूतानां दुराधषंम्‌' 
[ Fo ato So २२।१] 
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“दम से दांत होकर किल्विष को नष्ट करते हैं, दम से ब्रह्मचारी स्वर 
को प्रास हुए, दम भूतों का दुराधषं है ।? 
“त्यं परं परं सत्यं सत्येन न सुवर्गाललोकाच्च्यवन्ते 
कदाचन सतां हि सत्यम! [ Ho ना० उ० Nz J 
“सत्य पर दै, सत्य से स्वग लोक से कमी गिरते नहीं हैं, सत्पुरुषों का 
सत्य हे ।? 
'मनसश्चेन्द्रियाणां च ह्येकाग्रयं परमं तपः’ 
[ स्मृति]. 
“मन और इंद्रियो की एकाग्रता ही परम तप है |? 
अश्वमेघ खहस्त्राणि वाजपेय शतानि च। 
एकस्य ध्यानयोगस्य कलां नाऽहन्ति षोडशीम्‌ ॥? 
[ To Fo Fo १ ] 


हजार अश्वमेघ और सौ वाजपेय ध्यान योग की एक कला के बराबर 
नहीं है | 
“अथ यद्यज्ञ इत्याचक्षते त्रद्मचर्यमेव TAM 
निगच्छति ब्रह्मच्येकनिष्ठया' [ स्मृति J, 
“ज्ञो यज्ञ कहा जाता है, वह ब्रह्मचय ही दै । ब्रह्मचर्य की एक निष्ठा से: 
ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है ।! 
“सत्यं तीथ च्षमातीथं तीर्थमिन्तद्रियनिग्रहः | 
aiga दया तीथे Ainda च ॥' 
[ स्क० go ] 
“सत्य तीय है, चमा तीर्थ है, इन्द्रियों का निग्रह तीथं है, सवंभूतों पर 
दया तीथं है ओर mise भी तीय है ।? 
“हिंसा परमो घमो यया याति fread’ 


अहिंसा परम घम दै, जिससे स्वगं को जाता है। इन उपरोक्त मदान. 
पुणय कर्मा के द्वारा अश्वमेधादि करनेवाले पुण्यवानों के स्वर्गादि महान, 
लोकों को प्रास करके तथा वहाँ अनन्त वर्षों तक अर्यात्‌ बहुत काल तक. 
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निवास कर, वहाँ के भोगों को भोग कर, भोगों के क्षय होने पर aang 
तया akaa शुद्धी सम्पन्न सम्नाटों के घर जन्म लेता है x? ॥ 


अथवा योगिनामेव कुले भवति घीमताम्‌। 
एतद्धि दुलेमतरं लोके जन्म यदीडशम्‌॥ ४२॥ 
अथवा वह विवेक-पैराग्य संपन्न पुरुष भोगवासनाओं में age, बंघ- 

कत्व तथा मिथ्यात्व बुद्धि के कारण पुण्यवानों के स्वर्गादि लोको को न प्राप्त 
करके सीधे दरिद्र, बुद्धिमान्‌ योगियों के कुल में ही जन्म लेता है। यद्यपि 
शुद्ध भी सम्पन्न पुरुषों के घर में भी जो प्रथम योगश्रष्ट का जन्म है, वह भी 
श्रनेक जन्‍म के सुकत के फलस्वरूप ही हुल॑भ है, परन्तु यह जो दरिद्र योगियों 
के यहाँ शुकादिवत्‌ दूसरा जन्म है, वह पर वैराग्य से युक्त मोक्ष का साक्षात्‌ 
हेतु होने के कारण अत्यन्त दुलम है ॥ ४२ II 


aa तं बुद्धिसंयोगं लभते पौवंदेहिकम्‌ | 
यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन ॥ ४३॥ 
हे कुरुनन्दन | वहाँ वह ज्ञानवान्‌ योगियों के कुल में चन्म लेकर पूर्व 
देह में योगाभ्यासकृत बुद्धि संयोग-संस्कारों को श्रनायास ही प्रास हो जाता. 


है, जिसकी सहायता से सोकर जगे हुए मनुष्य की भाँति फिर योग की सिद्धि” 
के लिए सतत सावधान होकर प्रयत्न करता है ॥ ४३ ॥ 


पूर्वाभ्यासेन aaa aa ह्यवशो5पि सः। 
जिशालुरपि योगस्य शब्दत्रह्मातिवतंते ॥ ४४ ॥ 
वह योगभ्रष्ट पुरुष भोगवासनाशों में श्रासक्त-परवश होने पर भी-- 


तते प्राक्तताभ्यासवलेन भूयो युञ्जन्ति योगम्‌” 

[ o मा० ११।२८।२६ F 
qiam के श्रभ्यास के द्वारा बलात्‌ योग की ओर खींचा जाता है।' 
तत्पश्चात्‌ वह विवेक वैराग्यादि साधन चतुष्टय सम्पन्न हो-- 

“वेदानिमं लोकममुं च परित्यज्याऽऽत्मानमन्विच्छेत्‌? 
० a ; [स्मृति] 


2 


- १८ 
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Qa, इस लोक और परलोक का त्याग करके योग- परमात्मा का जिज्ञासु 
भी शब्दब्रह्म वेद का अर्थात्‌ वेद प्रतिपादित कमे का अतिक्रमण करके, 
“झध्यारोपापवादाभ्या कुरुते ब्रह्मचिन्तनम्‌’ 

[ To पु०] 
अध्यारोप तया श्रपवाद दृष्टि के द्वारा ब्रह्मचिन्तन का अधिकारी होता है, 
फिर जो योग में स्थित होकर सतत उसका AFE करता है उसका 
कहना ही क्या १ |) ४४ Il 

प्रयन्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्विषः | 
अनेक जन्मसंलिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ ४५ ॥ 


इस प्रकार-- 
“जन्मान्तरसहस्तेषु यदा aa तु किल्बिषम्‌ | 
तदा पश्यन्ति योगेन संसारोच्छेदनं Aga ॥? 

[ ate शि० उ० १।७८,७६ | 
agat जन्मों में अर्जित इस महान्‌ योगाभ्यास रूप पुण्य के संचय से जिसके 
संपूर्ण पाप नष्ट हो चुके हैं, वह प्रयत्नशील विवेकवैराग्याद साधन चतुष्टय 
संपन्न पुरुष 

“त्यक्त्वा लोकांश्च वेदांश्च विषयानिन्द्रियाणि च | 
आत्मस्येव स्थितो यस्तु ख याति परमां गतिम्‌ ॥' 
| [ aro go go ४।१ | 
“शान्तो ara उपरतस्तितिक्षुः समादितो भूत्बा! 
-[ Go So ४४२३ | 
जोक, वेद तथा इन्द्रियोँ के विषयों का त्यागकर शान्त, दान्त, उपरत, 
Rig atc समाहित होकर श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन के द्वारा शरात्मा 


में सम्यग्रूपेण स्थित होकर सर्वात्मदशंन करता हुआ परमगति--परमात्मतत्त 
को प्राप्त होता हैं ॥ ४५ ॥। 


._ तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोडधिकः | 
` कर्मिभ्यश्माधिको योगी तस्माद्योगी अवाजुन | ४६॥ 
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साम्यदशंज-नियोगी इच्छूचान्द्रायणादिं तप के परायण रहनेवाले 
सपस्वियों से Xs दै, शाञ्जज्ञानियों से श्रेष्ठ है तथा अग्निहोत्रादि फर्म करने 
चालों से भी ts है, क्योंकि उन सवका फल श्रन्तवान है, परन्तु परावरै- 
'कत्वदर्शी का फल मोच श्रनन्त है | इसलिये हे श्रजुन | तू योगी हो ॥४६॥ 
योगिनामपि सर्वेषां भदूगतेनान्तरात्मना | 
श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ vo ॥ 
संपूर्ण योगियों में अर्थात्‌ वसु waits देवताओं के उपासको में मी 
अथवा यम, नियमादि के परायण रहनेवाले योगियों में भी जो अतिशय भद्धा- 
भक्ति से मुझमें मदूगत-्रासक्तचिच होकर अनन्य रूपेण उत्कणिठत सच्चे 
हदय से मुझ परमेश्‍वर को भजता है वह मुक्त सर्वश विष्णु के मत में aft 
श्रेष्ठ है । इसलिये तू मेरा भक्त हो । ऐसे ही भगवान्‌ ने भी मद्भागवत और 
FAIA पुराण में भी कहा हैः-- 
“सजल्त्यनन्यभावेन ते मे भक्ततमा सताः” 
[ Ro भा० ११।११।३३ ] 
“साधवो हृद्यं सह्यं साधूनां दृदयं eq | 
सद्न्यत्‌ ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि n” 
[ ate ato ६।४।६८ ] 
“oe प्राणश्च भक्ताना भक्ता: प्राणा ममापि च? 

[ ब्र० वै० Jo ] 
जो अनन्यभाव से मुझे भजते हैं, वे मेरे मत में श्रतिश्रेष्ठ भक्त हैं, मेरे अनन्य 
प्रेमी भक्त मेरे हृदय हैं और मैं उन श्रनन्य प्रेमियों का हृदय हूँ, क्योंकि वे 
मुझसे भिन्न कुछ और नहीं जानते और मैं उनसे भिन्न कुछ और नहीं 
AAT | 


मैं भक्तों का प्राण हूँ श्रोर मक्त मेरे प्राण हैँ || ४७ ॥ 


॥ छुठवाँ weary समाप्त ॥ 
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We || 
सातवाँ अध्याय 


इस प्रकार भगवान पिछुले श्रध्याय के अन्त में-- 
“योगिनामपि सर्वेषाम? [ यी० ६।४७ J 
tay अ्रन्तरात्मा से मुझे मजता दै, वह श्रतिशय श्रेष्ठ है! ऐसा कहा | इसलिये 
अर्जुन | तुझे भी सुझे तत्त्वतः जानकर वैसे ही मजन करना चाहिए । ततः 
उस भजन का प्रकार बतलाने के लिए भगवान्‌ 'श्ञान-विजशञानयोग” नामक 
सातवाँ श्रध्याय प्रारम्म करते हुये बोले | 
आ भगवानुवाच 
सय्यासक्तमनाः पार्थं योगं मुञ्जन्मदाश्चयः। 
झसंशयं समग्रं मां यथाश्ञास्यसि assy ll १॥ 
हे पार्थ | तू संपूर्ण विषय वासनाश्रों से रहित हो, मेरे में आसक्त मन- 
वाला होकर अर्थात्‌ मेरे रूप, नाम, गुणादि के स्मरण, कीर्तन और अवण 
में सवदा तल्लीन रहकर तथा-- 

"सर्वाश्रयो ऽ हमेव’ [ त्रिश Ho go ८।१ ] 
सर्वाश्रयस्वरूप सब्चिदानन्दज्ंघन मुभ वासुदेव के दी आश्रित रहकर अर्थात्‌ 
अनन्यरूप से मेरे शरणापन्न दो, योग से युक्त होकर-- 

'इश्वरानुप्रहादेव पुंसामद्वैतवासना’ 
मुझ ईश्वर के अनुग्रह से अद्वेतवाधना का अधिकारों हो जिस प्रकार विभूति, 
बल ऐश्वर्यादि-सम्पन्न मुझ विष्णु के स्वरूप को face संपूणता से 
जानेगा, उस प्रकार मैं परमेश्वर तेरी उपासना से प्रसन्न होकर कहता हूँ, 
तुम उसको ध्यानस्थ होकर सुनो | 


ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः | 
यज्ञ्चात्वा नेह मूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥ २॥ 
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मैं वमे- प 
सर्वे खल्विदं aa’ [ छा० So २।१४।१ J 
आत्मैवेदं खबंम' [ छा० उ० ७२५२] 
“यस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद परोक्षज्ञानमेव तत्‌’ 
[ व° So २।४१ ] 
‘ag सब कुछ ब्रह्म ही है?, 'यह सब आत्मा ही 2 इस शास्त्रीय परोक्ष- 
ज्ञान को, तथा-- 
'सर्वमिद्महं च ब्रह्मेव’ 
‘snag सवम? [ छा० Fo ७।२५।१ ] 
“अहं ब्रह्मेति चेद्वेद साक्षात्कारः स उच्यते 
: [ब० So Rive] - 
“यह सब ओर में ब्रह्म ही हूँ? यह सव मैं ही हूँ', इस व्रिशान-अपरोक्ष ज्ञान 
को संपूणंवा से कहूँगा-- 
“यस्मिन्विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति? 

[ शा० उ०२] 
जिसके ज्ञात हो चाने पर यह सत्र कुडु ज्ञात हो जाता है। श्रथवा, लिस 
अषिष्ठानस्तरूप परमात्मतत्व में, शुक्ति में रजतवत्‌ भ्रध्यस्त विश्‍वप्रपञ्च का 
अभाव देखने के कारण-- ' 

“नेतद्‌ विज्ञाय जिज्ञासोज्ञांतव्यमवशिष्यते? 
[ato मा० ११।२६।३२ | 
fasta के लिये इंस मोक्ष मार्ग में फिर कुछ मी जानने योग्य श्रवशिष्ट 
नहीं रह जाता-- 


'येनाश्चतं अतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम्‌’ 
[ छा० उ० ६।१।३ J 


अर्थात्‌ उसके fat aia, श्रुत, अमत, मत श्रोर अविज्ञात, विज्ञात हो 
बाता 2 | 


अभिप्राय यह है कि तू ज्ञान-विज्ञान से सम्पन्न होकर -- 
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“यउज्ञानेन gaat भवति’ [ श्रुति ] 
-ग्रस्यगभिन्न परमात्मतत्त को श्रन्तरय-व्यतिरेक दृष्टि से सवत्र देखता, सुनता 
सवं समझता छुआ कृतकृत्य हो जायेगा | २॥ 
मनुष्याणां aay कश्चिद्यतति सिद्धये | 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः ॥ ३॥ 
हजारों-ज्ञाखों Meal तया कमं करने को योग्यता रखनेवाले मनुष्यों में 
कोई एक ही 
'खत्कर्म परिपाकतो बहुनां जन्मनामन्ते चुणां मोक्षेच्छाजायते!" 
[Fo go २१] 
अनेक जन्मों के sta में सत्कम के परिपाक से, विवेक-वैराग्य से सम्पन्न होकर 
मोक्ष फी सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है ओर उन लाखों-करोड़ों प्रयत्न 


करने वालों में मी कोई एक विरला पुरुष ही ईश्वर, गुरु तथा श्रात्मा की 
कृपा से युक्त होकर-- 
qamda प्रवादहश्च विजातीय तिरस्कृति? 

[ do वि० उ० १॥१८ ] 
शारावाहिक रूप से सजातीय प्रत्ययो के चिन्तन के द्वारा विज्ञातीय प्रत्ययों का 
तिरस्कार करके मुझे; तत्त्वतः Bae से जानता है कि-- 

“सर्चेमिद्महं च वासुदेवः’ 
qg सब और मैं वासुदेव ही हूँ? ॥ ३ ॥ 
भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकतिरष्चा ॥ ७ ॥ 
भूमि शब्द से गन्ध तन्मात्रावाली फारणस्वरूपा सूईम पृथ्वी कही गई 
है, स्थूल एथ्वी नहीं; वैसे ही जल से रस तन्मात्र, तेज से रूप तन्मात्र, वायु 
से स्पर्श तन्मात्र और आकाश से शब्द तन्मात्र ग्रहण किया गया है। और 
मन से उसका कारणभूत श्रहंकार, बुद्धि से उसका कारणभूत महत्त्व और 


१. शुभ कमं के परिपाक से श्रनेक sails अंत में मनुष्यों को मोक्ष 
की इच्छा होती है। 
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अहंकार से उसकी कारणभूता अविद्या-मूल प्रकृति ग्रहण की गई है । इस 
प्रकार मुझ महदेश्‍वर-- 
“मायां तु seta विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌? 
[ श्वे So ४१० ] 
* की साया शक्ति “जो संधूरा प्राणियों की योनि दै? श्राठ प्रकार से विभक्त हुई 
है, नो चेत्राध्याय में -- 


'महाभूतान्यहंकारः? [ato १३५ ] 
पद से चौबीस तत्वों के रूप में कही गई दै ॥ ४॥ 
अपरेयमितस्त्वन्यां seta विद्धि मे पराम्‌। 
जीवमूतां महाबाहो ययेदं धायते जगत्‌॥ ५॥ 
हे महाबाहो | यह पूर्वोक्त अष्टधा श्रपरा प्रकृति है जो कि निकृष्ट, जड़ः 
अशुद्ध तथा संसार- बन्धनरूपा है ओर इस अ्रपरा-द्षेत्ररूपा से भिन्न 
दूसरी मेरी परा प्रकृति है, जो कि शुद्ध जीवरूपा र चेतन्यात्मिका दै | 
“अनेनेव जीवेना्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरोत्‌? 

[ lo So ६।३।३ ] 
जिसने जीवरूप से प्रविष्ट होकर सारे ब्रह्माण्ड को सत्ता स्फूर्ति देकर घारण 
कर रखा है, उसको तू श्रेष्ठ, क्षेत्रशस्वरूपा, ्रात्मरूपा मेरी परा प्रकृति 
लान ॥ ५ ॥ 

एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय | 
अहं कुत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ ६॥ 
“प्रा? ज्षेत्रशरूपा और ‘saw च्ेत्ररूपा-ये दोनों ही प्रकृतियाँ ब्रह्मा 
से लेकर स्तन्बपयन्त संपूर्ण प्राणियों की योनि--कारण हैं, परन्तु मैं इनका 
भी कारण हूँ | हसलिये मे-- 


‘os योनिः सचंस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम?* 
[ato उ०६ ] 


१. इस जीवात्मरूप से ही श्रनुप्रवेश कर नाम रूप का व्याकरण किया | 
२. यह सबका कारण है, क्योंकि संपूर्ण मूतप्राणियों की उत्पत्ति एवं 
प्रलय का स्थान है । 


— 
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संपूर्ण जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति तया प्रलय का एकमात्र कारण हूँ। जैसा 
कि शास्त्र और भ्रुतियाँ भी कहती हैं-- 


*जन्माद्यस्य यतः? [ ब्र° सुश १।१।२ ]: 
“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति |! 
'यत्प्रयन्त्यमि संविशन्ति | तदून्रह्म।' [तै० उ० ३१] 
“थेत प्रकाशते विश्वं यत्रैव प्रविल्लीयते | तद्ब्रह्म 
[ qo Fo Fo २० ] 
धअक्षराद्धिविधाः सौम्य भावाः प्रजायन्ते तच चेवापियन्ति? 
[ do So २।१।१ J, 
“जिससे विश्व की सृष्टि, स्थिति एवं प्रलय होता है ।'? “जिससे यह daa. 
भूतवर्ग उत्पन्न होते हैँ, जिससे उत्पन्न दोकर जीते हैं और sea में विनाशो- 
न्मुख होकर जिसमें ये लीन होते हैं, वह ब्रह्म है; जिससे विश्व प्रकाशित होता 
है और जिसमें विलीन होता है वह ब्रह्म है।? “श्रविनाशी ब्रह्म से नाना 
प्रकार के मूर्तामूत पदार्थ अभिन्‍न रूप से उन्न होते हैं और उसी में 
विलीन हो जाते हैं? ॥ ६ ॥ 
सत्तः परतरं नास्यत्किचिदस्ति धनंजय | 
मयि सर्वेमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इच॥ ७॥ 
इस प्रकार मुझ परमात्मा से परतर--अतिरिक्त wea कोई भी विश्व का 
कारण नहीं है श्रर्थात्‌ मैं ही संपूर्ण ब्रह्मांड का एक मात्र मिनन निमित्तो- 
पादान कारण हूँ, क्योंकि-- . 


qaaa, सवे वाघितमर [ त्रिश Ho उ० ८।१ || 
मुझसे श्रतिरिक्त सब बाधित दै | जैसा श्रुति भी कहती है-- 
“यस्मिन्निदं सर्वमोतप्रोतं यस्मादन्यन्न परं किंचनास्ति’ 

[ we fire उ०६] 
fag परमात्मा में यह सब ओतप्रोत होने के कारण उससे भिन्न किंचित्‌. 
मात्र मी नहीं है ।' 

“यस्मात्परं नापरमस्ति किचित्‌? 
[ se उ० Re T 
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“बिससे अतिरिक्त श्रन्य कोई कारण नहीं है ।? 
-“स्मिन्नात्मनि सर्वाणि भूतानि सर्व देवाः सवे लोकाः 


सर्वे प्राणाः सवे एत. आत्मनः समिताः’ 
: [ Zo So २।५।१५ ] 


इस परमात्मा में समस्त भूत, समस्त देव, समस्त लोक, समस्त प्राण 
ओर ये सभी श्रात्मा समर्पित हैं !! इस प्रकार जैसे वस्त्रा में सूत, सूत्र में 
मणियाँ wag जेसे सूत्र में सूत की मियाँ waar जैसे सोने के तार में सोने 
की मणियाँ afer रूप से पिरोई हुई हैं, वैसे ही-- 
‘aa लोका आत्मनि ब्रह्मणि मणय इवौताशच प्रोताश्च 
[ खु 3° १०] 
मुझ श्रखंडस्वरूप ब्रह्मात्मा में यह सारा व्रह्माएड अभिन्न रूप से पिरोया 
'हुआ--श्रोतप्रोत दै । तात्ययं यह है कि-- 
“एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किचन! * 
[ Ho go ६३] 
‘aa खल्विदं ब्रहम’ {,Ble Fo ३।१४।१ ] 
ae सब एक अखंड, अद्वितीय ब्रह्म ही है, उससे भिन्न श्रणुमात्र भी 
AÜ है ॥ Il 
रसोऽहमप्लु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः | 
प्रणवः सवंवेदेषु शब्दः खे पौरुषं ज्ुषु॥ ८॥ 
मैं जल में रस हँ श्र्यात्‌ मैंने जल को रस रूप से पिरो रखा है । ऐसे 
ही मैंने चन्द्र और सूयं को प्रकाशरूप से पिरो रखा है। 
“यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌ | 
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ।॥ 
[ गी० १५।१२ ] 
मैने संपूण वेदों को ओंकार रूप से पिरो रखा है। तथा मैंने sara 
को शब्द रूप से पिरो रखा है ओर पुरुषों को पोरुष रूप से पिरो रखा है। 


gn :एप्प्र:र 
१. संपूण लो$ ब्रह्मात्मा में मणियों की भाँति ओतप्रोत है । 
२. व्रह्म एक ्रद्वितीय है, gaa नानात्वर किंचित मात्र मी नहीं 2 | 
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तात्पयं यह है कि यदि जल से रस, सूर्यचन्द्र से प्रकाश, वेदों से ऑकार,- 
आकाश से शब्द एवं पुरुषों से पौरुष निकाल लिया जाय तो क्रमशः जलः 
का जलत्व, सूर्य-चन्द्र का सूर्यस्व-चन्द्रत्व, वेदों का वेदत्व. आकाश का 
अआकाशत्व ओर पुरुषों का पुरुषत्व नष्ट हो जायेगा | इसलिये इन सत्र रूपों 
में इनके कारण रूप से केवल मैं ही सवंत्र adar स्थित हूँ | ८ ॥ 
पुर्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ | 
जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ॥ ६ ॥ 
मैं पृथ्वी में पवित्र गन्ध हूँ aa मैने पृथ्वी को सुगन्धरूप से पिरो” 
रखा है तथा मैंने अग्नि फो प्रकाश रूप सॅ पिरो रखा है | 
‘gant तत्तेजो विद्धि मामकम्‌? 
[ato १५१२] 
मैंने मृतप्राणियों को जीवन--आयु रूप F पिरो रखा है और तपस्वियों 
को तप रूप से पिरो रखा है। अभिप्राय यह है कि मैं ही इन सब रूपों में 
स्थित हूँ ॥ ६ ॥ 
बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पाथं सनातनम्‌ | 
वुद्धिबुंद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहस्‌ ॥ १० N 
हे पार्थ | तू सवंमूतों का सनातन अविनाशी बीन-मूल कारण मुके. 
ही जान, क्योंकि 
‘Sena आकाशः खंभूतः। आकाशाद्वायुः । 


वायोरग्निः। अग्नेरापः। अद्भयः पृथ्वी | 
पृथिव्या ओषधयः | औषघीभ्योऽ न्नम्‌ | MAGE | 


[ तैश so २।१ ] 
मुक आल्मस्वरूप परमात्मा से ही आकाशादि की सृष्टि हुई है। wa— 
“न चास्य कश्चिज्जनिता’ [ श्वेश go ६६ ] 


१, आत्मा से HHT उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि ऽ. 
अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, एथ्वी से . ओषधियाँ, औषधियों से 


अन्न श्रौर शन्न से पुरुष उत्पन्न हुआ | 
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[ इस मन्त्र से ] मेरा कोई कारण नहीं है। तथा मैं बुद्धिमानों की बुद्धि š 
अर्थात्‌ में ही ज्ञानियों का ज्ञान हूँ श्रोर तेजस्वियों का श्रप्रतिहत तेज हूँ ॥१०॥ 
बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम्‌ | 

घर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्ष॑स ॥ ११॥ 
बलवानों का जो कामना और वक्ति से रहित वल है, वह मैं हूँ 
अर्थात्‌ विषय-त्रासना शून्य महात्माश्रों के शरीर का जो बल केवल मेरे भजन 
के लिए है, वह विशुद्ध सात्विक बल में हुँ । तथा दे भरतभ्रेष्ठ | प्राणियों 
at जो वर्णाश्रम धम से युक्त शास्तरानुकूल कामना--इच्छा है, वह भी मैं 
ही हुँ । श्रभिप्राय यह दै कि Sa घट मिट्टी में मिट्टी रूप से स्थित है, वैसे 
at संपूर्णा विश्व मुझमें मेरे रूप से स्थित 2 । श्रयवा जैसे-- 
“घटनाम्ना यथा पृथ्वी पटनास्ना हि araa: | 
जगन्नास्ना चिदाभाति सवं ब्रह्मेव केवलम्‌ ॥! 

[ ato शि० उ० .४।१७,१८ | 
घटनाम से gett और पट नाम से तन्त मासता है, वैते ही जगत्‌ नाम से 
केवल मैं ब्रह्म ही मास रहा हूँ ॥ ११ ॥ 

ये चव सात्त्विका आवा राजसास्तामसाश्च ये | 
मत्त एवेति तान्विद्धि न cad तेषु ते ahr १२॥ 
जो श्रन्तःकरण के सात्विक शम, दमादि और राजस इष, विषादि एबं 
तामस शोक-मोहादि त्रिगुणात्मक संपूण anfad के भाव ag 
कर्मानुसार होते हैं, उन सबको तू मुझ कारणस्त्रूप परमात्मा से ही उत्पन्न 
हुआ जान | श्रर्थात्‌-- 
सुवर्णाज्जायमानस्य qayed च MAAN | 
FAT जायमानस्य ब्रह्मत्वं च तथा भवेत्‌ il’ 
[ यो० शि० go ४७] 
जैसे स्वर्ण से जायमान aque स्वर्गारूप ही हैं, वैसे ही सुभ ब्रह्म से 
जायमान जगत्‌ मी ब्रह्मस्वरूप--मद्रूप ही है, परन्तु ऐसा होने पर भी मैं-- 
'एकमेवाद्धितीयं रह्म’ [ fro म 30 ३॥१] 
‘qaga पुरुषः’ [ To Fo ४।३।१५ ] 
एक श्रद्वितीय, श्रसंग परमात्मा रञ्जु में सर्पवत्‌ 
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‘gg aa मिथ्या मायाकाय॑त्वात्‌ पेन्द्रजालिकचत्‌?\ 
qama के समान माया मात्र मिथ्या इन द्वेतभावों में नहीं हूँ, क्योंकि 

‘a तु तद्द्वितीयमस्ति’ [Zo So ४।३।२३ ] 

"लेह नानास्ति किंचन” [ Zo 3० ४४१६ ] 
मुझमें द्वितीयत्व--नानात्व का श्रमाव है, परन्तु वे मुझ श्रघिष्ठानस्वरूप 
परमात्मा छी सचा से सचावान होने के कारण मुझमें | 
अथवा 

“प्रधान ततेत्रशपतिशुशेशः'' [ श्वे० उ०६।१६] 
मैं इनका साची हूँ, इसलिये मी जीव को माँति इनके वश में नहीं हूँ, परन्तु 
ये मुझमें wag मेरे वश में हैं eV 

तरिभिर्णुणमये्वैरेभिः सर्वमिदं जगत्‌। 
मोहितं नाभिजानाति aA: परमव्ययम्‌ ॥ १३॥ 
aga | यद्यपि मैं परमात्मा ही सबका श्रात्मा, सब रूपों में स्थित हूँ, 
परन्तु खेद है कि त्रिगुण के इन राग-द्वेषादि भावों के कारण-- 

‘saat मोहितं जगत्‌? ? [Fo उ० १०] 
सम्पूणं जगत्‌ मोहित, सत्‌-श्रसत्‌ के तिवेछ से शून्य ग्रंथा हो रहा है अर्थात्‌ 
त्रिगुण के कायं देइ-बुद्धि से युक्त होने के कारण आवरणशून्य, श्रहंरूप से 
सवदा प्रकाशित तथा सुषुसि में सुख रूप से प्रत्यक्ष भासमान आत्मस्वरूप 
मुझपर--गुणातीत, निर्विकार, श्रानन्दस्वरूप एवं अ्रविनाशी परमात्मा को 
नहीं जानता श्रर्यात्‌ 'मैं सुखस्वरूप निर्विकार ्रात्मा हूँ? इस प्रकार श्रपने को 
विषय नहीं करता | १३ II 


दैवी ह्योषा गुणमयी मम माया दुरत्यया | 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ १७ ॥ 


१, माया का काय होने के BW यह सब इन्द्रजाल के समान 
मिथ्या 2 | 

२. परमात्मा ही प्रकृति ओर पुरुष का पति, गुणों का ईश है। 

३. माया से संपूर्ण जगत्‌ मोहित है। 
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क्यों कि-- 
maig प्रकृति विद्यान्मायिनं तु ARAR? 
[ श्वे० To vizo ]; 
“झजेया वैष्णवी माया” [F° go ५ ], 
मुझ महेश्‍वर की त्रिगुणमयी दैवी श्रजेया वैध्णुवी माया श्रत्यन्त दुस्तर है-- 
‘gat महामायां तरन्त्येव ये विष्णुमेव अजन्ति? 
नान्ये तरन्ति कदाचन? [ त्रिश mo go ४।१ F 
इसलिए जो बुद्धिमान मक्त इस रहस्य को जानकर मुझ मायापति वासुदेव 
के शरणापन्न हो निखिल सौन्दर्य-माधुय निधि मेरे पादप का अनन्यरूपेण 
safya भक्ति से ध्यान करते हें, वे मुझ विष्णु के कृपा कराच से: 
दुस्तर माया को सुगमता से गोपदवत्‌ तर बाते हैं अर्थात्‌ -- 
qqa विना ब्रह्मज्ञानं कदापि न जायते’ द 
[ त्रि Ho उ० ८१] 
इस न्याय से भक्ति के द्वारा एकत्वदशन रूप ब्रह्मज्ञान को प्राप्तकर शोक-मोह 
से मुक्त हो जाते हैं || evi 
नमां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते crea: | 
माययापहृतज्ञाना आसुर manian ॥ १५॥ 
परन्तु जो दुष्कर्मी विवेकशून्य और पतित हैं तथा जिनका ज्ञान माया के: 
द्वारा विपरीत दर्शन के कारण छीन लिया गया है श्रर्यात्‌ जो देहात्मवादी 
हिंसा के परायण-- 
“द्र्भोद्पोऽतिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च! 

[ate av] 
दम्म, दपं, अतिमान, क्रोध तथा पारुष्यादि sat भावों से युक्त हैं, वे 
आत्म हत्यारे दुर्भाग्यवश मुझ परमेश्वर के शरण में नहीं आते श्रर्थात्‌ मेरा 
भजन नहीं करते || १५ ॥ i 


१, इस महामाया को वे ही तरते हैं, जो विष्णु को ही भजते हैं अन्य 
कदापि नहीं | 
२. भक्ति के बिना ब्रह्म ज्ञान कमी भी नहीं उत्पन्न होता | 
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` चतुर्विचा भजन्ते at जनाः सुकृतिनो$जुन । 
आरतो. जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ १६ ir 
हे भारत | जो पूर्व अनेक जन्मों तथा इस जन्म में पुण्यकर्म करनेवाले 
हूँ वे चार प्रकार से मेरा भजन करते Fl जिनमें आतं-द्रौपदी और 
गजेन्द्रवत्‌ सांसारिक दुखों से मुक्त होने की इच्छा से; विज्ञासु--श्ञानार्थी 
उद्धव तया श्रुतदेववत्‌ मेरे स्वरूप को जानने की इच्छा से, अर्यार्थी-- 
विमीषण, सुग्रीव, भुव तथा उपमन्यु श्रादिवत्‌ इस लोक तया परलोक के 
सुख की प्राति की इच्छा से तथा ज्ञानी--नारद, प्रहलाद, शुक-सनकादिवत्‌ 
ब्रह्मात्मैक्य दर्शन से नित्य युक्त हो, सवं कामनाश्रों से मुक्त होकर मेरा 
भनन करते हें ॥ १६ II 
तेषां ज्ञानी Rega एकमक्तिविंशिष्यते। 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थंमहं ख च सम प्रियः ॥ १७॥ 
उन उपयुक्त चार प्रकार के भक्तों में ज्ञानी सर्व कामनाओं से शुन्य 
ब्रह्मात्मैक्य दर्शन से युक्त-- 
agadi ज्ञानम्‌? [ o उ० ११] 
अभेद दशंन रूप Bla से सम्पन्न 
qang ब्रह्म नेह नानास्ति किचन’ 
सर्वत्र सत्‌, एक, श्रद्वितीय भूमा--श्रात्मतत््व के देखने, सुनने एवं समझने 
के कारण-- 
“न प्रत्यग्ब्नह्मगोभदं कदापि ब्रह्म सर्गयोः? 

[ He 30 ४६]. 
आत्मा, परमात्मा और जगत्‌ में मेदू नहीं मानता तथा द्वेतदशन से रहित 
हो मुझे ही अपना अन्तरात्मा समझकर भजता है इसलिये वह श्रेष्ठ है। 
क्योंकि ट्र 

meaag कामाय खव fret भवति?" 
[ Zo So २४५]. 


१. अमेद दशन को ही ज्ञान कहते हैं। 
२. श्रात्मा के लिए ही सब प्रिय होते हैं । 
१६ 
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सबको अपना आत्मा प्रिय होता है, इसलिये इस नियमानुसार वह मेरा 
आत्मा होने के कारण ah अत्यन्त प्रिय है और मैं उसका आत्मा होने के 
कारण उसे अति प्रिय हूँ ॥ १७॥ 
उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतस्‌। 
झास्थितः ख हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमाँ गतिम्‌ ॥ १८ ॥ 
यद्यपि ये शेष तीन भी श्रन्य देवताश्रां की AA मेरा भजन करने के 
कारण श्रेष्ठ मुझे प्रिय हैं, परन्तु ज्ञानी सदा समाहितचित्त होकर ग्रपने 
ात्मस्वरूप मुझ सच्चिदानन्दघन ब्रह्म के चिन्तन के परायण होकर-- 
‘SEAM ब्रह्म वासुदेवाख्यमद्वयस्‌” 
[्‌ alo 5० उ० ३।२० ] 
यह अनुभव करता है कि "मैं ही वासुदेव संशक अद्दय aq ब्रह्म हूँ, ुझसे 
भिन्न श्रणुमात्र भी नही है? इध अभेद दर्शन से युक्त होने के कारण मुझे 


प्रिय ही नहीं किन्तु मेरा आत्मा भी है। इसलिये वह मुझ विष्णु की _ 


सर्वोत्तम गति में सर्वोत्तम रूप से स्थित है mala मेरा स्वरूप ही है ॥१८॥ 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानचन्सां प्रपद्यते | 
वासुदेवः adfa स महात्मा सुदुलेभः ॥ १६ ॥ 
बहुत जन्मों के श्रम्यास के पश्चात्‌ अर्थात्‌ पूवकृत संपूर्ण सुकृतकर्मों के 
परिपाक से अविद्या एवं उसके कार्य कामादि प्रतिबन्धको की निःशेष निदृत्ति 
हो जाने के परिणामस्वरूप अन्त के जन्म में विशुद्धान्तःकरण ज्ञानी पुरुष 
सम्यग्रूपेण मेरे शरणापन्न होकर--- 
“ब्रह्मा नारायणः। शिवश्च नारायणः शक्रश्च नारायणः 
दिशश्च नारायणः | विदिशश्च नारायणः | कालश्च नारायणः 
कर्मोखिलं च नारायणः। मूर्तामूत च नारायणः 
कारणात्मकं सव ais सकलं MUT: | 
तदुभय वित्रक्षणो नारायणः |’ [ त्रिश Ho उ० २।१ J 
“नारायण ही ब्रह्मा है, नारायण ही शिव है, नारायण ही इन्द्र हैं, नारायण 
ही दिशायें हैं, नारायण ही विदिशारूप हैं, नारायण ही काल हैं, नारायण 
ही समस्त कमं हें, नारायण ही मूत एवं अमूत रूप हैं, नारायण ही समस्त 
कारण रूप तथा संपूर्ण कार्यस्वरूप हैं तथा उन दोनों से विलक्षण मी 
नारायण ही है |? 
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“ख ब्रह्मा ख शिवः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वरार | 
स एव विष्णुः ख प्राणः ख कालोग्निः स चन्द्रमाः ॥ 
ख एब सब {यदूभूतं यञ्च सव्यं खनातनम्‌ |’ 

: f [ कैश go १८, ६ ] 
बही ब्रह्मा है, वही शित्र है, वही इन्द्र है, वही श्रक्षर--अविनाशी परमात्मा 
है, वही विष्णु है, वह प्राण है afa है, वह चन्द्रमा है तथा जो कुछ भूत. 
भविष्य एवं बतमान हैं सत्र वही है |! À 

“रोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा 
सब प्रोक्तं त्रिविध ब्रह्ममेतत्‌ ॥? 
[ श्वे उ० १।१२] 
“चिदेव पञ्चभूतानि चिदेव gaang [ योऽ aro ] 
‘aa खल्विदं ब्रह [ छा० ge ३१४१ ] 


‘saad सर्वम्‌? [ Zo so Rare ] 
mA सर्वम्‌’ [ Ho उ०७।२५।२ ] 
“ब्रह्म वेद्‌ विश्वमिद वरिष्ठम? 


[ do So २।२।११ ] 
“मोक्ता, मोग्य एवं प्रेरक तीन प्रकार से ब्रह्म ही कहा गया है” चैतन्य ही 
पञ्चमूत है, तीनों भुवन चैतन्य स्वरूप ही है; यह सब निश्चय ब्रह्म ही है, 
यह सब ब्रह्म हो है, यह सत्र आत्मा ही है, यह Ag ब्रह्म ही जगत्स्वरूप है, 
इन उपयुक्त श्रुतियों के श्रनुतार-- 
'अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्‌ स्यात्‌ सवच सर्वदा? 

[ ĝo मा० २।६।३५ ] 
अन्वय-व्यतिरेक इष्टि से काय-कारणास्मक संपूर्ण ब्रह्मांड को वासुदेव स्वरूप 
समता है श्रर्थात्‌-- 

'सचेमिद्महं च वासुदेवः? 
“यह सब और मैं वासुदेव ही हूँ? इस सर्वात्मइष्टि से जो-- 
frat हृदयग्रन्थिश्छियन्ते सवं संशयाः। 
चीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दष्डे परावरे ॥ 
[ मु० So २२८ ] 
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सम्पूणं हृदय अन्थियों, संपूर्ण संशयो तया सम्पूर्ण कर्मो से मुक्त परावरैफत्क 
विज्ञान सम्पन्न हो, 
“ब्रह्मवेद waa wate’ [go So ३२९] 
ब्रह्मरूपतया पश्यन्त्रह्मेच भवति स्वयम्‌? 

[ mao 3° २१४] 
वासुदेव रूप से वासुदेव को वासुदेव होकर देखता है, वह नेष्कम्यावस्था को 
प्राप्त आसकाम, WaT सवत्र ब्रह्मात्रदर्शी ब्रह्मविद्वरिष्ठ जीवन्धुक्त महात्मा 
इस लोक में शुकादिवत्‌ ्रत्यन्त दुलम दे॥ १६ ॥ 

कामैस्तैस्तैहंतज्ञानाः प्रपद्चन्तेऽन्य देवताः | 
तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया} ॥ ९० It 
अर्जुन | कितने खेद की बात है कि मुझ वासुदेव से भिन्न कुछ न होने 
पर भी निनका विवेक-विज्ञान लोक-परलोक के भोग के कारण नाना काम-- 
' नारो के द्वारा नष्ट हो चुका है; वे कामुक लोग पुत्रनपोत्रादि की इच्छा से 
युक्त हो श्रपनी प्रकृति से बलात्‌ प्रेरित होकर मुझसे ्रन्य इन्द्रादि देवताश्रो' 
की फलसिद्धि में उपयुक्त शास्त्रोक्त उन उन नियमों का श्राय लेकर शरणः 
ग्रहण करते हैं अर्थात्‌ उनकी उपासना करते हैं ॥ २० ॥ 
योयोयांयां तनु भक्तः ्रद्वयाचितुसिच्छति। 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदघास्यहम्‌ ॥ २१॥ 
उनमें से जो जो भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप का पूव संत्कारानुसार 
अद्धा और भक्ति से श्रचन--पूजन करना चाहता है, उस उस भक्त की 
उस उस देवता के प्रति श्रद्धा को में श्रन्तर्यामी परमात्मा ही स्थिरः 
करता हूँ || २१ ॥ 
a तया asa युक्तस्तस्याराघनमोहते | 
लभते च ततः कामान्मयैव विहितान्हि तान्‌॥ २० ॥ 


वह मुझसे स्थिर की हुई भद्धा से युक्त होकर देवताओं की आराधना 
करता है, तत्पश्चात्‌ उन देवताओं के द्वारा मुझ सवज्ञ परमेश्वर से अ पग 
निश्चित किये हुए इष्ट भोगों को प्राप्त करता है ॥ २२॥ | 
अन्तवत्त फलं तेषां तदूभवत्यल्पमेघसाम | | 
देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥ २३ ॥ 
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उन चुद्र बुद्धिवाले सकामी पुरुषों का वह फल झन्तवान्‌--नांशवान्‌, 
म्डी होता है | देवताओं के उपासक-- 


“देवो भूत्वा देवानप्येति?) [ Zo उ० ४।१।३ J 
देवताश्रों को प्राप्त होते है श्रौर मेरे रत श्रर्थार्यी ate arg सकाम भक्त-- 
aa प्राप्स्यसि . [ त्रि wo go ८।१ ] 
सुक अविनाशी परमात्मा को प्रास होते हैं श्रर्थात्‌ मेरी प्रसन्नता से अभीष्ट 
कामनाओं को MAS Bed में उपासना की परिपक्कता से मुक अनन्त 
आनन्दघन परमात्मा को प्राप्त होते हें। इस प्रकार सकामता में साम्य 
होने पर भी फल की दृष्टि से मेरे भक्तों ओर देवताओं के भक्तों में महान्‌ 

अन्तर है | इसलिये पुरुष को मेरा ही भजन करना चाहिए ॥ २३ I 

झाव्यच्छं व्यक्तिमापन्नं सन्यन्ते भामवुद्धयः। 
परं सावमजानन्तो समाव्यमनुत्तमम्‌ ॥ २७ ॥ 
परन्तु ऐसा होने पर भी-- 


“मूर्खो देहाचहं बुद्धि? [ate मा० ११।१६।४२] 
देहामिमानी मूख सु अव्यक्त प्रपञ्चातीत, सदा एकरस रहनेवाले निर्विकार 
सच्चिदानन्दघन वासुदेव को जन्म धारण करने वाला सामान्य मनुष्य मानकर 
मेरे शरणापन्न नहीं होते; क्योकि वे मेरे वास्तविक निरुपाधिक सर्वोत्कृष्ट 
ओर अविनश्वर परम भाव को नहीं जानते | 

अभिप्राय यह हे कि वे मुझे न मानकर अपना ही नाश करते हैं। 
जैसे कुणडल यदि ay को मान्यता न दे तो वह अपने अस्तित्व को खो 
33m, वैसे ही-- 

असन्नेव स भवति । असद्ब्रह्मेति वेद्‌ चेत 
[ तै० so २६], 

मुझ अघि्ठानस्वरूप परमात्मा को मान्यता न देनेवाले देहात्मवादी विपरीत- 
दर्शी पुरुष saa अस्तित्व को खो बैठते हैं अथात्‌ AAI दशन नहीं 
कर पाते ॥ २४ II 


१. देवता होकर देवताओं को प्राप्त lat है। 
२. देदादि में श्रहंबुद्धि रखनेवाला मूर्ख है। 


~ 
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नाहं प्रकाशः सर्व॑स्य योगमाया AAs: | 
मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥ २४ I 
aga | मैं नित्य प्रत्यक्ष प्रकाशस्वरूप परमात्मा चिगुणमयी योगमाया 
`के द्वारा अपने को fer रखा हूँ । इसलिये मैं भक्तों को छोड़कर देहामि- 
मानी अनात्मदर्शी सब प्राणियों के सामने प्रकट नहीं होता हूँ | 
एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते? 

[ क० To १।३।१२ | 
अतः i 
'कतृत्वाद्यहंकारभावारूढो मूढ:?* [ नि० go] 
ये कतृत्वादि अहंकार से युक्त मूढ़ प्राणी विपरीतदशन के कारण मुझ 
जन्मरहित, श्रनादि, अनंत परमात्मा को नहीं जानते | 

अभिप्राय यह है कि जब तक देहाभिमान रहेगा तब तक मुझ परमात्मा 
का त्रिकाल में भी दशन नहीं हो सकता || २५ | 
वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि aga । 
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद्‌ न कश्चन ॥ २६॥ 
अर्जुन | 
“न हि विज्ञातुविज्ञातेबिंपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वात्‌? 

[ Zo To ४।३।३० J} 
मुझ सर्वाधिष्ठानस्वरूप अविनाशी विज्ञाता के विज्ञान का लोप न होने के. 
कारण मैं सबंदा सर्व श्रवस्थाओं में भूत, वर्तमान और भविष्य में होनेवाले 
संपूण प्राणियों को जानता हूँ; परन्तु मुझे भक्तों को छोड़कर फश्चन--फोई 
भी श्रभक्त नहीं जानता | 

‘a वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता? 


[ ना० qo go ६।१४ } 


१. संपूण भूतों में छिपा हुआ यह आत्मा प्रकाशमान नहीं होता | 
२. कतुंस्व-मोक्तुस्वादि अहंकार की भावना aes अर्थात्‌ देहामि- 
मानी पुरुष मूढ़ है | 


” ` ३. वह संपूण वेद्य वस्तुओं को जानता है, परन्तु उसको जाननेवाल? 


कोई नहीं है। | 
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“अहं विजानामि विविक्तरूपो न चास्ति वेत्ता मम चित्सदाहम!* 
[ कै० So १२१] 
इसलिये मेरे शरणापन्न होकर मेरा मजन भी नहीं फरते ॥ २६॥ 
इच्छा ST समुत्थेन इन्द्रमोहेन भारत | 
खचभूतानि संमोहं सगे यान्ति परंतप ॥ २७॥ 


क्योंकि हे भारत | वे देहाभिमानी इच्छा-द्वेष--रागद्वेष से उसन्न 
सुख-दुःखादि इन्द्रो से मोहित होने के कारण लोक लोकान्तर को सत्य 


सानकर-- 
‘aq रस्यमिद्‌ नेति वीजं ते gadaa? 
[ aao Jo ५।७० ] 

दुः्ख-सन्तति के बीज रम्य-अरम्य वस्तुश्रों में श्रासक्तचित्त होने के फारण-- 

“ज्ञानं नोत्पद्यते Gat पापोपद्रतचेतसाम! [ स्मृति ] 
स्वरूपभूत मुझ परमात्मतत्व का ज्ञान नहीं कर पाते हैं, इसलिये विवेकशून्य 
सभी प्राणी पूर्व संस्कारानुसार इच्छा द्वेष के वशीभूत होकर मोह-अशानयुक्त 
ही जन्म धारण करते हैं, जिसके फलस्वरूप मेरा भजन भी नहीं करते ॥२७॥ 

येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्य saga | 

ते इन्द्रमोहनिसुकता भजन्ते मां इढ्ब्रताः॥ २८॥ 

जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये। 

ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कर्मं चाखिलम्‌ ॥ २६ I 

परन्तु जिन पुण्यकर्मा पुरुषों के-- 


‘ray पापमपनुदन्ति!र. [ Ho ना० उ० २२।१] 
पाप समाप्त प्राय हो चुके हैं श्रर्थात्‌ जिनका अ्रन्तःकरण-- 


“तपसा किल्विषं इन्ति' Caf] 


१. मैं ही बुद्धि से एयक होकर जानता हूँ, मुझको जाननेवाला कोई 
नहीं है, मैं सदा चेतन्य स्वरूप हूँ। 


२. तप से पाप को नष्ट करता है। 
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स्वघर्माचाररूप तप के द्वारा विशुद्ध हो चुक्रा है, वे राग द्वेष से सृष्ट सुख 
:खादिक दन्दो से मुक्त हो इढ़बती होकर श्रर्थात्‌ इन्द्रिय मन को वश में 
करके 
“न हि मरणप्रमव प्रणाशददेतुमंम चरण स्मरणादतेऽस्ति किंचित? 
[ व° उ० ३।१२] 
तथा यह सममकर कि मेरे चरण के स्मरण से भिन्न किचित्‌ मात्र भी aa- 
¦ मृत्यु से मुक्त होने का अन्य कोई उपाय नहीं है। इसलिये जरा-मरण से 
मुक्त होने के लिये मुझ आनन्दकन्द सच्चिदानन्दघन वासुदेव के अनन्यरूपेण 
शरणापन्न होकर तैलधारावत्‌ ्रविच्छिन्न रूप से सतत भजन करते 
हें, वे ada उस ब्रह्म को, समस्त अध्यात्म को ओर समस्त कम को 
जानते हैं | २८, २६ ॥ 


साधिमूताधिदैचं मां खाधियन्नं च ये विदुः | 
ग्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतलः ॥ ३० ॥ 


इसी प्रकार जो परिपक्व भ्रभ्यास से युक्त महात्मा मुझ परमेश्वर को 
अधिभूत, अधिदेव ओर अधियज्ञ के सहित जानते हैं, वे समाहित चित्त 
योगी मरणकाल में मी मुझे जानते हैं अर्थात्‌ मृत्युकाल की .अ्रसह्म पीड़ा में 
भी मेरी कृपा से मेरी विस्मृति को नहीं प्राप्त होते । 


तात्पर्यं यह है कि वे मुझे सर्वास्मरूर से सम्यररूपेण जानते हैं ॥ ३०॥ 
॥ सातवाँ अध्याय समाप्त ॥ 
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| 
| 
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SE अध्याय 


भगवान्‌ ने पिछले अध्याय में यह कहा कि जो gada इढ़व्रती 
महात्मा मेरे शरणापन्न होकर जन्म-मृत्यु से मुक्त होने के लिये प्रयक्षपूवक 
केवल मुझे ही usd हैं, वे ब्रह्म को, समस्त अध्यात्म को एवं समस्त कर्म को 
जानते हैं तथा मुझ परमेश्वर को अधिभूत, अधिदैव और afaa के सहित 
जानते हैं तथा gÀ सृत्युक्राल में भी जानते हैं। इसलिये aga ने इनका 
रहस्य समझने के लिये भगवान्‌ से पूछा । 


अजुन उवाच 


कि aga किमध्यात्मं कि कम पुरुषोत्तम | 
अधिभूतं च कि प्रोक्तमधिदैवं कि सुच्यते॥ १॥ 


अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुसूदन | 
प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ २॥ 
aga बोला--हे पुरुषोत्तम | वह ब्रह्म क्या है ? श्रध्यात्म क्या है ? 

कम क्या है? अधिभूत क्या है ? ओर अधिदेव क्या है ? हे मधुसूदन » 
इस शरीर में अधियज्ञ कोन है ? शोर कैसे रहता है ? तथा श्राप समाहित- 
चित्त योगियों के द्वारा waa वेदनायुक्त मृत्युकाल में भी किस प्रकार जाने 
जाते हैं ? हे करुणावरुणालय सववज्ञ परमात्मन्‌ | मुझ शरणापन्न के प्रति 
कहने की कृपा कीजिये ॥ १, २॥ 


आ भगवानुवाच 


sat ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यास्ममुच्यते | 
सूतमावोद्भवकरो विसगंः sda: ॥ ३॥ 


जिसका कमी विनाश नहीं होता उसे अक्षर कहते हें । 


“एतस्य वा AERA प्रशासने गागिं सर्याचन्दमसो fact तिष्ठतः 
[ दृ०उ० ३८९ ]; 
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हे गागि | इस अचर के ही प्रशासन में सूय ओर चन्द्रमा विशेष रूप से 
धारण किये हुए स्थित हैं | 
‘cae agi गार्गि ब्राह्मणा अभिवद्न्तिः 
[Zo se ३।८।८] 
-है गार्गि| उस इस तत्त्व को AMAT अक्षर कहते F | 
“एतस्मिन्नु खल्वक्षरे गाग्याक्षाश ओतश्च प्रोतश्च? 
[ Zo So ३।८।११ ] 
हे गार्गि। निश्चय इस अक्षर में ही आकाश श्रोत-प्रोत 2 | 
“येन प्रकाशते विश्वं यत्रैव "प्रविलीयते age’ 
[ qo Fo Jo २० ] 
frat यह विश्व प्रकाशित होता है और जिसमें विलीन होता है, 
‘TE ब्रह्म है | 
“आकाशो वै नाम नाम रूपयोनिंवंहिता ते यदन्तरा aqua’ 
[ छा उ० ८।१४।१ ] 
आफाश नाम से प्रसिद्ध भ्रात्मा नाम और रूप फा निर्वाह करनेवाला 
है, वे [ नाम और रूप] बिसके अन्तर्गत हैं; वह ब्रह्म है । 
“जाग्रत्स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपञ्चं यत्प्रकाशते agora’ 
[ $o Fo १।१७ ] 
जाग्रत, स्वप्न शौर सुषुसि आदि प्रपञ्च जिससे प्रकाशित होते हैं, 
R ब्रह्म हे । टा 
आदिमध्यान्त शून्यं रहम’ [ त्रिश म० go ११] 
“मायातीत शुणातीतं ब्रह्म? [fto wo go १।१] 
“ब्रह्म आदि, मध्य एवं अन्त से रहित हैं? ‘ae मायातीत श्रौर 
Juda है?-- 
“कालचयाबाघितं sa” [ त्रिश Ho go R] 


“अनन्तमप्रमेयाखरडपरिपूण बरह्म’ i 
[ त्रि wo go १।१] 
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[ “मूत, वर्तमान एवं भयिष्य ] तीनों कालों से जो अवाधित है, वह ब्रह्म है). 
“ब्रह्म अनन्त प्रमाणां से श्रज्ञेय श्रखंड ओर परिपूर्ण है? 


qa इमाति भूतानि जायन्ते। येच जातानि afa | 
यत्प्रयन्त्यसिसंविशन्ति aga’ [to go ३।१ |; 


“जिससे निश्चय ही ये सत्र भूत उसन्न होते हैँ, उत्पन्न होने पर जिसके आशभ्रय- 
से जीवित रहते हैं और अन्त में विनाशोन्मुख होकर जिसमें ये लीन होते हैं, 
वह ब्रह्म है ।? 


जो ब्रह्मा से लेकर स्तम्त्रपर्यन्त saya प्राणियों का शरीर की दृष्टि ठे? 
स्वमाव--द्रात्मा है, परन्तु परमार्थतः ब्रह्म ही है उसे श्रध्यात्म कहते हैं । 


‘gat प्रास्ताहुतिः खस्यगादित्यमुपतिष्ठते । 
आदित्याजायते चुशिद्धंछेरल्न॑ ततः प्रजा: ll 
[ म० स्मृ० ३।७६ | 
[ afta में मलीमाँति दी हुई श्राहुति खुयं में स्थित होती है, सूयं से 
वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है और श्रन्न से प्रजा उत्पन्न होती है |? ] 
इस प्रकार जो सर्वभूतप्राणियों के लिए देवताश्रों के उद्देश्य से ala में 
आहुति का विसर्ग-त्याग करना है, उस त्याग रूप यज्ञ को कम कहते हैं UR 


आधिभूत॑ Ama: पुरुपश्चाचिदैवतम्‌। 
अचघियक्षो5हमेवाच देहे gayat चर ॥ ४॥ 

जो भूतों के संमिश्रण से बने हुये-- 

: qe सर्वाणि an [ यो० शि० उ० ३।१६ || 
नाशवान्‌ उत्पत्तिशील सब भूतवगं हैं, वे अधिभूत ZI तथा जो पुरुष-- 
पुरुषाकार होने के कारण पुरुष कहलाता है र्यात्‌ हिरण्यगर्भ-- 

“हिरण्यगर्भः खमवतंताग्रे भूतस्य’ 
[ ऋ० Ho १०।१२१।१ I 
“झादिकती ल भूतानां ्र्माऽग्रे समवर्तत” [ श्रुति ]. 


PS मक ee 


१, हिरण्यगमं सब भूर्ता के अग्रगण्य ये । 
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जो कि सब भूतों के आदि sat, सृष्टि के आदि में हुये थे, वे अधिदेव हैं | 
है | देहघारियों में As aga | इस शरीर में-- 
“यज्ञो वै विष्णुः? [to सं० १।७।४] 
अधियज्ञ मैं स्वयं विष्णु ही हूँ, जिसमें-- 
“तस्मिल्लोकाः श्रिताः aa? [ He उ० २।३।१ ] 
सारा ब्रह्माण्ड प्रतिष्ठित है । 
“यः सवेषु भूतेषु तिष्ठन्‌ [ इ० उ० ३।७।१५] 
"यः खर्वाणि भूतान्यन्तरो यमयति? 
[ Zo So ३।७।१५ ] 
चो सब भूतों में स्थित होकर सबका नियमन करता है, तथा जो-- 
“सवेव्यापी सबंभूतान्तरात्मा” [ श्वे० उ० ६।११ ] 
'सवढ्यापी सवमूतप्राणियों का श्रन्तरात्मा है। तया जो शअ्रध्यात्म, फर्म एवं 
अधिदैवादि नाना रूपों में स्थित है । 
“अध्यात्म योगाधिगमेन दें 
मत्वा धीरो हषेशोको जहाति ॥? 
[ Fo Fo १।२।१२ ] 
“जिसको जानकर विवेकी शोक-मोह से मुक्त हो जाते हैं वह नित्य afar 
मैं ही हूँ ॥ ४ ॥ 
अन्तकाले च मामेव TERRA कलेवरम्‌ | 
यः प्रयाति ख मदूभावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ ५ ॥ 
जो पुरुष 


“सगुण निणुणस्वरूपं aa’? 
[ त्रिश wo उ० १।१ ] 
१. जो श्रन्तर्यामी रूप से सरके भीतर रहकर संपूर्ण भूतों का नियमन 
करता है | 
२, उस देव को श्रध्यात्मयोग की प्राप्ति द्वारा जानकर धीर “पुरुष 
ष-शोक को त्याग देता है | 
३. ब्रह्म सगुण-निरुण स्वरूप है | 
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सुर अधियशस्वरूप सगुण ब्रह्म का मरणकाल में श्रइंता-ममता का त्याग कर 
अनन्य रूपेण चिन्तन करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह अर्चिमार्ग 
के द्वारा ब्रह्मलोक को प्राकर तथा वहाँ के भोगों को भोगकर मेरे भाव-- 
मेरे निरुपाधिक स्वरूप को प्राप्त होता है। अ्रथवा जो मुझ अधियज्ञ स्वरूप 
निगुंण निर्विशेष ze का केवल चिदाकर बृचि से युक्त हो-- 


aiai च वासुदेवः’ 
“यह सब श्रोर मैं वासुदेव ही हुँ? 


“मत्तः परतरं नान्यस्किचिद्स्तिः 
[ ato ७।७] 


gwd भिन्न ग्रणुमात्र भी नहीं हैं। इस प्रकार ada ब्रह्मात्मैक्य दृष्टि से 


मेरा सवंदा अनुसंघान फरता हुआ शरीर का त्याग फरता है, वह-- 
‘faa हृदयप्रन्थिश्छियन्ते खर्ब॑संशयाः? 
[ de So २।२।८ ] 

-सवेसंशयरहित परावरेकत्व विज्ञानदर्शी लोकदृष्टि से शरीर का त्याग कर जाता 
छुआ भी परमायदृष्टि से-- 

‘a तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति? [ Zo So ४४६ ] 

“झत्रेच समवलीयन्ते! * [To So ४४६ ] 
प्राण के उल्कमण के अमाव के कारण गति के अमाव होने से 

‘saa सन्त्रह्माप्येति!3 - [Zo उ० ४४६ ] 
यहीं ब्रह्म ही होकर ब्रह्म फो प्राप्त होता है। जैसा श्रुति मी कहती है कि 

“ब्रह्म चेद्‌ aga भवति’ [ de so ३।२॥६ J. 
AG को जानने वाला ब्रह्मस्वरूप होता है, इसमें लेशमात्र भी संशय नहीं है। 


इसलिये जिज्ञासुञ्रों को संशय से मुक्त होकर सदैव मेरा भजन ही 
करना चाहिये ॥ ५ ॥ 


१. उस सर्वात्मदर्शी के प्राण उस्त्रमण नहीं करते | 


२. यहीं विलीन कर जाते हैं । 
३. ब्रह्म ही होकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। 
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“यूं य॑ चापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ | 
तं anata कौन्तेय सदा तद्मावभावितः ॥ ६॥ 


क्योंकि हे कुन्तीपुत्र | 
'देहावसानलमये चित्ते यद्यद्विभावयेत्‌ ।* 
aaga aasia इत्येवं जन्मकारणम्‌ ॥? 
[ato Rro उ० १।३१ |` 


ग्राणान्तक्काल में यह जीव भ्रमर कीट न्याय से-- 


“यत्न यत्र मनो देही धारयेत्‌ सफलंधिया ।* 
स्नेहाद्‌ देषाद्‌ भयाद्‌ वापि याति तत्तत्खरूपताम्‌ ॥? 
[ श्री० भा ११।६।२२ J 


` स्नेह, वेष अथवा मय से 
“यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ ।3 
तं तमेव समाप्नोति नान्यथा भुतिशाखनम्‌॥ 
[ ना० Go Jo ५।१ ]. 


जिस जिस पूर्वाभ्यस्त भाव at aig जिस किसी देवता अथवा मुझ पर- 
मात्मा का तन्मयता से नित्य-निरन्तर चिन्तन करता हुआ उस ध्येय की 
भावना से युक्त होकर शरीर का त्याग करता है, वह सतत स्मरण किये हुए 
च्येयस्वरूप को ही प्रास होता है, श्रन्य को नहीं | 


अभिप्राय यह है कि मृत्यु के पूवं चिरकाल तक मनुष्य जिस किसी 
भावना से युक्त होता है, बही भावना मृत्युकाल में भी हठात्‌ मूर्तिमान होकर 
सामने खड़ी हो जाती है। इसलिये विवेकी पुरुषों को चाहिए कि कमी मी 


१. जीव देहावसान काल में चित्त में जो जो maar करता है, वह 
वही वही हो जाता है, इस प्रकार यही उसके जन्म का कारण है। , | 
२. प्राणी स्नेह से, द्वेष से या भय से जिस किसी का भी तन्मयता 
चिन्तन करता है वह - उसी स्वरूप को प्राप्त हो जाता है । = 
३, मनुष्य जिस जिस माव का तन्मयतापूवंक चिन्तन करते हुए प्रणान्त | 
काल में शरीर का त्याग करता है, वह उस उस को ही प्रास होता | 
है--यह बात ad है, यह श्रुति का उपदेश है । 


की 
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जन्म-सुस्यु प्रदान करने वाली seq भावना से हों, प्रस 

र युक्त न हों, प्रर 
ATRI प्रदान करने वाली मुझ श्रविनाशी परमात्मा की ही माका) ( 
सदेव युक्त रहें ॥ ६॥ 


TRG कालेषु भामनुस्मर युध्य च। 
मय्यर्पित मनोवुद्धिर्मामेवैष्यस्यसंशयः | ७॥ 


aga | इसलिये तू सवदा मुर सच्चिदानन्दघन वासुदेव का-- 


“एकाथ ATA यो मां ध्यायते हरिमव्ययम्‌ |? 
EMER च स्वात्मानं ख मुक्तो नात्रसंशयः | 
[ate So १] 

एकाग्रमन से स्मरण--चिन्तन कर और युद्ध मी कर । क्योंकि बिना aaa 
के चित्त शुद्धि नहीं होगी और चित्तशुद्धि के बिना मेरा सतत स्मरण भी नहीं 
a सकता है। इसलिए चित्तशुद्धि के हारा सतत “स्मरण करने के लिये 
स्वधमरूप युद्ध कर | इस प्रकार तू मन ओर बुद्धि को मेरे अ्रप॑ण करके अर्थात्‌ 
सन, बुद्धि से मुक्त सगुण या निगुण ब्रह्म का सर्वदा चिन्तन करता EAT 
निश्चित रूप से मुझे ही प्रास करेगा | ७॥ 


अभ्यासयोग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना | 
परमं पुरुष दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌ ॥ ८॥ 
हे पार्थ | इस प्रकार योगी सतत अभ्यास आर योग--एकाग्रमन से 
युक्त श्रनन्यगामी- समाहितचित के द्वारा चिन्तन करता gar अर्थात्‌ 
“सजातीय प्रवाहश्च विजातीय तिरस्कृतिः’ 
[ to बि So ११८]. 
सजातीय--ब्रह्माकार बृत्ति से विजातीय--श्रनात्माकार वृत्ति का तिरस्कार. 
करता gar सर्वात्मदर्शन के द्वारा-- 


'वालना संपरित्यागाचित्त॑ गच्छ॒त्यचित्तताम! 
[ मुक्ति० उ० २२८ T 


१. जो एकाग्रमन से मुझ अविनाशी हरि का हृदय कमल में स्वात्म- 
रूप से ध्यान करता है, वह मुक्त है, इसमें संशय नहीं है। 
२० ह; 


de 
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वासनाओं से मुक्त हो अमनी श्रवस्या को प्राप्तकर सुक परम पुरुष परमेश्वर 
को प्राप्त होता है ।। ८।। 


कवि पुराणमनुशासितार 
भणोरणीयांसमनुस्मरेदः | 

ada घातारमचिन्त्यरूप- 
मादित्यवणं तमसः परस्तात्‌ ॥ ६ ॥ 


प्रयाणकाले मनसाचलेन 

भक्त्या Fat योगबलेन चैव। 
ARAA प्राणमावेश्य सम्यक्‌ 
"स तं परं पुरुषमुपेति दिव्यम्‌ ॥ १० ॥ 


जो योगी सर्वज्ञ, अनादि, संपूर्ण ब्राण्ड के शासक-- 


“ञ्ययादस्याग्निस्तपति भयात्तपति aa: । ` 
भयादिन्द्रश्च वायुश्च उत्युधोवति पञ्चमः ॥? 
- [ Fo उ० २॥३३ ] 
'अणोरणीयान! @ [ क० So १।२।२०] 
ay से भी aft सुद्रम-- र 
'सर्वेस्य घातारमचिन्त्यशक्तिम' 
[ ना० Jo उ० ६।१६] 
सबके घारण-पोषण करनेवाले, अचिन्तनीय-- 
“झादित्यवण॒ तमखः परस्तात्‌? 

[ श्वे go ३८] 
ead वाले नित्य, चेतन, प्रकाशस्वरूप और मोहात्मक श्रज्ञानरूपी ग्रंथकार 
से सर्वथा mda ज्ञानस्वरूप सच्चिदानन्दघन ब्रह्म का तीव्र मोच की इच्छा 
और वैराग्य से युक्त होकर प्राणान्तकाल में दुःसह दुःखों का ध्यान न करता 
हुआ अनन्य भक्ति एवं योगबल की सहायता से मन को अचल--समाहित 

PSs 3. 0.“ o u 


१, इस ब्रह्म के ही मय से अग्नि तपती है, इसी के मय से सूयं तपता है 
तया इसी के मंय से इन्द्र, वायु और पाँचवाँ मृत्यु अपना अपना 
व्यापार करते E | 
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करके ऊध्वंगामिनी सुपुम्ना नाड़ी के द्वारा रि 
मित चच की शुद्धि 
wget के मध्य में प्राणों को मलीमाँति स्थापित करके चि cae ae 


“परात्परं, पुरुषमुपैति दिव्यम्‌? 
o o 
दिव्य परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है ॥ ६, १० ; pee 
ami वेदविदो agfa 
विशन्ति यद्यतयों वीतरागाः | 
यदिच्छुन्तो ग्रह्मचयं चरन्ति 
तत्ते पढं संग्रहेण AI ११॥ 
निस नाशरहित अक्षर ब्रह्म को वेदवादी aas याज्ञवल्क्या दि-- 
‘aaa तदक्षरं गार्गि ब्राह्मणा 
अभिवदन्त्यस्थूलमनरवहृस्वमदी घम्‌? 
[ इः उ० ३८८] 
ब्राह्मण अस्थूल, TAY, अहस्व और अ्रदीर्घ कहते हैं-- 


“अन्यत्र घर्मादन्यत्राघमात्‌? 
ae [F° So १।२।१४ ] 
तथा जो धस-श्रधम से विलक्षण È | 


‘at वेदा यत्पदमामनन्ति 
तपाँसि सर्वाणि च यद्वदन्ति 
यदिच्छुन्तो saad चरन्ति 
तत्ते: पद संग्रहेण घवीम्योमित्येतत्‌ ॥! 
[ Fo 3० १।२।१५ 
“वारे वेद. जिस परम पद का वर्णन करते हैं, समस्त तपों को जिसकी प्राप्ति 
का साधन कहते हैं, जिस परम पद की इच्छावाले ब्रह्मचर्यत्रत का पालन - : 
करते हें, उस परम पद को संक्षेप से तुझसे कहता हूँ, (३४? यही वह पद है ।? 
तथा far aa संज्ञक ब्रह्म में-- 


Ch SIPS! E S N 
१. हे गार्गि | निश्चय ही इस अक्षर को ब्राह्मण, अस्थूलं, अनणु; 
aga We ग्रदीध कहते हं | 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


( ३०८ ) 
'संप्राप्यैनसुषयो क्षानतुसताः' 
कृतात्मानो वीतरागाः प्रशान्ताः | 
ते adi स्वतः प्राप्य धीरा 
युक्तात्मानः सवंमेवाविशन्ति ॥? 

[ de So ३।२।५ F 
आशक्तिशुल्य, बीतराग, जितेन्द्रिय और प्रशान्त मननशील समदर्शी महात्माः 
प्रवेश करते हैं | 
तथा जिस wae ब्रह्म की प्राप्ति की इच्छा से ब्रझचारी-- 


gaiq नित्यम्‌’ [ do उ० ३।१।५ F 
्रहमचर्यत्रत का नित्य पालन करते हैं, उस AGT नामक परम पद को संक्षेप 
से कहुँगा ॥ ११ ॥ 

सर्वद्वाराणि संयस्य मनो ee निरुध्य च । 
मूध्न्योधायात्मनः प्राणमास्थितो योगघारणास्‌ ॥ १९ ॥ 


ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामचुस्मरन्‌ | 
यः प्रयाति त्यजन्देहं ख याति परमां गतिस्‌ ॥ RR 


' इसप्रकार जब योगी सब इन्द्रिय द्वारों को संयम में करके wae, 
विवेक-वैराग्य-संपक्न बाह्म-विषयों के चिन्तन से सुक्त होकर संकल्प-विकल्पा- 
त्मक मन को हृदय में रोककर तया प्राणों को मस्तक में स्थापित करके योग- 


घारणा के परायण हो श्रर्यात्‌-- 
“समाधि सिद्धिरीश्वर प्रणिधानात्‌' 
[ यो० go २४४ | 
समाधि सिद्धि के लिये ईश्वर के शरणापन्न होकर-- 
SD NEN 
१. इस आत्मतत््व को प्राप्त होकर ऋषिगण ज्ञानतृस, कृतकृत्य वीतराग 


और प्रशान्त हो जाते हैं। वे धीर पुरुष उस सवंगतू ब्रह्म को ह 
और से प्रासकर मृत्युकाल में समाहित चित्त से सवस्वरूप ब्रह्म म 


-o aan कर जाते ईं । | 
२, इंश्‍वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि होती है। 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


( ३०६ ) 


“प्रणवात्मक ब्रह्म? [ त्रि म० उ० १।१ ] 
“तस्य वाचकः qa: [ यो० do १।२७] 
"तज्ञपस्तद्थं आवनम्‌? [ यो० qo १।२८ ] 
है ‘SP? इस प्रणवात्मक एकाक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ तथा उसके - 
WAST मुझ gada परमात्मा का चिन्तन--भावना करता हुआ 
शरीर का त्याग करता हैं, वह देवयान माग से क्रम से परम गति को प्राप्त 
होता है, जहाँ से फिर पुनरावर्तन नहीं होता ॥ १२, १३ ॥ 


अनन्यचेताः सततं यो at स्मरति नित्यशः | 
तस्याहं सुलभः पार्थं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १७ ॥ 
za— 
“शान्तो दान्त उपरतः' [To Fo ४४२३ J 


'शान्त, दान्त, उपरत समाहित पुरुष नाम-रूप की उपेक्षा करके सचिदानन्द 
के परायण होकर केवल-- 


‘aa नान्यत्पश्यति नान्यच्छु णोति नान्यद्विजानाति’ 
o [sn] 
aqa आत्मतत्व को देखता, सुनता एवं समकता हुआ श्रनन्यरूपेण 
“निरन्तर जीवनपयेत-- 


“स्वरूपानुसंधानं , विनान्ययाचारपरो न भवेत? 
[ ना० qo So ५।१ ] 


सवरूपानुसंघान के बिना श्रन्य आचार के परायण नहीं होता अर्थात्‌ 


‘fod न तिष्ठन्ति वृत्ति ब्रह्ममयीं विना’ 
[ do fro Zo १।४७] 


-निमिषाध मात्र भी ब्रह्ममयी वृत्ति के बिना नहीं स्थित रहता | 
अभिप्राय यह है कि जो-- 


१. ब्रह्म प्रणवस्वरूप है | 
२. कार उसका वाचक है | 
३. प्रणव का जग ओर उसके ग्रथ को मावना करनी चाहिये | 
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“मञ्चिन्तनं मत्कथनमन्योन्यं स ` ु 
क परमो भूत्वा कालं नय महामते ॥ 
= a [qo so २।४६ | 
केवल मेरे चिन्तन, कथन तया दूसरों के प्रति मेरा प्रबोधन कराने में ही-- 
एकमेवाद्वितीय ae [f Ho So ३॥१ ] 
i होकर समय व्यतीत 
मुझ एक भ्रद्वितीय सब्चिदानंदघन परब्रह्म के शरणापन्न हे : 
` करता है, उस नित्य ब्रह्मास्मैक्यदृष्टि से युक्त सर्वात्मदर्शी योगी के लिये में 
- अत्यन्त सुलभ हूँ श्र्थात्‌ श्रासन, प्राणायाम आदि के क्लेश से रहित सुख- 
पूवक सर्वत्र सवदा प्राप्त होने के योग्य हूँ । इसलिये योगियों को 
नित्य जीवनपर्यन्त समाहितचित्त होकर मेरा AAT चिन्तन ही करना 
TRA ।। १४ I 
मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥ १५॥ 
कयो कि यु सर्वस्वरूप सञ्चिदानन्दघन परमात्मा से ग्रमेदमाव से युक्त 
हो महात्मागण मोचरूपी सवोत्कृष्ट सिद्धि को प्रास विनश्वर जन्म-मृत्यु 
आदि दुःखों के मंडार पुनजन्म को प्राप्त नहीं होते | 
“न॒ च pudà न च पुनराबतंते’` 
[ छा० So ८।१५।१ J 
[र्त्‌ 
‘aq को मोहः कः शोक पकत्वमनुपश्यतः? | 
[ GoJo | 
« एकत्वदर्शनं के द्वारा शोक-मोह से aw हो सदा के लिए अमर हो 
जाते हैं ॥ १४ ॥ 
ES च 
१. है महामते | मेरा चिन्तन, मेरा कथन ओर परस्पर मेरी चच 
करो; तथा मुझे एक अद्वितीय परमात्मा के परायण होकर 
कालक्षेप करो | 
२. बह पुनरावर्तन को नहीं प्राप्त होता; पुनरावतंन को नहीं: 
प्राप्त होता । 
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आन्रह्ममुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनो5जुन | 
मासुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ १६॥ 
aaa | 
“ब्रह्मादिस्तस्वपर्यन्त॑ warts उपाधयः 
[ He 3० १९] 
ब्रह्मलोक तक अर्थात्‌ ब्रह्मलोक सहित संपूर्ण लोक पुनरावर्ती -विनाशशील, 
जन्म-मृत्यु को प्राप्त होने वाले-- 
“वाचारस्भणं विकारों नामधेयम्‌? 

[ छा० So ६।१।४ ] 
वाचारम्भणमात्र-मिथ्या हे । जैसे शुक्ति के श्रज्ञान के कारण ही रजत 
की प्रतीति होती है उसके ज्ञान से नहीं, वैसे ही मुझ अ्धिष्ठानस्वरूप 
परमात्मतत्त्व के अज्ञान से ही ग्रध्यस्त लोक-लोकान्तर की प्रतीत हो रही है; 
परन्तु -- 


“ज्जुखरणडे परिक्षाते adet a तिष्ठति।१ 
अधिष्ठाने तथा ज्ञाते प्रपञ्चे शून्यतां गते ॥? 
[ato fio उ० २७, २८ ] 
अधिष्ठान--श्रात्मदष्टि से इसका नितान्त श्रभाव है। जैसे we में त्रिकाल 
में भी रुपं नहीं है, वैते ही-- 


अजकुच्तौ जगन्नास्ति ह्यात्मकुच्तौ जगन्नहि? 
[ to वि० go ६।६९ ] ` 

“निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे भिदाकुतःर 
; [ श्र० ge २२] 
“न तु तद्द्वितीयमस्ति’ [ Zo So ४।३।२३ ] 


२. जेसे रज्जु खरड के सम्यक्‌ परिशान हो जाने पर ad का रूप नहीं 
रहता, वैसे ही अधिष्ठान श्रात्मतत्त्व का सम्यक ज्ञान हो जाने पर 
प्रपञ्च शून्यता को प्रास हो जाता है | 


२. निर्विकार; निराकार एवं निर्विशेष waa सत्ता में मेद कहाँ ? 
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अज एक, अद्वितीय, निराकार, निर्विकार, निर्विशेष आत्मा में द्वेताभाव 
होने के कारण-- 2a 
«इदं प्रपञ्चं नास्त्येव नोत्पन्न नोस्थितं कचित्‌? 

[ ते० वि० उ० ५।३१ ] 
प्रपञ्च की त्रिकाल में मी सत्ता नहीं है। wa: विवेकी पुरुष जन्म-मृत्यु 
प्रदान करने वाले इस मिथ्या संसार से विरक्त हो-- 

“शान्तो दान्त उपरतस्तितिज्ञुः समाहितो भूत्वा’ 
[Ze So ४४२३ ] 
शान्त, दान्त, उपरत, तितिज्नु और समाहित होकर-- 
उपेक्षा सबंभूतानाम्‌' [ महा० शा० २४५७ ] 
नाम रूपात्मक सर्वभूतप्राणियों की उपेक्षा करके मुक्त सच्चिदानन्दघन वासुदेव 
के परायण होकर अर्यात्‌ 
“सजातीय प्रवाहश्च विजातीय तिरस्कृतिः’ 

[ ते वि० उ० १।१८ | 
सजातीय-त्रहझाकार बृत्ति से विज्ञातीय--जगदाकार वृत्ति का निर्मूलन कर 
द्वेत प्रपञ्च का ग्रात्यन्तिक ञ्रमाव देखते हुए मुझे आत्मरूप से प्राकर 

“भूयस्ते न निवतंन्ते परावरविदो जनाः? 

[ कु० ड० २२] 
फिर पुनरावतेन--नन्म-मृत्यु को नहों प्रास होते श्रर्थात्‌ अमृतत्व--कैवल्य 
लाम करते हैं ॥ १६ II 

सहरत्रयुगपर्यन्तमहयंदूत्रह्मणो विदुः | 
रात्रि युगसहस्त्रान्तां ते5होराबविदो जनाः ॥ १७ I 
` जो योगी -- 
"चतुयुंग खहदस्नाणि sagt दिवा भवति ।' 
तावता कालेन पुनस्तस्य रात्रिर्भवति ॥? 
[ fie wo go ३।१ J 


१. सहस्त्र चत॒युगों का ब्रह्मा का एक दिन होता है और इतने ही काल 
की पुनः उनकी रात्रि भी होती है । ; 


७८७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


` 
r 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


( ३१३ ) 


Saat युगानां च सहस्जपरिखंख्यया।) 
masaid तावती रात्रिरेव ai’ 
[Ho Bo १।७२ ] 
agja ब्रह्म Frere युग st mafaa तथा उनकी रात्रि भी सइखथुग 
की अवधि वाली है, ऐसा जानते हैं वे दिन-रात के रहस्य को जाननेवाले हैं । 


झमिप्राय यह है कि काल से afta होने के कारण ब्रह्मलोक 
तक समस्त लोक पुनरावर्तो--नाशवान्‌ हैं । इसलिये विवेकी पुरुषों को 
चाहिये कि इनकी विनश्वरता को समकर जन्म-मृत्यु से मुक्त होने के लिये 
झुम त्रिकालातीत, नित्य, निर्विकार परमात्मा की ही उपासना करे || १७ || 


अव्यक्ताइयक्तयः TAs प्रभवन्त्यहरागमे | 
रात्यागसे प्रलीयन्ते तत्नैवाव्यक्तसंज्ञके ॥ १८॥ 


अव्यक्त कारणस्वरूप ब्रह्मा के दिन के श्रारम्म काल में 


‘Taq तन्यते विश्वं अनसैव स्वयंसुवार 
[ Ho उ० ४५० ] 


अर्थात्‌ जाणत श्रवस्या में यह स्थावर-जङ्गमात्मक् समस्त विश्‍व स्वयंभू-त्रह्मा 
के मानसिक संकल्प से ही कार्यरूप में प्रकट होता है ओर दिन भर सहस्तयुग- 
पर्यन्त स्थित रहता है तथा फिर-- 


‘aie इश्यते सवं जगत्स्थावर जङ्गमम्‌ | 
तत्लुषुत्ताविच स्वप्नः कल्पान्ते विनश्यति ॥' 
[ Ho उ० ४,४४] 
रात्रि के आने पर यह संपूण दृश्यमान स्थावर-जंगमात्मक जगत्‌ सुषुसि में 
स्वप्नवत्‌ कल्प के Ta में sa maw संशक ब्रह्मा में ही विलीन हो 
जाता है ॥ १८ | 


qaam: ख पवायं मूत्वामूत्वा प्रलीयते | 
रात्र्यागमेऽवशः पाथं प्रभवत्यहरागमे ॥ १६॥ - 


१. हजार दैविक युगों का ब्रह्मा का एक दिन होता है ओर इतनी ही 
उनकी रात्रि मी होती है। 
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" इस प्रकार यह समस्त स्थावर-जंगमात्मक भूत समुदाय — 
“सुयचन्द्रमसौ ` घाता यथा पूर्वमकल्पयत्‌ | 
दिवं . च पृथिवीं चान्तरिच्तमथो स्वः Il’ 

[ Ho Alo Fo ५।७] 
qd कल्पानुसार प्रकृति के वश में होकर ब्रह्मा के दिन के आरम्मकाल में 
प्रत्येक कल्प में बार-बार उत्पन्न हो होकर रात्रि के आरम्भफाल में Tag 
कल्प के Bed में-- 

'सर्गप्रलयावश्नुतेषब्वशःः' [ श्रीश मा० ११।३।७] 
परवश कमे आदि से परतन्त्र होकर न चाहने पर भी लय नाश को प्रास 
होता है। और फिर घटीयंत्र की नाई दिन के आरंभकाल में विवश होकर 
'उत्तन्न होता है । इस प्रकार AIA पुरुष जन्म-मृत्यु के दुःसह दुःखों को 
ही बार-बार प्राप्त होते रहते हैं, कमी भी जन्म-मृत्यु से छुटकारा 
नहीं पाते || १६॥ 

परस्तस्मात्तु भावो5न्यो 5व्यक्तो5व्यक्तात्सनातनः | 
यः ख़ aig भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥ २० ॥ 
परन्तु उपयुक्त चराचर के कारणभूत श्रव्यक्त से -- 

“अव्यक्तात्पुरूषः परः? [ Ho So १।३।११ ] 
भिन्न, जो उसका मी कारणभूत दूसरा नित्य, अक्षर, श्रप्रमेय परमात्मभाव है, 
बह सबंथा विलक्षण--उर्कृष्ट है; कयोंकि-- 

‘a तस्य प्रतिमा अस्ति’ [ Re. 3० ४१९ ] 

“न्‌ तत्समश्वाभ्यधिकश्च इश्यते’ [ श्वे० go ६।८] 

- (उसकी प्रतिमा नहीं है? उसके समान और उससे अधिक मी कोई नहीं है | 
इसी लिये वह-- 


‘eq: सर्वगतो ह्यात्मा कूटस्थो दोषवर्जितः Wl’ 
[aao go ५।७५ ] 
oue 


-l विघाता ने सूर्य, चन्द्रमा, द्युलोक, एथ्वी और श्रन्तरिक्ष की रचना 


पूव ama के अनुसार की है। ६ 
२. यह जीव परतन्त्र होकर उत्पत्ति रौर प्रलय को प्रास होता रहता दै। 
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'प॒कमेवाद्वितीयम्‌' ` [ gto go ६।२।९ i 


अधिष्ठानस्वरूप नित्य, संगत, निर्विकार, एक, अद्वितीय, अविनाशी- 
परमात्मभाव श्रेष्ठ है, जो कि अ्रध्यस्त दिरणयगर्म सहित संपूरभूतप्राणियों 
के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता A कुशडल और तरंग के नाश होने 
से ay तथा जल नष्ट नहीं होता; श्रथवा जैसे वायु के आकाश में विलीन 
होने adadi आकाश का कुछ भी नहीं बिगड़ता, वैसे ही समस्तभूत- 
प्राणियों के नाश होने से-- 


“असङ्गो ह्ययं पुरुषः' [Eo उ० ४।३।१५ ]. 
“असङ्गो न हि सज्यते’ [go go ३।६।२६ ]. 


श्रसंसर्गी परमात्मा नाश को नहों प्राप्त होता अर्थात्‌ सदैव नित्य, निर्विकार 


ही रहता है ॥ २० II 
ARST इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌। 
यं प्राप्य न Rada तद्धाम परमं मम ॥ २१॥ 
क्योंकि जिसको नाश रहित, इन्द्रियातीत, व्यक्त, अ्रक्षर कहा गया है, 
उसी को 
“व्यक्तात्पुरुषः परः | 
पुरुषान्न परं किंचित्सा कष्छा खा परागतिः ॥? 


[mo Fo १।३।११ J 


“तामाहुः परमां गतिम्‌? [ क० Fo २।३।१०] 
अव्यक्त से पर--सर्वोत्कृष्ट परम गति कहते हैं, जिस 
“य॒त्र गत्वा न निवतेन्ते योगिनः? 

[ ना० qo Se ६।२० ]; 
परम, नित्य निर्विकार माव को शम, दभादि संपन्न योगी प्राप्त होकर फिर: 
संसार में नहीं लौटते, श्रर्थात्‌ शरीर घारण नहीं करते-- 

“तद्विष्णोः परमं पदम'$* [ ना० To उ० ६।२० F 
वही मुझ विष्णु का सवोत्कृष्ट परम घाम है ॥ २१॥ 
१. योगी जन जहाँ जा कर फिर नहीं लोटते | 
२. वह विष्णु का परम पद है | 
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पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया | 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सवमिदं ततम्‌ ॥ २२॥ 
जिसमें-- 
“्यस्मिन्त्रोतमिद्‌ं विश्वम? [ ate मा० ११॥९॥२० ] 

समस्त जड़-चैतन्य भूतवर्ग स्थित दै अ्र्थात्‌-- 

ध्यतो वा इमानि भूतानि जायन्तेर [तै० उ० ३१] 
fad समस्त विश्‍व सुष्टि, स्थिति एवं प्रलय को प्रास होता दै, तथा-- 


ag Gad व्यापम? [ de So gR] 
qaga नित्यमिदं हि ada? [ श्वे० To ६,२] 
।ईशावास्यमिद car’? [ go ३०१] 


"एकस्तेनेदं पूणं पुरुषेण खर्वम्‌’ [sie 3० Ue] 
faa एक अ्रद्धितीय पुरुष से यह सब व्याप्त--श्राचछादित दै, वह-- 
‘ga किचिज्ञगत्सवे इश्यते श्रूयतेऽपि a” 
अन्तर्बहिश्च तत्सवं व्याप्य नारायणः स्थितः ॥? 
[Ho ना० 30 १९५ | 
-अन्तर्बाह्म व्याप्त TAI परम पुरुष परमात्मा केवल अनन्य भक्ति से ही 
ma होने योग्य है । इसलिए मुमुक्षु को चाहिए. कि वह प्रथम शम, दमादि 
A युक्त हो-- 
_____ “'साक्तिमृते समे स्वच्छे निर्विकल्पे चिदात्मनि |" 
निरिच्छं प्रतिविश्वन्ति जगन्ति मुकुरे यथा I 
[wo उ० ५।५५ ] 


१. जिससे यह संपूण ब्रह्माएड सतत व्याप्त है । 
२. जिसे यह सब जगत्‌ नित्य श्राच्छादित है | 
3 यह सब जगत्‌ ईश्वर के द्वारा ग्राच्छादनीय है | 
४. उस एक पुरुष के द्वारा संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। 
५. जो कुछ भी यह संपूर्ण जगत्‌ देखने श्रथवा सुनने में भ्राता है, 
उस सबको बाहर भीतर से व्यास करके एक नारायण ही स्थित है। 
-६. साच्षिभूत, सम; स्वच्छु, निर्विकल्य दपण जैते चिदात्मा में यह 
त्रैलोक्य बिना इच्छा के ही प्रतिमिम्बित हो रहा है | 


M 
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निषेधमुख से साक्षिभूत, सम, स्वच्छ, निर्विकल्प चिदात्मा में दर्पण मे 
प्रतिनिम्ब के समान केवल ग्राभास लूप से स्थित इस मिथ्या नाम-रूपात्मक- 
जगत्‌ की उपेक्षा करके-- 


qala प्रवाहश्च विजातीय तिरस्कृतिः’ 

[ ते० वि० उ० १।१८]; 
ब्रह्माकार बृत्ति के द्वारा विजातीय श्रत्रह्माकार वृत्ति का निरास करके,. 
विधि रूप से-- 

'सर्पादी रज्जुसचेव ब्रह्मसत्तेव केवलम्‌ | 
प्रपञ्चाचाररुपेण वततेऽतो जगन्नहि m 
[ Ale प्र उ० १२] 
सर्पादि में रज्जुसत्ताबत्‌ प्रपञ्चाधार रूप से केवल ब्रह्मसत्ता को ही देखता 
Ea जगत्‌ के ्रात्यन्तिक अभाव का अनुभव करे | 
तार्य यह है कि शुद्ध सत्व दोकर अनन्यभक्ति के द्वारा-- 


न्ध्य व्यतिरेकाभ्यां यत्‌ स्यात्‌ सवत्र सव॑दा’ 
[ श्री० are २।६।३५ J. 
अन्वय-व्यतिरेक दृष्टि से सवत्र सवदा परमात्मतत्व को ही देखता, सुनता एवं 


समता हुआ स्थित रहे अर्थात्‌ ब्रह्मात्मैक्य श्रमेद-मक्ति से ही सदैव 
युक्त रहे ॥ २२ II 


यत्र काले anghai चेव योगिनः | 
प्रयाता यान्ति तं कालं बच््यामि भरतषभ ॥ २३॥ 


निस उत्तरायण देवयानमागं से गये हुए कालान्तर में मुक्त होनेवाले' 
अरण्यवासी अद्धा, तप के उपासक वानप्रस्थी, संन्यासी तथा नैष्ठिक" 
ब्रह्मचारी पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते और जिस दक्षिणायन--पितृयानमार्ग 
से गये हुए इष्ट-पूर्तादि के करने वाले कर्मी हसथ पुनजन्म को प्राप्त होते हैं,.. 
उस माग को मैं तुमसे कहूँगा, ध्यानस्थ होकर सुनो ॥ २३ ॥ 


झअग्निरज्यांतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्‌ | 
तत्र saa गच्छन्ति wa ब्रह्मविदोः जनाः ॥ २४ lt. 
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अरण्यवासी वानप्रस्थी, संन्यासी श्रौर नेष्ठिक ब्रह्मचारी सगुणोपासक तथा 
-प्रणवोपासक ब्रह्मवेचागण प्राणप्रयाण के पश्चात्‌ ग्रग्नि- ज्योति के अभिमानी 
“देवता को प्रास होते हैं और उससे दिवसाभिमानी. देवता को श्रौर दिवता- 
-भिमानी देवता से शुक्कपचाभिमानी देवता को ओर शुक्लपक्षाभिमानी देवता 
-से उत्तरायण के छः महीने के श्रमिमानी देवता को प्राप्त कर क्रम से ब्रह्म को 
आप्त होकर पुनरावर्तन को प्रास नहीं होते | जैसा श्रुति भी कहती है कि — 
'ये चेमेऽरण्ये अद्धा तप इत्युपासते तेऽचिपम- 
भिसंमवन्त्यचिषोऽहरह्न आपूर्यमाणपच्तमाएू्य- 
माणपच्षाद्यान्षडुदङङेति Alsi Tats! 
मासेभ्यः संवत्सर संवत्सरादादित्यमादित्याचन्द्रमलं 
चन्द्रमसो विद्युतं तत्पुरुषोऽमानवः स एनार्त्रह्म 
गमयत्येष देवयानः पन्था इति ॥? 
[ Blo Fo ५।१०।१;२] 
43 जो कि वन में श्रद्धा और तप की उपासना करते हैं, वे प्राणान्त के 
“पश्चात्‌ अचिं के श्रभिमानी द्वेवताओं को प्रास होते हैं; श्चि के अभिमानी 
देवताओं से दिवसाभिमानो देवताओं को, दिवसामिमानी देवताओं से 
'शुकृपक्षा भिमानी देवताओं को, शुक्कपद्चाभिमानी देवताश्रों से जिनमें सूय 
उत्तरायण होता है, उन छुः महीनों को, उन छः महीनोंसे संवत्सर को, 
-संवस्सर से आदित्य को, आदित्य से चन्दमा को ओर चन्द्रमा से विद्युत को 
प्राप्त होते हैं । वहाँ एक श्रमानब पुरुष है, वह उन्हे ब्रह्म [ कायंब्रह्म ] को 
आस्त करा देता है | यह देवयान माग है |? 
‘qa देवपथो ब्रह्मगथ पतेन प्रतिपद्यमाना 
इमं amama नावतंन्ते नावतेन्ते' 
द [ छा० go ४।१५।५ ] 
tag देवयान--ब्रह्ममाग है, इससे जाने वाले पुरुष इस मानव मंडल में 
नहीं लोटते, नहीं लौटते | 
“तपः श्रद्धे ये ह्यपवसन्त्यरण्ये 
शान्ताविद्वांसो Aaaa aed: | 
adatu ते विरजाः प्रयान्ति 


aaa: ख पुरुषो ह्यव्ययात्मा ॥' 
. [ मु० so १।२।११] 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
( ३१६ ) 


"जो शान्त और विद्वान्‌ मिक्षाचर्या करते हुए बनों में तप और भ्रद्धा 
सहित निवास करते ह, वे रजोगुण रहित ada से उस स्थान को जाते हैं, . 
जहाँ aJa AT श्रव्यय पुरुष रहता है |? 


परन्तु जो सम्यक्‌ ज्ञानी हैँ श्रयांत्‌ जिनकी दृष्टि में श्रात्मा से भिन्न कुछ 
भी नहीं है, वे इस मार्ग का अवलंबन नहीं करते; क्योंकि-- 


“न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति बह्मेव सन्त्रह्माप्येति 
अत्रच समवलीयन्ते’ [Zo उ० ४४६ ] 


उनके प्राण SHAY नहीं करते, ब्रह्म के साथ ब्रह्म होकर यहीं लीन हो 
जाते हैं | २४ ॥ 


घूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षणमासा दक्षिणायनम्‌ | 
aa चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवतंते ॥ २५॥ 


परन्तु जो इष्ट-पूर्तादि के उपासक कर्मयोगी ग्रहस्थ है, वे प्राणान्त के 
पश्चात्‌ धूमामिमानी देवता को प्राप्त होते हैं ate उससे रात्रि के श्रभिमानी 
देवता को ओर रात्रि के श्रभिमानी देवता से, ङृष्णपच्चाभिमानी देवता को 
और कृष्णपक्षाभिमानी देवता से दक्षिणायन के छुः महीने के श्रभिमानी 
देवता को ale उससे चंद्रमा की ज्योति फो श्रर्थात्‌ कर्मफल भोग फो 
MAK, उसको भोगने के पश्चात्‌ फिर पुनजन्म को प्रास होते हैं। जैसा कि 
श्रुति भी कहती है-- 


य इसे ग्राम इष्टापूर्तं दत्तमित्युपासते 

ते अूममभिएंअवन्ति gaa ˆ रात्रेरपरपत्तम- 
परपत्षाद्यान्पड्दक्षिणेति मासा ` स्तान्नैते संवत्सर- 
मभिप्राप्नुवन्ति | मासेभ्यः पितृलोकं पितृलोकादाका- 
शमाकाशाच्चन्द्रमसमेष सोमो राजा तद्देवानामन्नं 


तं देवा भक्षयन्ति |? [छा० So ५।१०।३५४ ] 


ये जो ग्राम में इष्ट, पूत ओर दच--ऐसी उपासना करते हैं, वे धूम को प्राप्त 
होते हें; धूम से रात्रि को; रात्रि से कृष्णपक्ष को; कृष्णपक्ष से उन छः 
महीनों को प्राप्त होते हैं; जिनमें at दक्षिणायन को प्राप्त होता है; ये. 
संवत्सर को प्रात नहीं होते । दक्षिणायन के मासों से पितुल्ञोक को; पितूलोक 
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È झाफाश को; आंकाश से चन्द्रमा को प्राप्त होते हें । यह चन्द्रमा राजा 
, सोम दै, यह देवों का ae है, उसे देव मोगते हूँ । 
“त दिमिस्याबत्संपातसुवित्वाथैतमेवाध्वानं पुन निंचतेन्ते' 
“र [ Blo go प।१०|५ ] 
- tsa लोक में piga पर्यन्त निवास करडे पूववत्‌ इसी माग से पुनः: 
लौट श्राते हैं |? 


“नाकस्यपृष्ठे ते qeasgae 
मं लोकं हीनतरं वा विशन्ति ॥! 
[ Bo So १।२।१० ]. 


वे स्वर्गलोक के उच्च स्थान में ्रपने सुक्त फलों का श्रनुभव कर इस. 
मानव लोक अथवा इससे मी हीनतर योनि में प्रवेश करते इं ॥ RA ॥ 


शुक्लक्रष्णे गती ह्येते जगतः शाश्वते सते | 
एकया यात्यनाइृत्तिमन्ययावतते.. पुनः ॥ २६ ॥ 


ब्रह्म प्राप्ति का हेतु होने से श्रेष्ठ ज्ञानयुक्त और प्रकाशमय शुक देवयानः 
मांग और संसार का देतु होने ते निकृष्ट श्रज्ञानयुक्त तमोमय कृष्ण-पितृयानः 
मार्ग--ये जगत्‌ के दो सनातन माग हैं, जिनमें शुछुमागावलंबी पुरुष-- 


aa पुनरावतते न च पुनरावतते? 
, [ छा० ड° ८।१५।१ ] 


yasa को नहीं प्रात होता ओर-- 


“अयने दक्षिणे प्राप्ते प्रपञ्चाभिमुखं गतः? 
[ त्रि ato ड° १५] 


कृष्णमार्गाबलम्मरी पुरुष पुनजन्म को प्राप्त होता है । २६ | 


Ra स॒ती पार्थं जानन्योगी मुह्यति कश्चन | 
तस्मात्सवेषु कालेषु योगयुक्तो भवाजुंन ॥ २७॥ 


हे पाथं | इन उपर्युक्त दोनों मार्गो को जानने वाला कोई मी योगी 
मोह को प्र।प्त नहीं होता अर्थात्‌ कृष्णमागं को बंधन और शुक्कमाग को 


१, दक्षिणायन को प्राप्त होने पर जीव प्रपञ्चाभिषुख होता है । 
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मोक्ष का हेतु समझकर कमी भी बंघन कोः हेतुभूत कृष्णमार्ग कां रवलेबनः 
नहीं करता, केवल शुक्ठमार्ग के ही परायण रहता है। इसलिये हे अर्जुन |! 
तुम भी मोच को प्राप्त करने के लिये-- . हक 
“निद्राया लोकवार्तायाः शब्दादेरात्मविस्थुतेः॥ `ˆ 
कचिच्ावसरं grat चिन्तयात्मानमास्मनि ।! ˆ 
ae [ श्र० उ०५ ] 
निद्रा, लोकवाता तया शब्दादिक विषयों से ास्मविस्मृति को लेशमात्र भी 
अवकाश न देते हुए सदैव तत्पर होकर सर्वकाल में अर्थात्‌ आहार: विहार 
शयनादि स्वकाल में नित्य-निरन्तर जीवनपर्यन्त-- र 
“स्वरूपानुसंधानं विनान्यथाचारपरो न भवेत? 

[Ate qo उ० ५।१] 
केबल स्वरूपानुसंधान रूप योग के ही परायण होओ, वाह्य अनात्म बुद्धि का 
AGIA सत करो ।। २७॥ 

वेदेषु यज्ञेषु. तपःसु चेव 
दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌ | 
झत्येति तत्लवेमिदं विदित्वा 
योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्‌ ॥ RS I 
साङ्गोपाङ्ग नियमतः वेदाध्ययन करने पर अश्वमेघादि यज्ञां का विधिवत्‌, 
अनुष्ठान करने पर कच्छूचांद्रायणादि त्रतों का संपूर्णता से पालन करने पर 
या देश, काल एवं पात्रानुसार दान देने पर उन पुणय कर्मा के. 
करने वालों को 

'कर्माणा पितृलोको विद्यया देव लोकः?) 

X [ Zo उ० १।५।१६ || 
'यशेदेवत्वमाप्नोति तपोभित्रह्ण/ः पद्म ।२ 
दानेन विविघान्मोगाऽज्ञानान्मोच्तमवाप्नुयात्‌॥ 

[ स्मृति ] 

१. कमं से पितृलोक तथा विद्या से देव लोक प्रास्त होता है। 
२. पुरुष यजों के द्वारा देवत्व को प्रास करता है, तप से ब्रह्मलोक, दान 
से नाना प्रकार के भोग और ज्ञान से मोच प्राप्त करता है। 
२१ 
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. जो जो स्वर्गादि फल प्राप्त होता है, उन सब लोकों के सुखों का मेरे द्वारा 
` निर्णीत — 

| “अक्षर Fa RAR [ गी० a] 
आदि इन सात प्रश्नों के रहस्य को समभकर सम्यक्‌ अनुष्ठान करने वाला 
समाहितचित्त ध्याननिष्ठ योगी सुखातिशयता के कारण अतिक्रमण क्र 
जाता है । तया फिर ज्ञानी होकर-- 

“ज्ञानादेव तु कैवल्यम्‌? [at ] 
श्रादि मूल कारण ब्रह्म के परम पद को प्रास होता है श्र्थात्‌ कैवल्य लाम 
करता है ।। २८ Il 


` 


|| श्राठवाँ अध्याय समास ॥ 
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नवाँ अध्याय 


राजविद्या-राजगुद्य योग, 
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॥ ३७ ॥ 
नवाँ अध्याय 


आठवें अध्याय में भगवान्‌ ने शुकु--देवयानमार्ग से कालांतर में मुक्त 
“होने वालों फी श्रपुनराडत्ति-पति को बतलाया; परन्तु अब इस राजविद्या 


Tags योग नामक नवें अध्याय में साक्षात्‌ मोच_-सद्योमुक्ति का साधन 
जतलाने के लिये बोले | 


श्री भगवानुवाच 
इदं तु ते gaai प्रवक्त्यास्यनसयवे | 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ १॥ 
श्री भगवान्‌ बोले--श्रजुन | तुझ अधुया--दोषदृष्टि रहित श्रत्यन्त 
-अद्वालु शुद्धान्तःकरण शिष्य के लिये वेदों के गुह्यतम--गोपनीय अतिरहस्य- 
युक्त विशान--अपरोक्षानुमवसहित साक्षात्‌ मोक्षप्राप्ति के साधन इस सम्यक्‌ 
ज्ञान को कहूँगा ग्रर्यातू-- 


“द्वितीयाद्वै भयं भवतिः [ इ० उ० १४२] 
aa दर्शन से भय होता है श्रौर-- 
“तन्न को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतु: 
[ई० 3० ७] 


Had दशन से निर्भयता प्राप्त होती 2 | 
एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म नेह नानास्तिकिचन? 
ह [ त्रिश Ho Jo ३॥१ J 
ब्रह्म एक अद्वितीय ही है, इसमें नानात्व किंचित्‌ मात्र भी नहीं है 
'सर्वमिद्‌महं च ब्रह्मेव 
“अहमेवेदं aaa’ [ छा० To ७२५१] 
‘rq: परतरं नान्यत्किचिद्‌ स्ति’ [te ७७] 
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‘ag सब और मैं ब्रह्म ही हूँ?, “यह सब में ही हूँ?, 'मुझसे मिन्न अशुसात्र मी 
नहीं है?--इस श्रपरोक्षानुमव युक्त विज्ञान सहित ज्ञान को फहूँगा, जिसको 
जानकर तू अशुभ-सब दुःखो के हेतु भूत संसार से शीघ्र ही aw 


« * ` हो जायेगा ॥ १ ॥ 


एजविद्या राजणुहय पवित्रमिद्‌ सु्तमम्‌ | 
प्रत्यक्षावगमं धस्य सुसुखं RAAT IR I 
यह शान-- 
धअध्यात्मविद्या विद्यानाम्‌’ [mo १०३२ ] 
agama सर्वविद्यानां प्राप्यते aad यतः? 
[ Ho स्मृ० १२।८५ ] 
समस्त विद्याओं में सर्वोपरि है श्र्थात्‌-- 
‘satan परिज्ञानमवश्यं नश्वरं भवेत्‌? 
[ शु० र० उ० ३।१४] 
अन्य वेद Mente बंधनकारक; नश्वर विद्याओं की अपेक्षा -- 
'ब्रह्मविद्यापरिज्ञानं ब्रह्मप्राप्तिकरं स्थितम्‌?3 
द ` [ge र० उ० Bev | 
ब्रह्मविद्या ब्रह्मप्रा्ति का हेतु होने के कारण श्रेष्ठ है। तथा यह ज्ञान राजशुह्य. 
है श्र्थात्‌-- 
‘gaat चैतेषामात्मशानं परं स्मृतम'* 
[ म० azo १२।८५ ] 
समस्त गोप्यो से भी अति गोप्य--श्रेष्ठ है । 
तथा इस शान-- 
“नास्ति ज्ञानात्परं किचित्पवित्र पाप नाशनम्‌’ 
‘a हि ज्ञानेन aed पवित्रमिह विद्यते” 
[ato ४३८]: 


१. समस्त विद्याओं में भी अध्यात्मविद्या ही सबसे उत्कृष्ट है, क्योंकि 
उसी से श्रमृतत्व की प्रास होती है। 

२. श्रन्य विद्याश्रों का परिज्ञान श्रवश्य ही नश्वर होता है | 

३. ब्रह्मविद्या का परिज्ञान निश्चय ही ब्रह्मप्रासि कर।नेवाला है | 

४. इन सब साधनों से आत्मज्ञान ही उत्कृष्ट कहा गया है | 
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( ३२७ ) 
के सदृश पापनाशक श्रन्य कोई भी साधन नहीं है, क्योंकि -- 


“स्वेषां कैवल्यमुक्तिज्ञानमात्रेणोक्ता l 
च कम सांख्य योगोपासनादिसिः ॥? 


[ मुक्ति० उ० १४६] 


सबकी कैवल्य मुक्ति ज्ञान मात्र से ही कही गई है, कर्म, सांख्य, योग 
3 9 


उपासना आदि से नहीं। 


तात्पर्य यह है कि यह ज्ञान अनेक जन्म के सं प 
मात्र में ही भस्म करने में समय है। इसलिये H पा Aia 
भी है। साथ ही सह ज्ञान विवेकियों से प्रत्यक्ष श्रतुभव में आनेवाला है 
तथा यह समी वरणाश्रमावलंबियो के घर्मानुकूल है, इसलिए भी सबसे प्राप्तव्य 
है। तथा विशुद्धांतःकरण पुरुषों के द्वारा सुख से--अ्रनायास ही अनुभव 
करने योग्य है | तथा यह मोक्षरूपी ञ्च्य फल प्रदान करने के कारण अव्यय 
है। इसलिये सुमुक्षुश्रो को इस सवोत्कृष्ट ज्ञान की प्राप्ति के लिये-- 


'शान्तोदान्त उपरतस्तितिन्नुः समाहितो भूत्वा” 
[Zo 3० ४।४।२३] 
श्रम, दमादि से संपन्न होकर अ्रतिशय श्रद्धा-भक्ति पूर्वक सका श्रनुष्ठानः 
करना चादिये ॥२॥ 


श्रद्दधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप। 
३ अमराप्य at निवतेन्ते सत्युसंसारवत्मंनि ॥ ३॥ 
परन्तु ओ- श्रशुद्धांतःकरण पुरुष इस ज्ञान संज्ञक घमं की श्रद्धा से रहित 
है अर्थात्‌ घो श्रासुरी वृत्ति से युक्त होने के कारण मोक्ष प्राप्ति के श्रेष्ठ साधन 
शान का मूढ़तावश तिरस्कार करते हैं, वे ्रनात्मदर्शी मुझ ज्ञान स्वरूप 
परमात्मा को न प्राप्त कर RATA के कारण मृत्यु से व्याप्त संसार-मार्ग में- 


‘met: ख सत्पुमाप्नोति य इह नानेव पश्यति’ 

iL Ze So ४४१६ ] 
मृत्यु से मृत्यु को अर्थात्-- ; 
‘gqat नाम ते ater? [ई० go ३२] 
Ma तियंगादि नारकी योनियों को बार-बार प्राप्त होते रहते हैं ॥ ३॥ 
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मया ततमिदं सर्वे जगदव्यक्तमूर्तिना | 
मत्स्थानि सर्वभूतानि न até तेष्ववस्थितः ॥ ४ ॥ 
मुझ अब्यक्त परमात्मा-- 

“इशावास्यरमिद ˆ. खवंम्‌? [६० उ" १] 
के दारा यह समस्त जड़ चेतन्य जगत्‌ स्वर्ण से कुरडलवतू ग्राच्छा दित-- 
'परिपूणं है श्र्यात्‌-- 

‘am alg घरो नाम कनके कुर्डलामिया ।* 


ge fe रजतख्यातिजीच शब्दस्तथा परे Il’ 
[ यो० शि० Jo ४१४ ] 


जैसे स्वणं में कुएडल की केवल प्रतीतिमात्र है, वस्तुतः कुणंडल नाम की 
कोई वस्तु नहीं; केवल स्वणं ही कुएडलाकार होकर भासता है, बैसे ही मुझ 
परमात्मा में-- 


“प्रतिभासत एवंद्र न जगत्परमार्थतः? 
[ Ho उ० १।१०८ |] 


नाम रूपात्मक जगत्‌ की केवल प्रतीतिमात्र है, परमार्थतः जगत्‌ नाम की 
कोई वस्तु नहीं-- 


'जगन्नास्ना चिदाभाति सवे aaa केवलम? 
[ यो० शि० उ० ४१८ ] 


केवल मैं ही जगदाकार होकर भास रहा हूँ | वस्तुतः-- 


"निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे भिदा कुतः' 
ह \ [m° उ० २२] 


मुझ निर्विकार, निराकार, निर्विशेष सचा में जगत्‌ प्रपञ्च का श्रमाव है| 
इसलिये-- 


2, बिस प्रकार मृत्तिका में घट, कनक में कुणडल ओर शुक्ति में रजत 
नाम मात्र को है, उसी प्रकार परब्रह्म में जीव शब्द भी कल्पित 
नाम मात्र 2 | 
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“व्याप्यव्यापकता मिथ्या सर्वमात्मेति शासनात? 


[ओ० fro So ४४ | 
व्याप्य-व्यापक भाव भी मिथ्या है, क्योंकि सब कुछ ब्रह्म ही है | परंतु ऐसा 


“होने पर मी मूढ़ों को नाम-रूपात्मक घगत्‌ के सत्यत्व की प्रतीति होती है, 
.इसलिये कहता हूँ कि मुझमें यह समस्त Yat स्वर्ण सें कुणडल्लवत्‌, wa में 
-सपंवत्‌ और शुक्ति में रजतवत्‌ स्थित है । तासयं यह है कि भूत प्राणियों की 
ष्टि से ही मैं उनका श्रधिष्ठान हूँ । जैसे ay, wa ate सोपी के area 
'विक स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण ही Husa, सपे और रजत्‌ की 
प्रतीति होती दै, वस्तुतः उनके ज्ञान से कुशडलादि का श्रभाव है; वैसे ही 
मुझ RATT का ज्ञान न होने के कारण ही मिथ्या भूतप्राणियों को 
अतीति हो रही दै, परंतु -- 
“अधिष्ठाने तथा ज्ञाते प्रपञ्चे शून्यतां गते’ 

[ Ato बि० उ० २८ ] 
-अधिष्ठान-परमात्म-ष्टि से भूतप्राणियों का श्रात्यंतिक अमाव है, इसलिये 
मैं डनमें स्थित नहीं हूँ | वस्तुतः 


` 'डपादानं प्रपञ्चस्य ब्रह्मणोऽन्यन्न विद्यते। 
तस्मात्खं प्रपञ्चोऽयं ब्रह्मैवास्ति न चेतरत्‌ ॥? 
[ ate शि० उ० ४३] 
“मद्यतिरिकमणुमात्रं न विद्यत’ 

[ त्रिश Ho उ० ८।१ ] 
मुझ उपादानस्वरूप परमात्मा के ्रतिरिक्त कुछ है ही नहीं, इसलिए उन 
सूतप्राणियों का वास्तविक स्वरूप मी मैं ही हूँ । परंतु मूढ़ों को मेद-दृष्टि से 
ऐसा प्रतीत होता है कि मैं उनमें स्थित हूँ । इसलिये wae दृष्टि से व्याप्य 
व्यापक माव मिथ्या होने के कारण कहता हूँ कि मैं उन मूतों में स्थित 
नहीं हूँ । 
दूसरे 

“आकाशवत्सर्वगतश्च पूणः’ [ श्रुति J 


१, सब कुछ आत्मा ही होने से व्याप्य--व्यापक माव मिथ्या है, ऐसा ~ 
श्रुति का उपदेश 2 | 


`N 
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( ३३० ) 
'असज्ञे ह्ययं पुरुषः! [ Zo So ४।३।१४ ग. 
“लेपकं सवंगतं यदद्वयम्‌? [ मुक्ति’ उ० २७७३ ] 
मैं सूक्ष्मातिवदम परमात्मा आफाशवत्‌ सवंगत, पूर्ण एवं श्रसंग होने के 
कारण भी उन भूर्तो में स्थित नहीं हूँ ॥ ४ ॥ à 
न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्‌। 
yaga न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः U ५॥ 


चूँकि मुझ ¬ 


“असङ्गो ह्ययं पुरुषः’ i [ Zo उ० ४।३।१५ ] 
"एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन? 
[ Ho उ० ६३] 


'उपादानं प्रपञ्चस्य ब्रह्मणोऽन्यन्न विद्यते । 
तस्मात्लवं प्रपञ्चोऽयं ब्रह्मैवास्ति न चेतरत्‌ i? 
[ ate शि० उ० ४।३ ] 


aq एक, श्रद्वितीय, wet, उपादानस्वरूप परमात्मा से भिन्न अद्वितीय 
नाम को कोई वस्तु नही है, इसलिये मुझ-- 


"निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे भिदा कुतः? 

[ Fe so २२] 
निर्विकार, निराकार, निर्विशेष परमात्मा में भूतवर्ग स्थित नहीं है arala मैं 
विश्व का श्राघाराघेय नहीं हूँ। परंतु फिर मी मेरी सर्वाश्चर्यमयी ईश्वरीय: 
योगमाया और ऐश्वयं को ज्ञानचक्षु से देख कि मैं सब भूतों में तथा स 
भूत मुझमें प्रतीत होते हैं । तया मैं प्रपंचाघार रूप आरोपित सर्वभूतों को 
TAA देनेवाला ओर स्वरूपभूत उनका मरण-पोषण करने वाला 
होने पर भी उन मूर्तो में स्थित नहीं हुँ । ताय यह है कि-- 


'सर्पादौ रज्जुसत्तेव ब्रह्मसत्तैव केलम्‌ | 
प्रपञ्चाधाररूपेण adasat जगन्न हि॥' 
[ Jo To Fo. gJ- 


१. जो श्रद्वितीय ae सबंगत्‌ निलेंप है | 
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( ३३१ ) 
. जैसे रज्जु में सप एवं शुक्ति में रजत का ञ्रमाव है; अथवा SB 
“यथा वन्घ्यासुतो नास्ति यथा नास्ति मरो जलम्‌ ।* 
यथा नास्ति adagan नास्ति जगत्स्यितिः ॥! 
[ ate शि० So ४।१८,१६ ]; 


वन्घ्या-पुत्र नहीं है, मरु में जल नहीं है ate ्राकाश में aq नहीं है, 
वैसे ही-- 


‘sage जगन्नास्ति ह्यात्मकुच्तौ जगन्नहि ।! 

[ ते० fro उ० ६।६६ ], 
मुझ एक, अद्वितीय, ma परमात्मसत्ता में जगत्‌ का sara है, परंतु ऐसा 
होने पर भी नाम-रूरात्मक जगत्‌ की प्रतीति होती है, इसलिए कहता हूँ कि- 
भूतों को उत्पन्न तथा मरण-पोषण करता हुआ मी परमार्थहष्टि से मै असंगः 
सच्चिदानंदघन ब्रह्म भूतों में स्थित नहीं हूँ ॥ ५ ॥ 

यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगों महान | 
तथा सर्वाणि भूतानि सत्व्थानीस्युपघारय ॥ ६ ॥ 
जैसे सर्वत्र विचरनेवाले महान्‌ वायु के सदा श्राकाश में स्थित रहने पर 
भी श्रर्थात्‌ सृष्टि, स्थिति एवं लय को प्राप्त होते रहने पर भी श्रसंसर्गीः 
आकाश उससे निर्लिस हा रहता है, वैसे ही-- 
agradan नित्यः’ [ श्रुति ] 
‘sagt न हि सज्यते’ [Zo Fo ३.६।२६ |) 
मुझ सवंगत्‌ और संसर्गी परमात्मा में सम्पूणं भूत निर्लिसरूप से स्थित हैं;. 
ऐसा जान ॥ ६ N 
सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ | 
कल्पच्तये पुनस्तानि कल्पादौ विस्र॒जास्यहम्‌ ॥ ७॥ 
हे कुन्ती पुत्र | सम्पूणं प्राणी प्रलयकाल में-- 


१. जिस प्रकार वन्ध्या का पुत्र नहीं है, जिस प्रकार मरुध्यल में जल 
नहीं है तथा जेसे श्राकाश का दक्ष नहीं दै, उसी प्रकार जगत्‌ की 
सत्ता नहीं दै | 
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“गायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌’ 

[ श्वे उ० ४१० | 
जेरी त्रिगुणात्मिका श्रपरा प्रकृति में लीन हो जाते हैं ओर फिर मैं उन 
प्राणियों को पूर्ववत्‌ उनके संस्कारानुसार सृष्टि के आदि काल में रचता हूँ। 

जैसा मनुजी ने भी कहा दै-- 
“्ासीदिद्‌ं तमो भूतम्‌? [Fo Heo १५] 
'खो5भिध्याय शरीरात्स्वात्‌? [ म° Woe १८ | 
“पहले यह सब तम रूप था? “उ परमेश्‍वर ने ध्यान करके सृष्टि के आदि में 
अपने शरीरः संकल्प से सबकी रचना की? ॥ ७ ॥ 
sata स्वामवष्टभ्य Prasat पुनः पुनः | 
भूतग्राममिमं रुत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात्‌ ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार मैं परमेश्वर 
“मायां तु प्रकुति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌” 
| [gi soyo] 
“अस्मान्मायी सजते विश्वमेतत्‌ [ श्वे० so ४६ ] 


अपनी वैष्णवी प्रकृति का BAMA कर चुम्बकवत्‌ जड़ प्रकृति को 
-चेतनता प्रदान करके केवल संकल्प मात्र से इस संपूर्ण भूतवगं को "जो कि 
-राग, द्वेष तया कर्मादि से परतन्त्र प्रकृति के वश में हो रहा है? बारम्बार 
-श्चता हूँ ॥ ८ Il 


न च मां तानि कर्माणि निवध्नन्ति धनंजय | 
डदासीनवदासीनमसक्तं तेषु mag ॥ ६ Il 


हे घनंजय | इन भूतप्राणियों के सृष्टि, Raft एवं प्रलयादि क्म 
“निरिच्छुत्वादकर्ता$सौ' [a So ४१४ ] 
“नात्मानं माया स्पृशति’ [ र० go go १।५।१ | 


१. इस माया से मायात्री-इश्वर इस विश्व की रचना करता है | 
२. यह ब्रह्म इच्छारहित होने के कारण श्रकर्ता है | 3 
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ga निरिच्छ, श्रफर्ता, मायातीत ईश्वर को बन्धन में नहीं डालते, क्योंकि मैं- 
“निष्कलं निष्क्रियं mag” [ Bo go ६।१६ ग 
“सङ्गो न हि सज्यते [To उ० ३|९॥२६ ]. 
“साक्षी चेता केवलो Haas" श्वे० उ० ६११] 


निष्कल, निष्क्रिय, शान्त तथा श्रसंग हूँ । मैं gag तथा आकाशवत्‌ 
भूतप्राणियों की खुष्टि आदि. कर्मो में कतृत्वाभिमान एवं फलासक्ति से रहितः 
अनासक्त) उदासीनवत्‌, साक्षी रूप से स्थित रहता हूँ, क्योकि उनकी सृष्टि 
तो उनके पूव फर्मानुसःर प्रकृति से ही होती है, युझ-- 


“yaaan विश्वरूपो aaa”? [ato go go ६।८] 
“fete हि समं ब्रह्म” [गी० ५।१६ ] 


gard, अकर्ता, निर्दोष सम ब्रह्म का उनसे कोई भी राग-्ेष नहीं। इस: 
प्रकार जो कोई भी कतृत्वाभिमान एवं फलासक्ति से रहित राग-दवेष शुन्य- 
पुरुष पने को इन्द्रियोतीत-- 
“स्चम्सङ्गघुदाखीनं परिज्ञाय नभो यथा।* 
~ LY 
a Raa यतिः किंचित्कदाचिदूमावि,कमभिः?॥ 
[श्र उ० ५१]. 


काशवत्‌ असंग, उदासीन एवं साची समझकर कमं करता दै, उसे मी ' 
त्रिगुणात्मक इन्द्रियों के कर्म किंचित्‌ मात्र कमी भी बाँधते नदीं ॥ ६ ॥ 
मयाध्यक्षेण Tala: खूयते सचराचरम्‌ | 
हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवतंते ॥ १० ॥ 
हे कुन्ती पुत्र | 
“प्रकृतिह्ास्योपादानमाधारः पुरुषः परः’ 
[ श्री० मा० ११।२४।१६ ]. 


१, यह आत्मा श्रनन्त, विश्वरूप एवं श्रकर्ता दै | 

२. यति अपने को आकाशवत्‌ श्रसंग और उदासीन जानकर मावी 
कर्मों के द्वारा किंचित्‌, मात्र कमी मी लिपायमान नहीं होता | 

३. इस जगत्‌ का उपादान कारण प्रकृति आर आधार पर पुरुषः 
परमात्मा है | 
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मुझ परमेश्वर की अ्रध्यक्षता--साछित्व में ही-- 
"इश्वरस्य महामाया तदाज्ञावशवर्तिनी? 
[ fre Ho 30 ४।१] 


qar माया भगवतः सर्गस्थित्यन्तकारिणी?* 
[ sito मा० ११।३।१६ ] 


-मेरी श्राज्ञा के श्रनुसार उपादानस्वरूप महामाया प्रकृति मुझसे चेतनता को 
प्रास करके Sat के कर्मानुसार समस्त चराचर जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति एवं 
प्रलय करती है; परन्तु मैं-- 
fart चेता Raat निशुणशच? 
[ श्वे० 3० ६।११ ] 
-केवल साक्षी रूप से स्थित रहता हूँ । इस प्रकार इस हेतु से अर्थात्‌ मुझ 
साक्षी के सन्निधि मात्र से ही प्रकृति के द्वारा समस्त जगत्‌ बार-बार सृष्टि, 
"स्थितिं एवं प्रलय को प्राप्त होता रहता है ॥ १०॥ 
अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्‌ | 
परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ ११॥ 
मूढ 
मुखी देहायहं बुद्धिः’ 
[ श्री मा० ११।१६।४२ ] 
-देहात्मबुद्धि से युक्त श्रविवेक्री पुरुष मुझ सर्वाधिष्ठानस्वरूप-- 
“महतो महीयान्‌” [ श्वे० go ३।२० | 
“तमीश्वराणां परमं महेश्वरम्‌? [ श्वे० go ६७] 
-सवलोकमहेश्वर के-- 
z “प्रकृतेः परः? [ बि० go २।१४।२६ ] 
“सा काष्ठा सा परागतिः? [ क० उ० १।३।११ ] 
परम--सवोत्कृष्ट ब्रझ्ममाव को न जानकर अर्थात्‌ 'मैं इश्वर ही समस्त विश्व के 
सृष्टि, स्थिति एवं प्रलय का एक मात्र कारण हुँ? इस रहस्य को ल 


१. भगवान्‌ की यह माया सृष्टि, स्थिति एवं प्रलय करने वाली है | 


- 
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जानकर मुझे मनुष्य शरीरधारी सामान्य पुरुष समझ फर मेरा तिरस्कार 
करते हैं ॥ ११॥ 


मोघाशा मोघकमोणो Maga विचेतसः। 
; राक्षसीसासुरी चेव प्रकृति मोहिनीं श्चिताः ॥ १२॥ 
aga | जो राचसी, आसुरी और बुद्धिनाशक तमोगुणी प्रकृति के 
आश्रित रहनेवाले देहाभिमानी केवल काम-मोग के ही परायण हैं 
.तया जिनके i 


“शग्लिहोतं च वेदाश्च राक्षसानां गुहे गृहे) | 
द्या सत्यं च शौचं च रात्तसानां न विद्यते ॥ 
घर-घर में श्रभिहोत्र और वेद होते हे, परन्तु जो दया, सत्य ओर शौच से 
-शून्य हैं, वे इन्द्रिय-लोलुप स्वेच्छा चारी पुरुष मिथ्या सांसारिक भोगों में 
“आसक्त होने से मुक सत्यस्वरूप परमात्मा की श्रद्धा-भक्ति से रहित होने के 
कारण बन्धन को ही प्रास होते रहते हैँ । इसीलिये वे मिथ्या-निष्फल आशा 
वाले, मिथ्या-कमवाले, मिथ्या-शानवाले तया विच्षिप्तचिच-विवेक्शूम्य 
'होते हैं, -अनेक-उनके - 
“सदित्युच्यते पार्थं न च तत्प्रेत्य नो ge” 
[मा० १७२८] 
मिथ्या यज्ञ, दान एवं तपादि का न इस लोक में फल होता है ओर न 
"परलोक में ही ॥ १२॥ 


महात्मानस्तु मां पार्थं दैवीं प्रकृतिमाक्षिताः | 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ १३॥ 
परन्तु अद्धा-भक्ति समन्वित महात्मागण-- 


"शान्ति दान्त्यादिमिः aa: साधनैः सहितो भवेत्‌? 
[ ना० प० So ६।२२ | 


१. श्रमिहोत्र एवं वेद तो Ug के भी प्रत्येक घर में होते हैं, किन्तु 
दया, सत्य और पवित्रता राक्षसो में नहीं होते । 
२. शम, दमादि समी साधनों से युक्त होना चाहिये। । 
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शम, दम, सत्य, अहिंसादि दैवी प्रकृति का आश्रय लेकर विशुद्धसत्त्व हो, 
मुझ अविनाशी परमात्मा को सुमस्तभूतप्राणिर्यो का श्रादिमूल कारण तयाः 
सर्वा षिष्ठान समभाकर-- s 
‘stan खबंभूतानाम्‌’ [ azro शा० २४५।७ Ji 
“दृश्यं छादृश्यतां नीत्वा waranty चिन्तयेत्‌? 
; [ ते० बि० So १४० ]. 


नाम-रूपात्मक सवमूतप्राणियों की उपेक्षा करके Me सच्चिदानन्द के परायण 
होकर अर्थात्‌ दृश्य को ग्रदृश्य चिन्मयावस्या में लाकर केवल ब्रह्मरूपेण 
yaana से तैलघारावत्‌ अविच्छिन्न रूप से aqa देखते, सुनते एवं समझते 
हुए मनन करते हैं ॥ १३ ॥ 
सततं कीतंयन्तो मां यतन्तश्च Egat: | 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्युयुक्ता” उपासते ॥ १७ ॥ 


कुछु- 
'अहिखासत्यास्तेय त्रह्मचयापरिश्रदा यमाः?) 

[ ato सू० २।३० } 
अहिंसा, सत्य आदि के दढ्ब्रती जिज्ञासु पुरुष यमादि के द्वारा इन्द्रिय, मन 
को-वश में करते हुए--. 

fetal. या शक्तिः पाप निर्हरणे द्विज | 
तावत्कतु खमर्थों पातकं पातकी जनः ॥? 
[ य° go} 
“इरि नाम में पापों के हरने की जितनी शक्ति है उतना पाप कोई मी पातकी 
पुरुष करने में समथ ही नहीं हैं, [ इस रहस्य को जानकर ] श्रद्धा-भक्ति- 
युक्त होकर-- 
“हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 
हरेकुष्ण हरेकुष्ण कृष्ण कृष्ण हरे दरे ll’ 
[ कलि० उ० ] 


3002: 
१, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय एवं श्रपरिग्रह-ये यम हैं | 
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आदि मन्त्रों तथा स्तोत्रों के द्वारा तन्मयतापूबंक सवदा कीन 
तथा प्रेमाभक्ति से मुक स्वस्वरूप वासुदेव. 
घारावत्‌ श्रविच्छिन्न रूप से या 


करते हुए 
को नमस्कार करते हुए तैल- 


ka 


£ . Sie e 

aa कीतनं विष्णोः स्मरण पादसेवनम्‌ ।* 
अचल वन्दन दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥! 

= [ श्री० मा० ving ] 

` नवधाभक्ति से सम्पन्न हो मेरी उपासना करते हैं। श्रथवा, विवेक वैराग्य 

शम, दमादि संपन्न पुरुष-- हिः 


‘sag व्यवहारत्वादूमव भावनवजनात । 
शरीरताश aerate न॒प्रवर्तते ॥ 

[ मुक्ति० So २२८ ] 
असंग व्यवहार से, भव की भावना से रहित होने से तथा शरीर नाश के 
दशन से वासना ANÈ लिए हढ्व्रती होकर-- 

'प्रमादो अह्मनिष्ठायां न कतेव्यः..कदाचन! . 
[ Ho so १४ ] 
ब्रह्मनिष्ठा में कमी भी प्रमाद न करते हुए-- 


SJAA: कालं नयेद्वेदान्त चिन्तया? 

[ स्मृति J 
सोने ओर मरने तक प्रणवकीतंन तथा वेदांत विचार के द्वारा ब्रह्मानुसंघान 
करते हुए तथा विश्वरूपधारी विष्णु को श्रमेद भक्ति से नमस्कार करते हुए 
नित्य ब्ह्मास्मैक्य दृष्टि से युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं अर्थात्‌- . 


भचिन्तनंमत्कथनमन्योन्य मत्प्रभाषणम्‌ | 

मदेकपरमो भूत्वा कालं नय महामते U 
[Fo So २।४६ ] 
मुझ एक श्रद्वितीय सच्चिदानन्दघन परब्रह्म के ही चिन्तन, कथन तथा 
प्रभाषण से युक्त होकर समय को व्यतीत करते हैं ।। १४ II 


१. श्रवण, कीर्तन; विष्णु का स्मरण, पाद सेवा, र्चा, बन्दन, दास्य; 
सख्य और श्रात्मनिवेदन--यही नवधा भक्ति है । 
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“ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते | 
पकत्वेन gaat बहुधा ANJER ॥ १५ ॥ 
कुछ महात्मागण ज्ञान रूप यश से श्रर्थातू-- 
£ : सर्वमिति’ [ गी० ७१६ J 
वासुदेवः सर्वमि 
“ज्ञानयज्ञः स विज्ञेयः सखवेयज्ञोत्तमोत्तमः' ` 
[ शास्य० Fo १६] 
“सब कुछ वासुदेव ही है? इस सर्वोत्तम ज्ञान यज्ञ से मेरी उपासना करते हैं। 
am कुछ विशेषाधिकारी-- 


"अभेददर्शनं ज्ञानम्‌’ [ स्क उ० ११] 
'सर्वमिद्महं च sata’ 
qa: परतरं नान्यत्किचिद्स्तिः [गी० ७७] 


“यह सब और मैं ब्रह्म ही हूँ? मुझसे भिन्न श्रणुमात्र भी नहीं है? इस श्रमेद 
दृष्टि से मेरी उपासना करते हैं । 

, तथा कितने साधक 

'दाखोऽइम्‌' 


“मैं दास हूँ, इस स्वामी-सेबक भाव से मेरी उपासना करते हैं। तया कितने 
साधक सुक सर्वात्मक ब्रह्म की-- 


“आदित्यो ब्रह्म’ [ gro So ३।१६।१ ] 
ब्रह्मा, रुद्र, आदित्य दि ats रूप से उपासना करते हुँ ।। १५ II 
अहं कतुरहं यज्ञः स्बघाहमहमौषधम्‌ | 
मन्त्रो5हमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम्‌ ॥ १६॥ . 


मैं वासुदेव ही क्रदु-तयञच हूँ, मैं ही महायज्ञ मी हूँ तथा पितरों को 
दिया जाने वाला श्रन्न मी मैं ही हूँ। सब्र प्राणियों के z योग्य 
ओषधि मी मैं ही हूँ । मैं ही मन्त्र श्रौर घृत भी हूँ तया मैं ही श्रभि श्र 
इवनरूप कम भी हूँ | था 
anni यह है कि कर्ता, कार्य, क्रिया तथा फलादि सब कुछ मैं ही है. | 
“न वासुदेवात्परमस्ति किंचित्‌? [ पुराण ] 


१. वह ज्ञानयज्ञ संपूर्ण यशों में उत्तमोत्तम जानने के योग्य है । 


- 
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( २३६ ) 
सुक वासुदेव से भिन्न श्रणुमात्र मी नहीं है ॥ १ ६॥ 
पिताहमस्य जगतो भाता घाता Raz: | 
वेद्यं पवित्रमो कार ऋक्सामयज्ुरेच च॥ १७॥ 
तया मैं ही-- 
'एतस्माज्ञायते पराणो मनः सर्वेन्द्रियाणि a | 
खं वायुज्योंतिरापः पृथ्वी विश्वस्यधारिणी॥? 
हे [ So So २।१।३ ] 
HR AMTE का उत्पन्न करने वाला पिता श्रौर जन्मदात्री माता मी हूँ | 
तथा में ही जीवों की उनके कर्मानुसार फलप्रदान करने वाला विधाता हूं 
मैं ही पिता का भी , पितामह हूँ। तथा मैं ही वेद्य-जानने योग्य एक, 
अद्वितीय परमात्मतत्त्व हूँ । में ही पवित्र--पावनता का हेतु गंगा स्थान तथा 
गायत्री जपादि हूँ | तथा मैं ही शेय ब्रह्म के जानने का Fe साधन atten हूँ। 
तथा मैं ही ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेदादि सब कुछ हूँ ॥ १७॥ 
गति्ेरता प्रभुः a निवालः शरणं gga! 
प्रभवः प्रलयः स्थानं निघानं बीजमव्ययम्‌ ॥ 
तथा मैं-- 


'सर्वाधिष्ठानरूपो ऽ स्मि? [ श्रुति ] 
सर्वाधिष्ठानस्वरूप परमात्मा ही सबभूतप्राणियों की गति-परमपद हूँ | 
मैं ही-- 

“व्यक्ताव्यक्तं भरते विश्वमीशः? [ श्वे० go १८ ] 
च्यक्त-श्रव्यक्त सम्पूणं प्राणियों का मरण-पोषण करने वाला हूँ | 
तथा मैं ही-- - 

“सर्व॑स्य प्रभुमीशानं सर्वेस्य शरणं वृद्दत!* 

[ श्वे० उ० ३।१७] 


१, इस ब्रह्म से प्राण, मन, सम्पूर्ण इन्द्रियाँ, आकाश, वायु, तेज, जल 
आर विश्व को घारण करने वाली एथ्वी--ये aa उत्पन्न होतेहे |. ' 

२. यह ब्रह्म-उम्पूर्ण जगत्‌ का प्रभु और शासक तथा सबका आश्रय 
आर कारण है | 
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è . (३४०) 
“लवस्य वशी सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः’ 
[ Zo So ४।४।२२ J} 


समस्त विश्व का शासक--प्रभ हूँ । 
“भयादस्याझिस्तपति भयात्तपति खयः | 


भयादिन्द्रश्च वायुश्च स॒त्युर्धावति पञ्चमः ॥ 
L So So २३३] 
मेरे ही भय से भ्रमि, सूयं तपते हैं. मेरे ही भय से इन्द्र, वायु और मृत्यु. 
अपना अपना व्यापार करते रहते हैं श्रौर मैं ही-- 


“सर्वेभूताधिवासः साज्षी' [ श्वे० So ६।११ ] 
“स॒बंसाच्ती महेशः’ [ To ड° २०] 
लाक्षी खस्य सवदा? [ पा० ब्र० gow | 
सब प्राणियों के शुभाशुभ कर्मो फा साची हूँ । मैं ही-- ; 
'सरवेभूताचिवाखः [ श्वे० So ६११ E 
सर्व॑भूतप्राणियों का निवास--मोग स्थान हूँ; तथा मैं ही-- . 
ध्यृत्यातिहँ प्रणतपाल’ [ श्री० मा० ११।५।३३ ], 


शरण श्रर्थात्‌ शरणापन्न हुये दुखिर्यो के दुःख को दूर करने वाला = | 
मै i= ¢ a नि 
qea सर्वेभूतानाम [ गी० ५।२६ J} 
सुदृद- प्रत्युपक्तार न चाइकर परमानन्द प्रदान करने वाला जीव का नित्य 
सखा शिव हूँ | मैं ही-- 
“सर्वोत्पच्यप्ययं ब्रह्मकारणम? 

[ श्री» भा० ११।१८।४५ ], 
सब जगत्‌ के प्रमब--उत्मति तथा प्रलय--नाश का स्यान--कारण हूँ। 
तथा जिसमें प्रलय के पश्चात्‌ सब्र स्थित होते हैं, वह 

*सर्वोधिष्ठानमडन्दम' [२० go go २६] 
सर्वाधिष्ठानस्वरूप garda निधान--श्राश्रय मैं ही हूँ ओर में ही समस्त 
विनाशशील aa का अविनाशी कारण मी हूँ ॥ १८ ॥ 


_+ 77 ~ “8 0 स >: 

१, वह सबको वश में रखने वाला, सबका शासन करने वाला और. 
सबका अधिपति है | 

२. सम्पूणं भूतों का सुहृद | 
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तपास्यहमहं at निशद्रास्युत्सज्ञामि च | 
2 A 
wat चेव दुत्युश्व सद्सचाहमर्जुन ॥ १९ ॥ 
मैं ही सूय होकर अपनी प्रखर रश्मियों से भूतों फो तपाता हूँ ओर मैं ही 
aot करता हूँ तथा वर्षाऋतु के बाद मैं ही ae महीने तक समुद्र के जल 
-का शोषण करता हूँ और बर्पाकाल श्राने पर बरसा देता हूँ। में ही 
देवताओं का मृत हूँ. तथा जिससे सत्र प्राणी मरते हैं, वह मृत्यु भी मैं ही 
हूँ, तथा मैं ही सत्‌-व्यक्त-फार्य श्रौर असत्‌--श्रव्यक्त--कारण भी हूँ यात्‌ 
मैं सदसद--व्यक्ताव्यक्त--कार्य कारण के निषेव करने पर उनके निषेध की 
अवधि रूप से कायं कारणातीत निगुंण निर्विशेष ब्रह्म हूँ | 
तात्पर्य यह है कि-- 
'झत्स्वरूपभेव Ga म्यतिरिक्तमणुमाचं न विद्यते’ 
[ ie म० उ० ८१ J 


में ही सब कुछ हूँ, सुकते भिन्न ग्रणुमात्र मी नहीं है ॥ १६ ॥ 


चैविद्या at सोपमाः पूतपापा 
यज्ञैरिष्ट्चा स्वर्गति प्राथंयन्ते | 
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक- 
agafa दिव्यान्दिवि देव भोगान्‌ Ro ॥ 
परन्तु जो भोगों a कामना से युक्त कामुक ANA पुरुष ऋक, यजु 
"एवं साम--इन तीने वेदों के श्रध्ययन करने वाले कम ऱांडी याशिक वेदों के 
अर्थवाद में पड़कर अर्थात्‌ मुझमें इन्द्रादि श्रन्य देवताओं की कल्पना फर-- 
‘quate देवता यज्ञे: स्वलोकं याति याज्ञिकः’ 

[ sito मा० ११।१०।२३ ] 
स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से यज्ञों के द्वारा उनकी उपासना करते हैं ओर यज्ञ 
से अवशिष्ट सोमरस को पीकर पापों से मुक्त हो चुके हैं, वे अपने पुण्य के 
फलस्वरूप इन्द्र के लोक--स्वर्ग को प्राप्तकर-- 


१. यह संपूर्ण जगत्‌ मद्रुय ही है; मुझपे भिन्न श्रणुपात्र भी नहीं है | 
2. यहाँ यज्ञों के द्वारा देवताओं की उपाठना करके याज्ञिक खग लोक 
को जाता है। 
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wla देववत्तत्र भोगान्‌ दिव्यान, निजाजितान्‌'^ 
[ श्री मा० ११।१०।२३ J 
जब तक पुरथ ज्ञीण नहीं होता तत्र तफ वहाँ निवास करके निज अर्जित 
देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैँ ॥ २० ॥ 
ad grn स्वगलोकं विशालं 
क्षीणे Get मत्यल्रोक॑ विशन्ति | 
एवं चयीघमं मनुप्रपन्ना 
गतागतं कामकासा Wars ॥ २१॥ 
वे मूढ पुरुष उस विशाल--विस्तीणं स्वग लोक के सर्वोत्तम भोगों को 
भोगकर-- 
"नाकस्य पृष्ठे ते सुकृ़तेऽनुभूत्वे- 
म॑ लोकं हीनतरं चा विशन्ति i’ 

[ Fo To १।९।१० | 
पुण्य के चीण होने पर हीनतर इस मृत्यु लोक में लोट आते हैं। इत 
प्रकार वैदिक कमं का आश्रय लेनेवाले कामनाओं के उपासक-- 

“मूढा wera ते पुनरेवापियल्ति? 

[ Fo Fo १।२।७] 
कामुक मूढ़ पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते रहते हैं श्रर्थात्‌ स्वयं से 
आकर जन्म लेते हैं और फिर कर्मो के द्वारा स्वग को प्राप्त होते हैं, कमी भी 
जन्म मृत्यु के प्रवाह से मुक्त नहीं होते ॥ २१ ॥ 

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते | 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं बहाम्यहभ्‌ ॥ २२ ॥ 
जो विवेकी, चैराग्यादि साधन चतुष्टय संपन्न समाहित पुरुष मेददशंन 
से aaar उपरत होकर सवत्र अद्वेतदर्शी हो अर्थात्‌-- 
'सर्घेसिदसहं च वासुदेवः’ 
“यह सब और मैं वासुदेव हीहँ -- 
“न वालुदेचात्परमस्ति किचित्‌ [पुराण] 


१. वहाँ निज पुणय़ोपार्जित दिव्य भोगों को देवताश्रों की भाँति 
भोगता है | 
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“वासुदेव से भिन्न ayaa भी नहीं है? 
“अहमेवेदं सचेम्‌? [ Blo Fo ७।२य्‌।१ ] 
(मैं ही यह सब हूँ? इस अभेददष्टि से मुझ सर्वात्मा सर्वस्वरूप सच्चिदानन्दघन 
वासुदेव का श्रनन्यरूपेण सवत्र सवदा चिन्तन करते है, उन-- 
'खसततंध्यागपरायणा:? [z] 
"त्रियो हि ज्ञानिनो5त्यर्थमहं सच मम प्रियः? 
[गी० ७१७] 

“ज्ञानी त्वत्मैच मे मतम्‌? [afte ७१८] 
सतत चिदाकार-दृत्ति से ध्यान के परायण रहने वाले श्रतिप्रिय ग्रात्मत्वल्म 
अद्वैतनिष्ठ बःतियों के-- 

‘SMT MAY योगः क्षेमस्तुस्थितरक्षणम! 
योग-क्षेप का वहन मैं ही करता हूँ । 
अयवा में ana परमात्मा श्रमेदरूपेण योग के रूप में आप्त होकर 
aja सर्वदा चेम के रूप से उनके सामने aiast में विद्यमान 
रहता हुँ ॥ २२ ॥ 
येऽप्यन्यदेचताभच्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः | 
तेऽपि aaa कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वंकम्‌ ॥ २३ ॥ 
परन्तु हे कुन्ती पुत्र | जो सकामो पुरुष भेद इष्टि से ्रद्धा-मक्ति समन्वित 
इंद्रादि श्रन्य देत्रताश्रों की उपासना करते है, वे भी-- 

‘qa: परतरं नान्यस्किचिदस्तिः [गी० ७७ ] 
मुझसे भिन्न कुछ भी न दोने के कारण मेरी ही उपासना करते हैं; किंतु मेरे 
सार्वास्म्य-भाव को न जानकर अ्रविधिपूर्वक ही करते हैँ, जिससे मोक्ष को न 
ग्रासतकर केवल जन्म-मृत्यु को ही बार-बार प्राप्त होते रहते हैं ॥ २३ M 

अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च । 
न तु मामभिजानन्ति तचवेनातश्च्यवन्ति ते ॥ २७ ॥ 
यद्यपि मैं सर्वस्वरूप सचिदानंदधन वासुदेव ही उनके समस्त Atad 
ait का इन्द्रादि देवताश्रों के रूप से भोक्ता तया उने: कर्मानुसार 
फलप्रदाता-स्तामी मी हूँ; परन्तु वे मुझे तत्त्वतः नहीं जानते कि मैं-- 
“यकमेबाद्वितीयं oa [ Pre ae go ३।१ ] 
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एक, श्रद्वितीय) मोक्ष प्रदान करने वाला परमात्मा ही इन्द्रादि रूप से स्थिति 
हूँ । इसीलिये वे कामुक पुरुष यशो को मेरे लिये करते हुये भी मेरे वास्तविक 
स्वरूप को न जान कर अर्थात्‌ मुझमें इन्द्रादि देवताओं की एथक्‌ कल्पना कर 
दवेत दर्शन के फारण-- 
“ये5न्यथा5तो विदुरन्यराजानस्ते च्तय्यलोका अवन्ति’ ` 
[ छा० So ५।२५।२ ] 

बिनाश शील लोकों को ही प्राप्त होते रहते हैं ॥ ९४॥ 

यान्ति देवव्रता देवास्पित॒न्यान्ति Agaa 

भृतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि सास्‌ ॥ २५॥ 

अजुन | 

“तं यथायथोपासते तथैव भवति? 

[ Exo So ३३] 
“उस परमतत्त्व की जो जैसी जैसी उपासना करता है, वह वही हो जाता 
है? इस नियम से देवताश्रों के उपाक-- 

'ेवोभूत्वादेवानप्येति’ [Zo So ४।१।२ ] 
देवताओं फो प्रास होते हैं ओर पितरों के उपासक पितरों को, भूतप्रेतों के भूत- 
प्रेतादि को प्राप्त होते हैं ओर मेरे उपासक-- 

‘aaa प्राप्स्यसि? [ Pre म० go ८।१] 
मुझ अक्षय परमानंदस्वरूप परमात्मा को ही प्रास होते हैं। aga! कितने 
खेद और maa का विषय है कि दुर्भाग्यवश देव, पितर तथा भूतों के 
उपासक मेरे उपासकों की श्रपेज्ञा उपासना में अधिक भ्रम करने पर भी 
मोक्ष को न प्राप्त कर बार-बार जन्म-मृत्यु का ही प्राप्त होते रहते हैं, परन्तु 
फिर भी मेरे शरणापन्न नहीं होते ॥ २५ ॥ 

पन्नं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति | 
तदहं भक्त्युपदृतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ २६॥ 
जो श्रहैतुक भक्त यह जान कर कि-- 


१. जो इस आत्मतत्त्त से भिन्न जानते हैं, वे मेददर्शी श्रम्यराट्‌ नाशवान, 
लोकों को प्राप्त होने वाले होते हैं । 
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JAAT जलस्य चुलुकेन चा । 
विक्रीणीते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्ललः ॥ 
Fadia भक्तवत्सल भगवान्‌ तुलसीदल ओर चूल्लूमात्र जल से हो परम 
-सन्तुष्ट होकर अरने आपको भक्तों के हाथ वेच डालते हूँ |? 
a बालुदेवात्परमस्ति किचित्‌? [ पुराण ] 
मुझ वासुदेव को ही Biker परमाराध्य जीवनवन उमझकर ञ्नावास 
लभ्य पत्र, पुष्प फल और जलादि को भक्तिपूर्वक उत्कशिठत हृदय से मेरे 
अर्पण करता दै, उस शुद्धान्तःकरण भक्त द्वारा श्रपिंत तुच्छ पत्र, पुष्पादि को 
भी मैं सर्वेश्वर भद्याभक्ष्य का विचार न करता हुआ केवल प्रेमाधीन होकर 
gaat के तन्डुलवत्‌ , शबरी के Faq और विदुर के साकवत्‌ साक्षात्‌ प्रकट 
झोकर प्रीतिपूर्वक aaa होकर खाता हुँ | 
तात्पर्य यह है कि मैं परमात्मा 
'सक्त्याहेकया Ata श्रद्धया? 
[ भी० मा० ११।१४।२१ ] 


एक श्रद्धा और भक्ति से ही ग्राह्य हूँ, क्योंकि 
“भक्तिप्रियोमाघवः' 
मुझ माघव को केवल भक्ति ही प्रिय दै । 
"न खाघयति सां योगो न ated घम उद्धव" | 
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथाभक्तिममोजिता ॥' 
[ ato मा० ११।१४।२० | 
इसलिये में प्रगल्भ भक्ति से ही प्राप्तव्य हुँ, न कि योग, सांख्य, घमं, 
स्वाध्याय, AT एवं carafe से | श्रतः बुद्धिमान पुरुषों को-- ` 
‘at त्वस्मिन्‌ परम प्रेमरूपा? [ Ale Ho go २] 
“शञ्सृतस्वरूपा a’? [ato Ho Go ३ ] 
‘at परानुरक्तिरीश्वरे?* [ शा० Ho सू० २ | 


१, हे ऊद्धव । मेरी प्राप्ति कराने में जिस प्रकार श्रनन्य प्रेमामक्ति समय 
है, उस प्रकार योग, सांख्य, धम, स्वाध्याय, तप ओर त्याग 
समथ नहीं 2 | 

२. वह भक्ति इस परमात्मा में परम प्रेमहूपा दै | 

| ३. ओर श्रमृतस्त्रलूपा दे | 
E ४. वह भक्ति ईश्वर में परम श्रनुरागरूपा है | 
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परम प्रेम से श्रनन्यरूपेण अनुरक्तचित् से मेरी अम्गृतस्वरूपा भक्ति ही 
करनी चाहिये ॥ २६ ॥ 
यत्करोषि यदाखि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय ACHAT RITTA ॥ २७॥ 
है कुन्ती पुत्र | 
‘i दत्त हुतं जप्तं मदर्थं यद्‌ बत aq? 

र [ श्रौ० मा० ११।१६।२३ ] 
तुम चो मी लौकिक waa वैदिक कमं करो, जो gare ग्रहण करो, जो 
यज्ञ, इवनादि करो ओर जो देश, कालानुसार सत्पात्रों को दान दो तथा जो 
स्वघम रूप तप करो, बह सज मेरे श्रपण करो श्रर्थात्‌-- 

न वासुदेवास्परमस्ति किंजित्‌? [ पुराण ] 
‘am वासुदेव से पर कुछ भी नहीं हैं? इस इष्टि से कतृत्व-भोक्तृत्व बुद्धि से 
मुक्त होकर शुद्धि बुद्धि से श्रद्धा-मक्ति समन्वित होकर प्रत्येक क्रियाश्रों के 
द्वारा मेरा ही मन करते रहो | श्रथवा-- 
“सर्च खल्विदं wa’? `. [ gto So ३।१४।१ J 
'ब्रह्मापंणम्‌? `` [ शा० go २६] 
‘aq कुछ ब्रह्म ही है? इस ब्रह्मार्पण बुद्धि से कर्ता, फार्य ओर क्रिया की 
त्रिपुरी से मुक्त होकर लोक-घंग्रहाय युद्ध करो ॥ २७॥ 
शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कसंघन्धनैः | 
संन्याखयोग युक्तात्मा विमुक्तो mgla ॥ ९८ ॥ 
इस प्रकार वैदिक-श्रयैदिक संपूर्ण कर्मो फो मेरे say करता हुश्रा मेरी 
प्रसन्नता से श्रथवा चित्त शुद्धि के द्वारा शुभाशुभ स्वर्ग-नरकादि रूप कर्मफल 
बन्धन से मुक्त हो जायेगा तथा-- 


“संन्यासयोग युक्तात्मा शानवान्मोक्तवान्भव’* 
[ mao 3० ५।४७] 


संन्यासयोग से युक्त होकर wale कमफल के संन्यास के द्वारा-- 


MAS oe 000 _- 2 चा 
१, यज्ञ, दान, हवन, जप, ब्रत और तप जो कुछ मी हो मेरे लिये करे। 
२. संन्यास योग से “मुक्त होकर ज्ञानवान्‌ रौर मोक्षवान्‌ हो जाश्रो | 
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anggada: कर्मभिर्न निवध्यते? 
[ Ho म्मृ० ६।७४ T 
‘garga कर्माणि aa सवासनानि नश्यन्ति? 

[ त्रिश wo go ४॥१ ] 
सम्यग्दशन--सर्वात्मदर्शन रूप योग से युक्त हो वाधनासहित संपूर्ण कर्मों 
को ज्ञानाग्नि से भस्म कर-- 

‘frat हृदयग्रन्थिः [ge उ० RRG] 
जीवत्वभाव से मुक्त होकर-- 

‘maa प्राप्स्यसिः [ त्रि०्म० go cle ] 

“विमुक्तश्च विमुच्यते’  [क० उ० २।२।१] 
मुझ सच्चिदानन्दघन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होगा wate विदेह कैवल्य. 
को प्राप्त होगा I २८॥ 

समोऽहं adag स मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः। 
ये सजन्ति तु at asa मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ २६ ॥ 
मैं wang परमात्मा -- 

'आकाशवर्सर्वगतश्च नित्यः [ श्रुति J 
काशवत्‌ सर्वभूतप्राणियों में समझूप से स्थित हूँ, इसलिये न मेरा कोई 
प्रिय है और न अप्रिय ही; परन्तु जो विशुद्धान्तःकरण पुरुष मुझे भक्तिपूवेक- 

'समत्वमाराघनमच्युतस्य'ऽ [ fo go १।१७।६० ] 
“समत्वेन च सर्वात्मा भगचान्संप्रसीद्‌ति’ 
[ño मा० ४।११।१३ ] 
‘qaqa ब्रह्म परम याति’ [ कैश Fo १।१० | 
समत्वरूप से भजते दे, वे मुझमें और मैं उनमें हूँ अर्थात्‌ मुझमें और. 
उनमें भेद हैं | ; 
तातय यह है कि जैसे सूय समल्य से प्रकाश देता gar भी स्वच्छ 
दपंण में ही मासता है अ्रस्वच्छ घटादि में नहीं | अथवा जैसे अग्नि स्वसेवर्को 


१, संपूर्णा शुभाशुभ कमं वासनाश्रों के सहित नष्ट हो जाते हैं | 
२. जीवन्मुक्त हुआ ही विदेह मुक्त हो जाता है | 
३. समता ही श्रच्युत की सच्ची उपासना है। 
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के शीत को दूर करती हुई भी aad के प्रति सम ही रहती दै; azar 
A कल्पवृक्ष याचकों की याचना को पूर्ण रता gar भी श्न्यों के प्रति 
सम ही रहता दै, वैसे ही मैं-- 

“नित्यः सर्वगतो ह्यात्मा कूटस्थो दोषचर्जितः? 

[ श्रन्न० Fo ५।७५ | 
आकाशवत्‌ - सवगत - निर्विकार परमात्मा विशुद्धान्तःकरण सत्पुरुषों में 
प्रकाशित तथा ग्रशुद्धान्तःकरण अ्रस॒त्पुरुषों में श्रप्रकाशित होता हुआ भी 
सदैव सम ही रहता हूँ ।। १६ ॥ 

अपि, चेत्सुदुराचारो भजते MATAME । 
agja स मन्तव्यः सस्यण्व्यवसितो हि a: ॥ ३० ॥ 
यदि कोई श्रजामिलादि के समान श्रतिशय दढुराचारी--पातकी भी 
"पूवे संस्कारानुसार मेरी दया अथवा किसी महात्मा की विशेष कृपा से-- 
'सजन्त्यनन्यभावेन ते मे भक्ततमा सताः? 
[ĝo मा० ११।११।३३ | 
'अक्तिमंनल उल्लास विशेषः) [ भक्ति मीमांसा सूत्र १] 
अनन्यरूपेण उल्लसित--उत्कंठित हृदय से मुझे अपना ईश्वर, गुरू, आत्मा 
-साता-पिता तथा सुद्ददादि जीवन gaea समझकर घारावाहिक रूप से 
-भनता है, तो बह-- 
र "हो वत श्वपचोऽतो गरीयान 
यज्जिहात्रे aaa नाम JATA ।' 
[ ĝo मा० ३।३३।७ ] 
"चाण्डालोऽपि ga: श्रेष्ठो विष्णुभक्तिपरायणःऽ | 


विष्णुभक्ति विद्दीनस्तु दविजोऽपिश्वपचाधमः ॥? 
[पद्मपुराण ] 


१, मन का उल्लास विशेष ही भक्ति है । 

२. श्रो | वह चाण्डाल भी .इसीलिये श्रेष्ठ है कि उसकी जिह के 
अग्रभाग पर श्राप का नाम वतमान है | 

8. इरि-भक्ति में लीन रहने वाला चाण्डाल भी मुनि ते श्रेष्ठ है श्रोर 
'बिष्णुमक्तिविहीन ब्राह्मण श्वपच से भी waa है । 
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न शूद्रा भगवद्भक्ता विप्रा भागवताः स्सृताः^ | 
सवें ag ते शूद्रा ये छामक्ता जत्तादेने ॥ 

[ स्मृति ]; 
शूद्र अथवा चाण्डाल भी साथु-श्रेष्ठ ही मानने के योग्य है; क्योंकि उसका 
निश्चय सम्यक्‌ू-ययाथ शाखानुकूल महापुरुषों का ही निश्चय है aan 
उसके निश्चय में-- 


“ात्मलाभान्न परं विद्यते! [ स्मृति ]. 
आत्म-लाभ से बढ़कर ग्रन्य कोई लाभ नहीं है | 
आअथवा--- 
‘aq बासुदेव भक्तानामशुभं विद्यते कचित्‌? [ स्मृति J, 


मुझ वासुदेव के भक्त का कमी अशुभ नहीं होता, क्योंकि 
“हरिरति पापानि दुष्टचित्तेरपि ega: 
छानिञ्छ्यापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः ॥' - 
[a° go]; 
“हरेनीस्चश्च या शक्तिः पाप Rect fea! 
तावत्कतु समर्थो न पातकं पातकी जनः ॥ 
[ To नारद० १।११।१ oo |” 
'खर्वेपापप्रसक्तोषपि भ्यायन्षिमिषमच्युतम्‌। 
सूयस्तपस्वी भवति पङ्क्तिपावन पावनः॥' [ पुराण j 
“प्रायञ्चित्तान्यशेषाणि तपः कर्मोत्मकानि वै। 
याति तेषामशेषाणां कुष्णानुस्मरणं Trl” 
[ fo go २।६।३६ J 
‘ge चिचवाले पुरुषों द्वारा भी स्मृत हरि पापों को चैते ही इर लेता दै जैसे 
शमि बिना इच्छा के छू जाने पर मी जला देती है |? 
“इरि के नाम में पापों के इरने की जितनी शक्ति दै, उतना पाप कोई मी- 


पातकी पुरुष करने में समथ ही नहीं है ।' - 
0000000000 तीक ie  ्नन 


१. यदि भगवद्भक्त शूद्र है तो वह शूद्र नहीं, परम श्रेष्ठ ब्राह्मण है 
वास्तव में सभी बरो में शूद्र वह दै, जो. भगवान्‌, की भक्ति सेः 
रहित है | 
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( ३५० ) 
“महापातक से युक्त होने पर भी निमिषमात्र श्रच्युत के ध्यान के प्रभाव 
-से फिर तपस्वी पढिक्तपावनों फो भी पवित्र करने वाला हो जाता है |? 
“जितने तप और फमरूप प्रायश्चित्त हैं, उन sat कृष्ण का अनुस्मरण 
ही सर्वोत्तम प्रायश्चित्त है ।? 
इस नियम से भी मेरा श्रनन्यरूपेण भजन करनेवाला दुराचारी, जाति से 
नीच पुरुष भी श्रेष्ठ ही है | दूसरे 
“तस्मिस्तज्जने भेदाभावात्‌ः [ ना० Ho सू० ४१] 
(xa बूत्रानुसार ] मुझमें और मेरे भक्तों में ग्रभेद है। इसलिये भी 
भ्रेष्ठ-पूज्य ही है || ३० ॥ 
ज्षिप्रं भवति घमोत्मा शश्वच्छान्ति निगच्छुति । 
कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यत्रि॥ ३१ ॥ 


-इस प्रकार वह चिरकालिक दुराचारी पुरुष भी मेरे भबन के प्रभाव से शीघ्र 
“ही विषयःवासनाश्रों से मुक्त होकर घर्मात्मा-सदाचारी हो जाता है अर्थात्‌ 
-विवेक-वैराग्यादि साधन-चतुष्टय से सम्पन्न हो सर्वास्मदर्शन के द्वारा-- 
"तेषां शास्तिः शाश्वती? [ Ho Fo २।२।१३ J 

-सनातन शान्ति को प्राप्त होता है । इसलिये हे कुन्तो पुत्र | तू निमयतापूर्वक 
-यह प्रतिज्ञा कर कि-- 

“न वासुदेवमक्तानामशुभं विद्यते चित्‌ः [स्मृति] 

“दुराचार रतो वाणि मज्ञाम भजनात्कपे* | 

सालोक्यसुक्तिमाप्नोति न तु लोकान्तरादिकम्‌ ॥? 

[ afro उ० १।१८, १६ | 
मुफ्त वासुदेव की भक्ति में लगा हुआ पिंगलावत्‌, अजामिलवत्‌ और 
गर्जेद्रवत्‌ Ale दुराचारी एवं भ्रति मूढ़ भक्त भी नाश को नहीं प्राप्त होता 

aata दुर्गति को नहीं प्रात होता, बल्कि सदूगति को ही प्राप्त होता है । 
इसलिये तुम भी-- 


१. हे कपि श्रेष्ठ । दुराचार में रत पुरुष भी मेरे नाम के भघन से 
सालोक्य मुक्ति प्रास करता दै श्रौर पुनः लोकान्तर गमन नहीं 
करता | 
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( ३५९ ) 


'तस्मात्वमपि सर्वोपायान्परित्यज्य भक्तिमाध्रय ॥* 
अक्तिनिष्ठो भव । भक्तिनिष्ठो भव ॥? [ fre wo go cle ] 


सर्व उपायों को छोड़कर Vis पावन बनाने वाली भक्ति के आधित होकर-- 


मदीयोपासनां कुरू [ त्रिश Ho उ० ८१ ] 
मेरी उपासना करो | तू -- 


“सामेव प्राप्स्यलि! [ fto म० go ८१] 
मुझे ही ora होगा ॥ ३१ ॥ 
सां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्थुः पापयोनयः | 
स्त्रियो वैश्यास्तथा शाद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ ३५ ॥ 
aaa | मुझ पतितपावन माघव को-- 
'अक्तिप्रियो माघवः’ 
केवल विशुद्ध निष्क्राम भक्ति ही प्रिय है। 
“भक्त्याहमेकया प्राह्मः? [fio भा० ११।१४।२१ ] 
मैं केबल एक भक्ति से ही ग्राह्य हूँ । इसलिये मेरा केवज् भक्ति से ही 
भक्तों से संबंध होता है | 
“नालं द्विजत्वं देवस्वसृषित्वं वासुरात्मजाः l? 
प्रीणनाय मुकुन्दस्य न at न agga 
न दानं न तपो नेज्या न शोचं न व्रतानि च। 
प्रीयतेऽमलया भक्त्या हरिरन्यद्विडस्बनम्‌ ॥ 
[ भ्री० aro ७।७।५१, ५२ | 
ब्राह्मण, देवत्व, ऋषित्व, सदाचार, बहुज्ञता, दान, तप, यज्ञ, शौचाचार 
तया बड़े-बड़े adt से नहीं | इसीलिये-- 


१. इसलिये तुम मी सम्पूणं उपायों को परित्याग कर भक्ति का श्रा्रय_ 
लो, भक्ति में निष्टा करो, भक्ति में निष्ठा करो | 

२. हे श्रसुर कुमारो । मुक्ति-भुक्ति देनेवाले भगवान्‌ को प्रसन्न करने के 
लिये ब्राह्मणपना, देवपना श्रथवा ऋषिपना, सदाचार एवं बहुज्ञता 
तथा दान, तप, यज्ञ ML वाह्याम्यन्तर शौच ओर ब्रतों का अनुष्ठान 
पर्याप्त नहीं है, भगवान्‌ केवल विशुद्धमक्ति से ही प्रसन्न होते हैं, 
अन्य सच विडम्बनामात्र है | 
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'किरातहणान्ध्र पुलिन्द gene” 
आभीरकङ्का यवनाः खसादयः | 
येऽन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रयाः 
शुष्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः ॥? 
[ श्रीश मा० २४१८] 
“भक्तिः पुनाति मन्निष्ठा श्वपाकानपि संभवात्‌? 
[ Ño भा ११।१४।२१ ] 
[ इन मंत्रों के श्रनुसार ] पाप योनि तथा नीच कमं वाले श्रन्स्यजादि, 
वेदाध्ययन से रहित स्रो, कृषि आदि में रत वैश्य तथा शूद्र भी सुझ-- 
“निदोषं हि समं अहम’ [ ate ५।१६ ] 
निर्विकार पतित पावन परमात्मा के शरणापन्न होकर भक्तिपूर्वक मेरी उपासनाः 
करके परम गति को प्राप्त हो गये ॥ ३२॥ 
छि पुनत्राह्मणाः quar अक्ता राजर्षयस्तथा | 
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भञस्च माम्‌ ॥ ३३ I- 
- तो फिर मोच के प्रधान अधिफारी-- 
‘ara जन्मामरप्राथ्यं मानुष्यं aq ङ्विजाग्म्यताम्‌? 
[ato मा० ११।२३।२२ |; 
‘gaat मानुषो देहो ब्राह्मो देहः सुदुलँभः' 
देवताओं के भी वांछुनीय saa मानव-जन्म और उसमें भी अत्यन्त gR 
पुण्यकर्मा सर्वोत्तम ब्राह्मणों तथा सूक्ष्मवस्तु के विवेक से संपन्न राजर्षियों-- 
क्षत्रियों की मुक्ति के विषय में कहना ही क्या ? इसलिये तू मी-- > 
‘dar स्वप्नस्त्यज मोह fram’ [ पुराण] 
संसार को स्वप्नवत्‌ मिथ्या समझकर मोह-निद्रा से मुक्त हो 


१. किरात, हूण, श्रान्भ्र, पुलिन्द, पुल्कस, श्रामीर, कंक, यवन) खस 
आदि नीच जातियाँ तथा अन्य पापी जिनके शरणागत भक्तों की 
शरण ग्रहण करने से ही पवित्र हो जाते हैं, उन सर्वशक्तिमान 
भगवान्‌ को नमस्कार है | 

२. मेरी एकनिष्ठ प्रेमा भक्ति जन्मजात चांडालों को भी जातिःदोष से 
पवित्र-ऱमुक्त कर देती है। 
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“मातापिज्नोमेलोद्मूतं मलमांसमयं ag: स्यक्त्वा? 
[ श्रः उ० ६] 
'दुलंभो mgt देहो देहिनां क्षण age” : 


z ; [ भ्री० भा० ११[२।२९ ] 
माता-पिता के मल से सु मलमांसमय अनित्य, क्षणमंगुर, जन्म-मृस्यु, जरा 


श्वादि दुःखों से ग्रस्त इस शरीर से विरक्त होकर मोक्ष के साधन देव gia 
मानव शरीर से ही श्रथात्‌ व्याधि के आक्रमण तथा शरीर नाश होने के 
पूव ही विनश्वर सांधारिक सुखों का त्याग करके शरीर वाणी और मन से 
मेरा अनन्यरूपेण भजन कर 
ऐसे ही श्रीमद्भागवत में भी कहा गया है-- 

‘aut बुद्धिमतां बुद्धिसंनीष च मनीषिणाम्‌ | 

यत्‌ सत्यसबृतेनेह मत्येनाप्नोति मामखुतम्‌ ॥! 

[ श्री० मा० ११।२:।२२ ] 
बुद्धिमानों की बुद्धि और विवेकियों के विवेक की सार्थकता इसी में है कि 
वह इस WIM ्षणमंगुर शरीर के द्वारा मुझ सत्य और नित्य परमात्मा की 
प्राप्ति कर ले ।। ३३ ॥ 

सन्मना अच मदूभक्तो मद्याजी सां aaga । 
मामेवैष्यसि युवस्वैवमात्मानं सत्परायणः ॥ २४॥ 
इस प्रकार तू विवेक, वैराग्यादि साघनचतुष्टय से सम्पन्न होफर-- 
'खच्निदानम्द्‌ रूपमिदं aay? [Te उ० Tow] 
‘ea विष्णुमयं जगत! [ बि० पु० ५।१।२० | 
"सचे कुष्णमयं जगत्‌’ [ व्र वै० go ] 
# aR समाघव्स्व मनो मदूभावभावितम्‌? 

[ भी० aro ११।१४।२८ | 
“यह सब सचिदानंदस्वरूप ही 2, “यह सब जगत्‌ विष्णुमय ही है? “यह 
सम्पूणं नगत्‌ कृष्णमय है? इस माव से पूणंरूपेण भावित हो मेरे में श्रनन्यः 
मनवाला हो अर्थात्‌ मुझ बासुदेव को ही सवत्र देखने, सुनने एवं समझने 
का श्रभ्यास कर | तया मेरा ही भक्त मो हो श्रर्थात्‌-- 


Ms कक ये फिर सन्नम्न्न्त्त्स 

१, प्राणियों के लिए क्षणमंगुर होने पर भी यह मोक्ष का साघनभूत 
मानव देह maa दुलेम है। 
२३ - 
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“द्दौचायान्परित्यज्य मक्तिमाध्॑य॥ मामेकं शरण As ॥ 
{ ° ` मद्भक्तिनिष्ठो भव ॥ मदीयोपाखना कुछ ॥ ३ 
ie Be [ त्रि म उ० ८।१] 
जे प्राप्ति के अन्य तप-योगादि जितने भी कष्टप्रद उपाय हैं, उन सबको 
छोड़कर श्रुति सम्मत; समीचीन) सुगम, श्रेष्ठ एवं मोदचप्रद भक्ति का आर्य 
अहण कर अनन्यभक्तिनिष्ठा से सम्पन्न हो शरीर, वाणी एवं मन से मुझ एक, 
अद्वितीय परमात्मा के शरणापन्न होकर द्ववितंचित्त से अनन्यरूपेण मेरा 
भजन कर, मेरी उंपासनों कंर तथा सम्पूर्ण भौत-स्मात कर्मा के द्वारा मेरा ही 
अनन कर श्रर्थात्‌-- z ; चक 
“लव खल्विद ब्रह्म, [ae So ३।१४।१] 


टर बह्मापेणं ब्रह्मं हविः [To उ० २६ ] 

- ८-(सक कुछ ब्रह्म ही है? इस ब्रह्मापंण बुद्धि से लोक-संग्रह्याथं कमं करते हुये 
Sais a. er 
> भूतानि विष्णुमुंबनानि विष्णुः’ ` [ पुराण ] 


तया सब भूत और सब gaa को सुर सबंल्पूंधारी विष्णु का ether 
समभर © Hi Fos Se: 
: `> 'प्रणमेद्णडंबद्मूमावाशव चाएडाल गोखरम' 

, : र ` [ श्री० मा० ११॥२९॥१६ | 

FS, चाडाल, गाय आर गधे तक को भी edt पर गिरकर साष्टाङ्ग दंडबत्‌ 

AARET फर.। तात्यय यह है कि सबको नमस्कार के द्वारा सद्धा 
gua, तिरस्कार श्रोर श्रहंकार श्रादि समस्त दोषों से शीघ्र मुक्त होकर-- 

‘frac: खबं भूतेषु’ ` [गीर ११४५ ] 

सबंभूतप्राणियोँ से निवेर हो जा । इस प्रकार तू नन्यरूपेण मन को झुमे 

लगाता हुआ मेरे परायण होकर-- , [| 

` “मामेव प्राप्स्यसिः [त्रि म० so ८१ ] 

मुझ सचिदानन्दघन परब्र को ही प्रास होगा ॥ ३४ ॥ 


£ 


“२ * ॥ नवाँ श्रध्याय समाप्त ॥ 
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॥ ७४ || 
दसवाँ अध्याय 


यद्यपि सच्चिदानन्दघन-श्रानन्दकन्द-मक्तवत्सल भगवान्‌ ने नवें ग्रध्याय 
सें समस्त वेदों के सार-सार तत्त्व को कह दिया या, परंतु अजुन की प्रगाढ 
"अद्धा-मक्ति और सुनने की प्रबल उत्कंठा को देखकर तथा दुर्बोध विषय को 
खुद्धिगम्य करने के लिए फिर भी श्रपनी विभूतियों का विस्तार से विवेचन 
करते हुए परम पावन Baa वाणी बोले | 


थी भगवानुवाच 


आय एवं महावाहो ary मे परमं वचः | 
as प्रीयमाणाय वक्ष्यामि दितकाम्यया ॥ १॥ 


शी भगवान्‌ बोले--हे महाबाहो | तूने अपनी भक्ति से मुझे श्रपने वश 
अें कर लिया है, इसलिये तुम श्रमृतत्व प्रदान फरने वाले मेरे सवोत्कृष्ट 
“परमाथ वाक्य को फिर भो सुनो । मैं तुझ प्रिय शिष्य के प्रति हित की 
कामना से नित्यानन्द की प्राति का उपदेश दूँगा | 


अभिप्राय यह है कि केवल नित्यानन्द परमात्मा की प्राप्ति करा देना ही 
आत्यन्तिक हित है, ma सांसारिक वस्तु प्रदान करना नहीं । इसलिए 
बुद्धिमान्‌ पुरुषों को चाहिए क्रि वे श्रपने शिष्यों, पुत्रों तथा संबन्धियों को 
परमात्मा के ही श्रमिमुख करें, श्रनथ के Baya संसार की ओर नहीं | 
Sat कि भगवान्‌ ऋषभदेव जी ने भी कहा है-- 


“गुरूने ख स्यात्स्वजनो न स स्यात्‌ 
पिता न स स्याज्जननी न सा स्यात्‌ | 
दैचं न तत्स्यान्न पतिश्च स स्या- 
न्न सोचयेद्यः समुपेत aga ॥' 
[ ete मार ५।५।१८ ] 
नो अपने प्रिय daedt को मगवद्भक्ति का उपदेश देकए मृत्यु को slat 
से नहीं छुड़ाता, वह गुर गुरु नहीं है aaa स्वजन ad दै, पिता रिता 
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नहीं है; माता माता नहीं है, इष्टदेव इष्टदेव नहीं है और पति पति 
नहीं है ॥ १॥ 
न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महषयः 
अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च ada: ॥ २॥ 
मुभ-- 
६... „ न जानन्ति सुराः सर्वे GT कारण, ST 7 
[9° ब्र 39. १६ ] 


fig 7020, 55 FO 05 6 ...: F 


FASS मी परमःफारण अनन्त परमात्मा के; प्रभव--सखुष्टि, Ra „ | 


प्रलय तथा निग्रह-श्रनुग्रहादि सामथ्यं को ब्रह्मा, शंकरादि समाधिस्थ .द्रेवगश 
तथा भगु आदिं ज्ञान-संपन्न महर्षिण भी नहीं जानते; क्योंकि मैं 
परमात्मा ही--- 


“तस्माच्च देवा बहुधा सम्प्रसूताः? 


. [ इ Se २१७] 
ee 
i A Ecg go ४५ ] 


देवगण तथा महर्षियों का सब; प्रकार से अर्थात्‌ उनका तभ्षा,, उन्नके,योग- 
सिद्धि ओर ज्ञान-विज्ञान का मी निमित्तोपादान आदि .मूल कारण हूँ। 
इसलिये मेरे "विकार तथा मेरे पीछे सुष्ट होने के कारण जैसे पुत्र पिता के 
महत्व को नहीं जानता, वैसे ही मेरे महत्व को नहीं जानते | श्रतः मैं सवश. 
ईश्वर ही awh श्रपने महत्व का उपदेश दूँगा | 2 II 


यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्‍वरम.। .. " ० 
असंमूढः स मत्येषु सबं पापैः प्रमुच्यते.॥ ३॥ 

परन्तु ऐसा होने पर मी सब॑मनुष्यों में जो विवेक-वैराग्यादि साधन 

चतुष्टय से सरपन्न पुरुष मृदता--मोह से मुक्त होकर अद्धाःमक्ति समन्वित 


? ee 5 डी 


१. सब'कारण के क़ारण परंमात्मतत्व को संपूर्ण देवता नहीं जानते Eh 
२. उस परमात्मतत्त्व से ही.नाना, देवता उत्पन्न ET हैं ।.... . 
» 2, जिस ब्रह्तत्त्व Fret ओर, देवता युक्त हैं] : .. ., ,' ० 
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अवण मनन और निदिध्यासन के द्वारा देवताओं तथा महर्षियों के आदि. 
मूल कारण मुझ अज परमात्मा को-- ae 
` q देशे अस्य जगतो Reade [ श्‍वे> go ६॥१७.] 
`, - „ “न चास्य कश्चिज्ञनिता न चाधिपः’ [ श्वे० उ० ६६ ] 
“तमीश्वराणां परमं महेश्वरम्‌ [Èo go ६७७ ] 


समस्त लोकों के ईश्वरों फा भी महान्‌ ईश्वर समता है अर्सात्‌ बिसकी-- 
‘at खास्ये तु ये केचिदूभविष्यन्ति.सुनिश्चिता 


JG ते डि लोके महाक्ञाना: [ माणङ्ू० का० ४६५ ] 
मुक रजे, अनादि ae साम्य ea मे श्रमेदरूपेण arang स्थिति 
हो जाती है, वह महाज्ञानी ! : 


“खर्वाणिःपापानि जीयेन्ते ज्ञानिनः ae „ : 
d [ शिवघमोचर ] 


“जानेन शुद्धेन मुच्यते सबं पातकैः [स्मृति] 

जान-ञ्रनजान में किये हुये समस्त पापों से मुक्त हो जाता है | ३॥ | 

चुद्धि्ञौनमसंमोहः क्षमा, सत्यं दमः ga | 
fo: सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च ॥ ४॥ 
;-. „ आहिखा सूमता तुष्टिस्तपो दानं , यशोऽयशः | 

भवन्ति सावा भूतानां, मत्त एव gaam ॥५॥. _ 
सूदमाथ को समभने में समथ श्रन्त;करण की ज्ञान-शक्ति कौ नाम बुद्धि RI 
अथवा--- 


'निचिकल्पा च चिन्मात्रा वृत्तिः safer कथ्यते’ 
[ wo उ० ४४] 


ई > 
L? 


A 3 १ 


निर्विकल्प चिन्मात्र बृत्ति को बुद्धि कहते हें | र 
[ + आएुम-्नास्म; पदयोः को अनुभव करने वाला निश्चय ज्ञान RI 


१. Wa, सम परमात्मतत्त्व मे जो कोई म्ली:घुनिश्चित--सम्यक्‌ प्रकार से 
स्थित होंगे, वे ही लोळ. में.महाज्ञानी हैं; ४. 
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अथवा-- 
aladi क्षानम' [ स उ० ११] 

अभेद दर्शन को ज्ञान कहते दै | 
जानने योग्य वस्तुओं के प्रास होने पर विचारपूवक प्रदत्ति का नाम 


असंमोह है | 
'कायेन मनसा वाचा शत्रुभिः परिपीडत्ते। 


बुद्धित्तोम निर्देत्तियाँ चमा सा सुनिपुङ्गवा l 
[ श्रां जा० Fo १।१७ ] 


शत्रुओं के द्वारा मन, वाणी और शरीर से मलीमाँति पीड़ा दी जाने पर 
भी तनिक भी चोम न न आने देना ही क्षमा दे | 
'सत्यं नाम मनोवाक्कायकर्मभिभृतहित यथाथोमिभाषणम' 
[ झा० So १॥१ ] 
मन, वाणी और शरीर के कर्मों से प्राणियों के हितार्थं यथार्थ भाषण 
सत्य दै | अ्रथवा-- 
‘eq सत्यं परंत्रह्म न चान्यदिति या सतिः। 


तञ्च सत्यं at प्रोकं वेदान्तज्ञान पारणे: ॥' 
[ श्री जा० उ० १।१० ] 


“सव कुछ सत्यस्वरूप परब्रह्म परमात्मा ही है, उससे भिन्न दूसरी कोई वस्तु 
नहीं हैं इस निश्चय को ही सर्वोत्तम सत्य कहते हैं | श्रथया- 
“सत्यं च समदर्शनम्‌? [ afte भा? ११।१६।३७ ] 
समदशंन फो सत्य व्हते हें । 
“दम इन्द्रियसंयम.? [ o मा० ११।१६।३६ ] 
इन्द्रिय निग्रह को दस कहते हैं । 
मनोजय को शम कहते हैं | अथवा-- 
‘gat मच्निष्ठता बुद्धेः [ श्री मा० ११।१६।३६ J. 
बुद्धि की मन्निष्ठता को शम कहते हैं । 
अपने अनुकूल को सुख कहते हैं | अथवा-- 
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सुखं दुः्खसुखात्ययः [ श्री० मा० ११।१६।४१ ] 
सुख दुखा,त्मक gat का सदा के लिये नष्ट हो जाना ही सुख दै । 
अथवा 
'लञ्चिदानन्द्स्वरूपं ज्ञात्वानन्दरूपा या स्थितिः सैव सुखम्‌’ 

[ fro zo ] 
सस॒ञ्चिदानन्दस्वरूप को जानकर जो श्ानन्दरूपा स्थिति होती है, वही 
खुख दै । | 

अपने प्रतिकूल को दुःख कहते हैं| अयवा-- 
‘em कामसुखपेच्ता' `[ श्री० mo १११६॥४१ ] 
विषय भोगों की कामना ही दुःख है | श्रथवा-- 
“अनात्मरूपो विषय संकल्प एवं gan’ [नि०उ°] 
अनात्मरूप . विषय का संकल्प ही दुःख है । 
उत्पत्ति को सव फहते हैं । 
नाश को अभाव कहते हैं। 
तरास का नाम सय है। 
नाम्‌ 
त्रास का,आभय दै । ग्रथवा -- 
“श्यं वै घह्म' [zo उ० ४४२५ ] 
ब्रह्म ही arta है। 
अहिंसा ताम मनोवाक्काय कमंभिः 
सर्वभूतेषु GASTAT जननम्‌? 
[ शा० go १।१] 
मन, बाणी एवं शरीर से सर्वभूतप्राणियों को कमी मी क्लेश न पहुँचाना 
ही अहिसा È I 
अथवा-- 
आत्मा सर्वगतो5च्छेधो न ग्राह्य इति मे मतिः। 


asa बरा stat सुने वेदान्तवेद्मिः ॥' 
[ श्री० जा० So १।८ ] 
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(यात्मा सबंगत्‌, श्रच्छेद्य एवं श्ग्राह्म 'है? इस प्रकार की. बुद्धि को अहिखों: 
कहते, हैं |; a Rots HP rs ke 
सवत्र झमदशन को समता कहते हें । be 
. खंतोषो नाम यहच्छालाम संतुष्टि! . 
oa [ शॉ० ड० १२] 
[osen 
pe यडच्छालाम संतुष्टि को तुष्टि--संतोष कहते हैं | 
lagna विध्युक्त इच्छचान्द्रायणादिभिः शरीर शोषणस्‌’ 
त  [शा०ड० iR] 
. _ शास््रानुकूल कृच्छुचान्द्रायण श्रादि त्रतों के द्वारा शरीर का शोषण 
करना ही तप हैं। PR: 


अथवा 


¦ ५४. 5 'अनसश्त्रेन्द्रियाणां चं dened परमं तपः” 
5 [ स्मृति ] 


मन ओर इन्द्रियों की एकाग्रता--निग्रह को परम तप कहते ह । * 


अयवा-- $ : हे : 
* 'कामस्त्यागतपः स्सृतः . [ श्री मा० ११।१६।३७ ] 
AMA के त्याग को तप7कइते. हैं । 
दानं नाम न्यायाजितस्य घनघान्यादेः अद्धयार्थिभ्यः प्रदानमः 

वि [ शाश उ० १।२] 
न्यायाजित daar का भद्धापूवकः अयियों.को प्रदान करना ही दान 

है। श्रथवा-+ ` 
ie - ` 'दण्डन्याखः परं दानम्‌’. ¬ [. भी०,मा० ११।१६।३७ ] 
शरीर, वाणी ओर मन से किसी को दण्ड-पीड़ा न पहुँचाना हीं दान है। 
गुणों के द्वारा जो ख्याति होती है, उसको यश कहते हे । अवगुण से जो 


ख्याति होती है; उसको; अयश कहते Eb इस ' प्रकार संपूणंप्राणियों के 
बुद्धि आदि नाऱाभाव श्रर्थात्‌३प्रबत्िदनिश्रि विषयक भनोदृत्तियाँ जीर्वो 


® कर्मानुसार oy इंशवर से ही होती हैं ॥ ४, ५॥। 
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coor महषयः सत्त: पूर्वे चत्वारो : मनवस्तंथा। 


AGATA मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजः ॥ gar 


द और उसके अथ के ज्ञाता, विद्या और संप्रदाय के प्र 
त Sal तथा. उनसे भी पूर्व में होने वाले चार gate म, 
आर dee स्वयंभूनरमनु ये सव मुझ सच्चिदानन्दघन परमात्मा की भावना 
वाले मेरे चिन्मय मन से--केवल संकल्प मात्र से विशुद्ध रूप से उत्पन्न हुये 
हैँ अर्थात्‌ मेरीःविभूति और dead से सम्पन्न age ही. हैं, £निनकी रची हुई 
चराचर saat से यह संपूर्ण लोक परिपूर्ण है aaia azz ही है॥ ३ i 


पतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः 
सो$ विकस्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥ ७ |. 


इस प्रकार, जो मेरी , विभूति और ऐश्‍बर्य--योगमाय़ा को ता. 
परमाथ रूप से जान लेता है कि-- क्क 


EES SE 


"उपादानं प्रपञ्चस्य. ब्रह्मणोऽन्यन्न :विद्यते। 
तस्मात्सबं प्रपञ्चोऽयं ब्रह्मे वास्ति न चेतरत्‌ ॥? 


[ ato fro 3० ४।३ ]| 

E “वासुदेवः समिति! [गी० ७१६ ], 
यह समस्त जड़-चेतन्य जगत्‌ परमात्मरूप, ही दै | wires फेर 
qa: परतरं नान्यस्किचिदस्तिः [.गी० ७७]; 

मुझसे भिन्न अणुमात्र, भी नहीं. है? वह इस, सर्वात्मदर्शन के कारण अपने फो 
भी सवगत जानकर मुझ सञ्चिदानन्दघन परत्रह्म के अविफम्प--निर्विफल्फ 


समाधिनिष्ठा रूप योग से युक्त होता है श्रर्थात्‌ सम्ग्दर्शन से संपन्न होता. 
है, इसमें लेशमात्र मी संशय नहीं है || ७.॥ S 


: ° „° ह सर्चस्य प्रभवो मत्तः सर्व sada | 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावलमन्विताः ॥ ८ ॥ 
= 
= ` “आहं कृत्स्नस्य जगतः ` प्रभवः ` प्रलयस्तथा? « 
“Eats ७६]; 
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-चासुदेव संज्ञक अद्र ब्रह्म ही सम्पूणं जगत्‌ की उत्पत्ति का निमिचोपादान 
SRY हूँ Aig यह जगत्‌ 
“मय्येव ana जातं मयि aa प्रतिष्ठितम्‌' 
[ कै० So १।१६ ] 
“पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते | 
पूणस्य Waa पूणंमेवावशिष्यते ॥? 
[Zo So ५।१।१ ] 
awe ही मद्रूप से उत्पन्न होता है और मुझमें ही महूप से वतंता है तथा 
“मुझमें aga से विलीन होकर age ही श्रव शिष्ट रहता है। इस प्रकार ज्ञानी 
युरुष स्वण के कुरडलवत्‌ , जल के RH कारण ओर कायं में अभेद- 
TAA के द्वारा-- 
agad विश्वमिदं atga [ मु So २।२।११] 
"हरिरेव जगत्‌ जगदेव हरिः? [ पुराण ] 
“विश्व को मुझ हरि का रूप समझकर GAT मुझे दी देखते, सुनते एवं समकते 


इये Bena से मुक्त हो भ्रस्यन्त भ्रद्धा -भक्ति.भाव से समन्वित होकर अनन्य- 
रूपेण तन्मयतापूर्वक मजन करते हैं ॥ ८॥ 


सञ्चिता मदूगतप्राणा stated: परस्परम्‌ | 
कथयन्तश्च सां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ & ॥ 
इस प्रकार महात्मागण-- 
'बेदान्ताभ्याख निरतः शान्तो दान्तो जितेद्वियः’ 
[ ate qo go ६।२३ | 
शान्त, दान्त और जितेन्द्रिय होकर; श्रथवा-- 


१, मुझसे ही यह सम्पूणं जगत्‌ saa gar है श्रोर मुझमें ही 
स्थित है | 
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“जन्मान्तरसहस्लेषु तपोशान खमाधिञ्चिः' | 
नराणां क्षीणपापानां Hey भक्तिः पजायते ॥? - 
[ विष्णुधमोंचर J; 
eet जन्मों के 'तप ज्ञान शौर समाधि के श्रनन्तर पाप क्षीण हो जाने के 
पश्चात्‌ मेरी परा-भक्ति को प्राप्त कर मचित्त हो जाते है अर्थात्‌ नाम-रूप से 
संथा उपरत होकर अपने चित्त को पूर्णरूपेण मुझ सचिदानंदघन परमात्मा 
के चिन्तन में लगाते है । तात्पय यह दै कि-- 
“यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति’ 

र [ छा० Fo ७२४१ J: 
मुझसे मिन्न कुछ भी नहीं देखते, सुनते एवं समभते हे । तथा जिनका प्राण 
मदूगत है aata जिनकी इन्द्रियों की प्रत्येक चेष्टार्ये मेरे लिये ही होती हृ, 
भजन के अतिरिक्त जिनके जीवन का श्रन्य कोई लद्धय नहीं दै अर्थात्‌. 
जिनका-- 


QE प्राणस्‌? [ Zo So ४।४।१८ ]. 
“न प्राणेन ana ndt जीवति कश्चन | 
'इतरेण तु जीवल्ति यस्मिन्नेताचुपाश्रितौ ॥! 
[क० उ० २२५]. 
प्राणाधार--जीवनाधारमें ही हूँ, वे- 


aiai मत्कथनमन्योस्यं मत्पभाषणम्‌ | 
AGH ,परमो भूत्या कालं नय महामते I’ 
[ ब° So २।४६ F 
“परस्परानुकथनं पावनं सगवद्यशः'3 
[ श्री मा० ११।३।३० | 
१. सहा जन्मों में तप, ज्ञान ओर समाधि के द्वारा पाप रहित पुरुषों 
को कृष्ण में भक्ति उत्पन्न होती दै । 
२. कोई भी प्राणी न प्राण से जीता है ओर न अपान से बलिक वेः 
जिसमें ये दोनों आश्रित हैं; ऐसे किसी श्रन्य से ही जीते हं.। 
३. भगवान्‌ के परमपावन यश का परस्पर कथन करना |. 
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युक्ति, aff तया स्वानुभूति से युक्तं होकर भक्ता में मेंरी miia पावन 
कया को कहते सुनते हुए aya शिष्या को उपदेश देते हुए-- : 
* 7 .„ “आत्मलाभाज्न परं विद्यते’ [ स्मृति] 
आत्मलामसे श्रन्य कुछ भेट न समझने केका ° ˆ 
* स मोदते मोदनीयं हि लब्ध्वा’ [Te उ० १।२।१३ | 
-मोदनीय आत्मानन्द को प्राप्तकर-- = TR 
a “स्वमात्मनि स्वयं ga [ वे०.वि० उ०;४।८१ ] 
_, 'आत्मनाऽऽत्मनि संतृप्त [ अन्न० उ० ४।३ ] 
आत्मा से श्रात्मा में संतुष्ट-श्रानन्दित होते ह | 
“समाहिता आत्मरतय आत्मक्रीडा आत्ममिथुना आत्मानन्दा 
[ Zo Jo उ० ६ ] 
“तथा समाहित होकर आत्मा से Aiea में ही रमण, क्रीडा तया मैथुन करते 
हें अर्थात्‌ नित्य--प्राणान्तकाल में भी way, मनन एवं निदिध्यासन के 
द्वारा सभयं व्यतीत करते हैं ।। ६ ॥ 3 
तेषां सतत युक्तानां भंजतां प्रोति gana 
qua बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥ १० ॥ 
- इस प्रकार जो->- 
'वेदान्त विज्ञान सुनिश्चितार्थाः 
«> संन्ग्रासयोगाद्यतयः शुद्धसरवाः॥? -* 

[ मु० So ३।२।६ ] 
चेदान्तबिज्ञान के सुनिश्चित श्रथ को जाननेवाले संन्यास योग से शुद्धसत्त्व 
'यतिगण सतत युक्त अर्थांत मुझमें आसक्त चित्त होकर-- 

-,- - “प्रमादोब्रह्मनिष्ठायां न कतेव्यः कदाचन’ 

- र [ Blo Jo १४ ] 
ब्रह्मनिष्ठा में कमी मी प्रमाद न करते हुए तथा--- ; 
“निद्राया लोकवार्तायाः शब्दादेरात्मविस्मृतेः | 
कविज्ञावसरं qa चिन्तयात्मानमात्मनि ॥? 

[to उ० ५ ] 


si 
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निद्रा; लोकवार्ता ओर -शब्दादि वाह्मविषयों से श्रात्मविस्मृति को- कभी नमी 
अवसर न देते हुए निरन्तर मुझ सचिदानन्दघन वासुदेव को ही सर्वत्र 
देखते, सुनते एवं समझते हुए अ्रत्यन्त प्रीतिपूबक. भजन करते हैं, उन सतत 
परमात्मनिष्ठा से युक्त रहनेवाले पुरुषों को बुद्धियोग-- 


-7 m Aa 


* = 'सर्वेसिदमहं च वासुदेव rn 
qo संम्भग्दशन रूप ज्ञानयोग को देता हूँ, बिसके द्वारा वे मुझे श्रात्मरूपेण 
प्राप्त करते हें ॥ १० ॥ - .: 


2 F i] 
तेषामेवानुंकस्पार्थमदमश्ञानजं तमः।: = 
नाशयास्यात्ममावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ ११॥ : 

मैं उन विषय वासनाश्रों के त्यागी संतत सचिदानन्दघन परब्रह्म फी 
निष्ठा से युक्त श्रनन्य भक्तों पर अनुकम्पा, करने के लिये:श्रर्थात्‌-- 


“चिदेकत्वपरिज्ञाने न शोचति न मुह्यति’ 
[ २० go उ० ३४ ] 
चिदेकत्व के परिज्ञान के द्वारा_शोक-मोह से. मुक्त करने के लिये श्रज्ञान से 


we अनादि श्रविद्या रूप ावरणात्मक तम को श्रर्थात्‌ जीवभाव कों 
त्मभावस्थ होकर श्रर्थात्‌ रन्तःकरणस्थ बुद्धि वृत्ति पर चिदाकार रूप से 


आरूढ होकर | ° 
' 'स्बेभिदमहं . च वासुदेवः” 
यह सब रोर में वासुदेव ही हूँ? इस प्रकाशमय ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा 
नष्ट कर देता हूँ श्रर्थात्‌--, - in we 92 
'यमेवैष aya तेन लभ्य- 
` -स्तस्येष आत्मा विद्रुते ag स्वाम्‌ ॥? 
[Ho So ३।२।३ ] 


` १. यह बिज्ञासु जिस परमात्मा की प्रासि की उत्कट इच्छा करता है 
उसे उस इच्छा. केः द्वारा यह आत्मा. लम्य है ।;'यह उसके प्रति 
अपने स्वरूप को व्यक्त कर देता दै | 
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उन सतत ध्याननिष्ठ भक्तों पर प्रसन्न होकर उनके स्वरूरभूत अपने छप कोः 
व्यक्त कर देता हूँ | 
तात्पर्यं ae है कि वे मेरी ग्रहैतुकी कृपा से परावरेकत्व विज्ञान के द्वारा-- 
‘Raa हृदयग्रन्थिश्छिधेन्ते सर्वखंशयाः | 
च्तीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिल्दष्टे परावरे ॥? 

[Ho उ० WRG J: 
इदयःग्रम्थि तथा सव॑संशयों से छूटकर सदा के 'लिए मुक्त हो जाते; फिर 
उनके लिये अन्य कोई कर्तव्य अवशिष्ट नहीं रह जाता | इसलिये भक्तों फो 
सतत प्रीतिपूर्वक मेरा भजन ही करना चाहिए ॥ ११ ॥ a 

aga उवाच 
परं ब्रह्म परं घाम पवित्र परमं भवान्‌। 
gat शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌ ॥ १२ ॥ 
अर्जुन बोला--मगवन्‌ | आप परब्रह्म परमात्मा हैं, आप परमघास--' 
परम ज्योति हैं, श्राप परम पवित्र हैं, आप दिव्य--सवयं प्रकाश तया सबा 
एक रस रहने वाले सनातन पुरुष हें | तथा आप सत्र देवों के पूव होने वाले 
आदि देव, श्रजन्मा और व्यापक हैं। Sar श्रुति भी कहती दैः 
qaa परत्र सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ 
[ fo Ho Fo ३।१ J]: 
“पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलम्‌’ 
[ स्मृति ] 
'नारायणः Waa तरवं नारायणः परः | 
नारायणः परो ज्योतिरात्मा नारायणः परः ॥? 
[ Ho ना० So ११४ ] 
“तद्देवा ज्योतिषां ज्योतिः’ [ qo उ० ४।४।१६ ]. 
‘st नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः’ 


[ क० so १२१८ |; 


‘gerd विभुमात्मानं मत्वाघीरो न शोचति’ 
[ क० उ० २।१।४ ]. 
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“वत्य ही परम ब्रह्म है ब्रह्म सत्यस्वरूप, ज्ञानस्वरूप एवं अनन्त है? “जो ofa 
का पवित्र श्रौर मङ्गलों का मङ्गल है? “नारायण ही परमब्रह्म है ला 
परम तत्त्व 2; नारायणु परम ज्योति 2 आर नारायण परम aie ३ 
“देवता लोग उसे ज्योतियों का भी ज्योति मानते हैं? “बह परमात्मा d 
नित्य, सनातन एवं पुरातन है? “उस महान्‌ विभु--व्यापक्ष परमार 
जानकर धीर पुरुष शोक नहीं करते? ॥ १२ ॥ : 


age: सवे देवर्षिनारद्स्तथा। 
असितो देवलो व्याः स्वयं चेव ब्रवीषि मे ॥ १३ ॥ 


भगवान्‌ | Sat आप ने पने को-- ; 
“हं RA जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा |? 
: : [ गी० ७६ ] 
“अहं हि सर्वयक्षानां भोका च प्रभुरेच च? 
क A [ afte ६।२४ ] 
[ आदि पदों से ] पूर्वाध्याय में ब्रह्म कहा है, वेसे ही सब ज्ञाननिष्ठ भगु 
_ आदि saia, देवर्षिनारद, aa, देवल तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वेपायन 
व्यास मी बराबर कहते ग्रा रहे हैँ कि-- 
ईश्वरः परमः कुष्णः सच्चिदानन्द विग्नहः। 
अनादिरादि गोविन्दः सर्वकारण कारणम्‌ ॥? 
[ ब्रह्मसंहिता ] 
“कृष्णस्तु अगबान्स्वयम्‌'' [ ० मा० १।३।२८ ] 
आप गोविन्द परमेश्वर सच्चिदानन्दमूर्ति, अनादि, सबके श्रादि तथा समस्त 
कारणों के भी परम कारण साक्षात्‌ परिपूणंतम ब्रह्म हैं; परन्तु gh मोह के. 
कारण विश्वास नहीं हो रहा था । क्योंकि श्राप की कृपा फा ama था, 
किन्तु अब आप के कपा-कटाच्‌ से समझ में श्रा गया कि आप साक्षात्‌. 
परब्रह्म परमात्मा हैं ॥ १३ II ` ‘ 
खवेमेतदतं wat यन्मां वदसि केशव । 
— न हि ते भगवन्व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः ॥ १४॥ _ 
१. कृष्ण स्वयं भगवान्‌ ही हैं । 
२४ 
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हे केशव | आप जो कुछ मुझसे कह रहे हैं कि 
न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महषयः” 

[ te १०२ ] 
मेरी उत्पत्ति को ब्रह्मा-रुद्रादि देवता तथा महषीगण भी नहीं जानते हें 
क्योंकि में सबका सम प्रकार से श्रादि मूल कारण हूँ, वह सब NGA: 
सत्य ही है । इसलिये श्राप अनादि, अनन्त, श्रप्रमेय ईश्‍वर के व्यक्तित्व 
प्रभाब तथा लीला को न इन्द्रादि देवता ही जानते हैं, न मधुकैटभादि 
दानव ही ॥ १४॥ 

स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम | 
भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥ १५॥ 


हे पुरुषोचम | 
'भूतानांभूतभावन' [ श्रीश मा० ११।१६।४ ] 


है सबंप्राणयों को उत्पन्न करने वाले भूतभावन | हे भूता के ईश्वर , 


FAT | 
“तं देवतानां परमं च दैवतम्‌? [ इवे० उ० ६७] 
हे देवों के परमदेव देवेश | हे जगत्‌ के धारण पोषण करने वाले 
जगत्पते | आप ही सम्पूर्ण विश्व के माता, पिता, ge, राजा तथा सबके 
आराध्य एवं सवश्रेष्ठ पुरुष हैं | 
q तत्समञ्चाभ्यधिकञ्च दश्यते’ [ श्वे० go alc | 
आपके समान AX श्रापसत्ते बढकर भी कोई नहीं है। इसलिये 


हे सबं | आप ही अपने सोपाधिक तया निरुपाधिक रूप को सम्यग्रूपेण 
जानते हैं, AA नहीं ॥ १५ N 


बक्तुमहस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः 
याभिविमूतिभिलोोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठखि ॥ १६॥ 


हे ada |-जिन अनन्त विभूतियों से समस्त लोकों को आप व्याप्त करके 
स्थित हैं, उन अपनी दिव्य-विभूतियों को पूर्णतया आप ही कहने में समय 
हैं | इसलिये दे दयालो | झाप ही कहने की कृपा करें ॥ १६ ॥ 
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कथं विद्यामहं योगिस्त्वा सदा परिचिन्त 
न यनू l 
केषु केषु च wag चिन्त्योऽसि भगवन्मया | १७॥ 
है महायोगिन्‌! मैं श्राप को सदा चिन्तन करते कैसे जानूँ 
2 भगवन्‌ | श्राप विशेष रूप से किन किन भावों में ग र 
नइ-चेतन्य पदार्थों में चिन्तन करने के योग्य हैं? उनको फहिये-- z 


‘ag येषु च aig भक्त्या स्वां परमर्षयः) l 
उपाखीनाः प्रपद्यन्ते संसिद्धि तद्वद्स्व से ॥! 


[to मा० १२।१६।३] 

जिसकी मक्तिथुक्त उपासना से मह्षिंगण सिद्धि को प्राप्त होते हैं ॥१७॥ 

विस्तरेणात्मनो योगं विभूति च जनादन | 

भूयः कथय तृत्तिहिं aait नास्ति ASHAR ॥१८॥ 

दे मक्तवाज्छाकल्पतर जनार्दन | श्राप अपने योग--तर्वशत्व एवं सव- 
शक्तिमत्व आदि aquaria ऐश्वयं को और विभूति को फिर से विस्तारपूवक 
कहने की कृपा कोजिये; क्योंकि oak अमृत से भी मधुर वचनामृत को 
सुनता हुश्रा मैं ga adi होता हूँ aaa अभी श्रतृस--ञ्रसन्तुष्ट ही हूँ ॥ १८॥ 
श्रीभगवानुवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः | 
saraa: SEIT नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥१६॥ 


इस पर रमारमण ्रानन्दकन्द al कृष्णचन्द्र बोले-हे कुरुभ्रेष्ठ | अन्न - 
मैं श्रपनी दिव्य प्रघान-प्रधान विभूतियों को कहता हूँ, क्योकि मेरी विभूतियाँ . 


अनन्त हैं | इसलिये--- 


“संख्यानं परमाणुनां कालेन क्रियते मया* | 
न तथा मे विभूतीनां सुजतो ऽएडानि कोटिशः? ॥ 


[ño मा० ११।१६।३९ ] 


१. महषिंगण जिन जिन भावों में भक्तिपूर्वक आपकी उपासना करते हुये द 


मोक्ष रूप सिद्धि को प्रास करते हैं, उन्हें आप मुझसे -सुनिये कहिये | 
२. यदि मैं चाहूँ तो किसी समय परमाणुष्रों को गणना कर सकता हुँ, 
परन्तु अपनी विभूतियों की गणना नहीं कर सकता. क्योंकि जब्र 
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परमाणुं की गणना तो हो सकती है, किन्तु मेरी विभूतियों की नहीं । श्रत: 
उनका न तो पूण॑तया कहना ही संभव है और न सुनना ही ॥१६॥ 
अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः | 
अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त पव च ॥२०॥ 
दे निद्राविजयी अजुन | 
“सर्वज्ञं संगं शान्त सवेषां हृदये स्थितम्‌? 
[ बो० शि० ड० ३२०] 
“सवेषां भूतानां विष्णुरात्मा सनातनः? 
[ रु० Fo Fo १३ ] 
‘SAMA भूतानां सुदृदीश्वरः? 
[ ato मा ११।१६।६. | 
“सवेव्यापी सबंभूतान्तरात्मा’ [ Vo उ० ६।११ ] 
मैं सव॑ज्ञ, व्यापक, शान्त, सनातन परमात्मा ही समस्त भूता के Be 
करण में स्थित सर्वान्तरात्मा हूँ aala सवभूत प्राणियों का अ्रधिष्ठा न-- 
“अन्तः शरीरे ज्योतिमंयो हि शुश्जो 
यं पश्यन्ति यतयः च्तीणदोषाः ॥ 

[ घु० so ३।१।५ J 
शरीर के भीतर ज्योतिमंय शुभ्र रूप से स्थित हूँ, जिसको चीणदोष विशुद्धान्तः 
करण यतिगणा ही देखते हैं; अन्य नहीं | तथा-- i 

“भूतानां स्थितिरुत्पत्तिरहं वै agma: 


[ श्री० are ११।१६।३५ ]. 


मुझसे सृष्ट कोटि-कोटि agit की गणना संभव नहीं, तब फिर 
मेरी विभूतियों के विषय में कहना ही क्या ? 
१. सर्वज्ञ, TANG, शान्त ब्रह्म ! सम्पूणंप्राणियो के हृदय में स्थित है । 
२. बिष्णु सम्पूणप्राणियों के सनातन श्रात्मा हैं | 
३. दे उद्धव | मैं इन समस्त भूतप्राणियों का आत्मा; सुहृद और 
ईश्वर हुँ । 


४, शारीर के भीतर विशुद्ध ज्योतिमंय पुरुष है, जिसको दोष रहित यतिः 


लोग देखते हैं । 
५ भूतों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय मैं हूँ । 
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“ग्रहं सर्वाणिभूतानि तेषां स्थित्युद्‌धवाप्ययः'१ 
° 
'एष योलिः ada प्रभवाप्ययौ fe sain ae 
[ सा० उ० ६] 

मैं ही सब चेतन्य भूतो का आदि, मध्य और ग्रस्त हँ Wiig उनकी उत्ति, 
'स्यिति और प्रलथ का मूल कारणा हूँ ॥२०॥ 

आदित्यानामहं विष्णुंज्यातिषां रविरंशुमान्‌ । 

मरीचिमरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी ॥२१॥ 


द्वादश दित्यं में मैं विष्णु नामक श्रादित्य हूँ अथवा वामन =| 
प्रकाश करने वाली ज्योतियों में मैं किरणों वाचा सूय हूँ | मरुतो में में मरीचि 
'नामक मरुत-वायु हूँ श्रोर नक्षत्रों में मैं शशि--चन्द्रमा हूँ ॥२१॥ 


» Saat सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि aaa: | 
इन्द्रियाणां भनश्वास्मि, भूतानामस्मि चेतना ॥२२॥ 


चारों वेदों में गान करने योग्य श्रति मधुर मैं साम वेद हूँ । देवताओं 
में उनका अधिपति इन्द्र हूँ। एकादश इन्द्रियों में उनका प्रवतक मन हुँ | 
-तथा सवभूतप्राणियों में चेतना--ज्ञान शक्ति मैं हूँ ॥२२॥ 


रुद्राणां शाङ्करश्भास्मि वित्तेशो यत्तरक्तखाम्‌। 
agai पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्‌ ॥२३॥ 
एकादश रुद्रों में में शंकर हूँ । यक्ष ओर ug में घन का स्वामी 
कुवेर में gl आठ बुं में मैं ग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतं में मैं 
सुमेर पवत हूँ ॥ २३।। 
पुरोधसां च gei at बिद्धि पाथं बृहस्पतिम्‌ | 
सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः ॥२४॥ 
, है पाथं | सबं पुरो हितों में देवताओं का मुझ्य--प्रवान पुरोहित बृहस्पति 


मैं हूँ । सेनापतियों में देवताओं का सेनापति स्कन्द-कार्तिकेय मैं हूँ और 
सरोबरों में सागर मैं हूँ ॥२४॥ 
NT 


१. मैं ही सम्पूणप्राणियों के रूप में हूँ और इनकी उत्पत्ति, स्थिति एवं 
प्रलय का कारण मी हूँ | 
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महर्षीणां ë gg गिरामस्म्येकमच्तरम्‌ | 
यज्ञानां जपयश्ञोऽस्मि स्थावराणां ATA: ॥२५॥ 


सप्तमदर्षियों में मैं अति तेबवान णु हूँ । वाणी सम्बन्धी पदारमकः 
meat में एकाचर श्रोंकार में हूँ | यों में हिंसा दोष से cea विशुद्ध जप. 
यज्ञ पैं हुँ श्रौर अचल रहने बाले पवंतो में हिमालय पवत मैं हूँ ॥२५॥ 


अश्वत्थः HAG Fatah च aca: | 
गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो सुनिः ॥२६॥ 


समस्त Sat में पूजनीय पीपल का वृक्ष में हूँ । देवर्पियों में परम वैष्णव 
नारद मैं हुँ । रान्धर्ओो में चित्ररथ नाम का गायक गन्धव मैं हूँ तथा वैराग्य, 
घमं, शान, ऐश्वर्यादि सम्पन्न सिद्ध पुरुषों में जन्मसिद्ध कपिलमुन में हूँ ॥२६॥ 
उच्चैः अवसमश्वानां विद्धि मामसृतोदूमवम | 
Quad गजेन्द्राणां नराणां च नराद्धिपम्‌ ॥ २७॥ 


समस्त घोड़ों में Wad मंथन के समय उत्पन्न उच्चे;श्रवा मुझको जान | 


गजेन्हों में श्रमृतमंथन से उत्पन्न ऐरावत नामक हाथी मुझको जान । तथाः 
मनुष्यों में राजा तू मुझे ही जान ॥ २७॥ 


आयुधानामहं ay धेनूनामस्मि कामधुक्‌ | 
प्रजनश्भास्मि HAG: सर्पाणामस्मि वासुकिः ॥ २८ ॥ 


welt में दधीचि aft की 'हडूडी से बना हुआ ag मैं हूँ । गौश्रों में 
समुद्र मन्थन से सुष्ट इच्छित कामनाओं फो प्रदान करनेवाली वशिष्ठ ऋषि 
की कामधेनु में हूँ । सन्तानोत्पत्ति का हेतु कामदेव मैं हूँ और सपो में सपरा" 
वासुकि मैं हूँ ॥ २८॥ 


अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो [यादसामहम्‌ | 
पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्‌ ॥ २६॥ 


नागों में नागराज अनन्त--शेष मैं हूँ | जल सम्बन्धी देवों में उनका 
राना वरुण मैं हूँ । पितरों में पितरराज mia मैं हू. और दुष्टों को दंड 
देनेवालों में मैं यम--यमरान हूँ. || २६ II 
प्रह्मदश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम्‌ | 
सुगाणां च सुगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्‌ ॥ ३०॥ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
( ३७५ ) 


दैत्या में में भक्तराज प्रहलाद हूँ। गिनती फरनेवालों में मैं काल gt 
पशुओं में मैं पशुओं का राला सिंइ-व्या हूँ और पत्तियों में मेरा वाहन 
जो गरुड़ दै, वह में हूँ ॥ ३० .| 
पवनः पवतामस्सि रामः शस्त्रसृतामहम्‌ | 
WAY सकरश्चारिम स्रोतसामस्मि जाह्नवी ॥ ३१॥ 


पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ । शस्त्रवारियो में राक्षस कुल का नाशक 

परमवीर मैं थ रामचन्द्र हूँ । waar परशुराम हूँ । पुच्छुघारी--जलचरों में 
sw ~ ` ~ 

मकर-सगरमच्छ में हूँ रोर खोतों-नदियों में भागीरयी गंगा मैं हूँ ॥३१॥ 


खर्गाणाभादिरन्तश्य मध्यं चैबाहमर्जुन | 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहस्‌ ॥ ३२ I 
Raga | समस्त जड़-चैतन्य जगत्‌ फा.श्रादि, मध्य और चन्त मैं हूँ. 
्र्थात्‌ उत्पत्ति, Rafe शोर प्रद्नय मैं हूँ । 
“सर्गस्थित्यन्तकरणीं ब्रह्म विष्णु शिवात्मिकाम्‌ | 
ख संज्ञां याति भगवानेक पव wate: tl’ 
[ वि० go १।२।६६ ] 
अथवा मैं एक परमात्मा ही सुष्टि, स्थिति ओर संहार करने वाली ब्रह्मा, 
विष्णु एवं शिव संज्ञा को प्राप्त होता हूँ । समस्त वेद-शास्त्रादि विद्याओं में 
मोक्ष प्रदान करनेवाली श्रौपनिषदिक अ्ध्यात्मविद्या मैं हूँ। तया विवाद 
करनेवालों का तत्त्व निशयाथ निष्नक्षबाद में हूँ ॥ २२॥ 


अक्षराणामकारो5स्मि da: सामासिकस्य च | 
अहभेवाक्षयः कालो sare विश्वतोमुखः ॥ ३३ ॥ 
सब श्रक्षरों-वर्णों में 
अकारो वै ang [ श्रुति ] 


adena होने से श्रेष्ठ अकार मैं हूँ । समासों में दोनों पदों में समर्प से 
स्थित रहनेवाला Asda समास मैं हूँ । काल, सुहूर्तादि विभाग वाले 


'कालकालः [ पुराण ] 
१, अकार निश्चय ही संपूर्ण वाणी है। 


` 
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काल का भी काल, श्रक्यकाल मैं हूँ । सब जीवों के कर्मफल का विधान 
करनेवाला विघाता तथा सर्व श्रोर मुख बाला परमात्मा मैं हूँ || ३३ ॥ 


ag: (सवंहरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यताम्‌। 
कीर्तिः भीर्वाकच नारीणां स्सृतिमेघा शतिः चमा ॥ ३७॥ 
मैं ही सवंभूतप्राणियों का संहार करने वाला मृत्यु हूँ और भविष्य में 
उत्पन्न होने वाले प्राणियों का श्रम्युदय--उत्कषं मैं हूँ। तथा ख्नियों में 
कीतिं, भी, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति, ate gar सप्त-धर्म पत्नियाँ 
मैं हूँ ॥ ३४॥ 


बृहत्साम तथा Slat गायत्री छुन्द्खामहम्‌ | 
मासानां मार्गशीषोऽहस्रतूनां कुसुमाकरः ॥ ३५ ॥ 


सामों में गान करने योग्य ब्रहत्साम नामक साम में हूँ । त्रिष्टुप, 
sag आदि Het “में चोबीस अक्षर वाली श्रेष्ठ गायत्रीकमन्त्र मैं हूँ । 
चेत्रादि बारह महीनों में सुखदायक शीत-वातादिशून्य मार्गशीर्ष--अगहन का 
महीना में हूँ और शिशिर आदि ऋतुओं में सब सुगम्धियुक्त पुष्पों का 
आकर अति रमणीय बसन्त ऋतु मैं हूँ ॥ ३५ ॥ 


Gi छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ | 
जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्ववतामहम्‌ ॥ ३६॥ 
छल करने वालों में पासो से खेला जाने वाला द्यूत-जूआ में हूँ । 
तेजस्वियों का तेज में हूँ | जीतने वालों का विज्य मैं हूँ । निश्चय करने वालों 
का निश्चय मैं हूँ तथा सात्विक पुरुषों का सत्त्वगुण मैं हूँ ॥ ३६॥ 


-gai वासुदेवोऽस्मि पाएडवानां धनंजयः | 
मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः ॥ ३७॥ 
auii में वसुदेव का पुत्र बासुदेव मैं हूँ । पाणडबों में धनंजय-- 
अजुन मैं हूँ । वेदाथ के मनन करने वालों में र्यात्‌ सवंपदार्थो के जानने 


चालों में ब्यास मुनि मैं हूँ और कवियों-तच्रज्ञानियों में शुक्राचाय 
मैं हुँ ॥ ३७॥ 


द्रडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगोषताम्‌ | 
सौनं चेवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहृस्‌ ॥ ३८ Nl 
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शास्त्रविरुद्ध मार्गावलम्धियों फो दमन करने को शक्ति मैं हँ | विजय फी 
इच्छा वालों की नीति मैं हूँ । सबंगुझों में श्रर्थात्‌ गोपनीयों रे मैं मौन हूँ 
क्योंकि मूक पुरुषों का ्रभिगाय ज्ञात नहींहोता है तथा तत्त्व ज्ञानियों का 


यच्चापि सर्वभूतानां वीजं तद्हमर्जुन । 
च तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
प्यारे अजुन | मैं तुमसे कहाँ तक कहूँ, 

“विष्णुविश्वजगद्योनि:? [ श० उ° २२] 
मैं विष्णु ही सत्र प्राणियों का बीज अर्थात्‌ उत्पत्ति का मूल कारण हूँ; 
-क्योंकि-- 

'काय सवे कारणमात्रम* 

“सर्वे कार्य कारण रूप ही होते हे? इस नियम से ऐसा चराचर का कोई मी 
प्राणी नहीं है, जो-- 

“मत्स्वरूपमेव सवे मग््यतिरिक्तमणुमात्रं न विद्यते’ 

[ fto म० उ० ८१ ] 
समसे रहित हो । तालयं यह है कि मैं ग्रधिष्ठानश्वरूय परमात्मा हो-- 

~ मः aes 
“प्राणो छोष,सर्वमृतैविभाति [ do उ० ३।१४] 

सर्वात्महूप से स्थित AR सबको प्रकाशित कर रहा हूँ । इसलिये मैं ही 
सब रूपों में सर्वत्र स्थित हूँ, मुझसे भिन्न श्रणुमात्र भी नहीं है ॥ ३६ I 

नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप। 

एष तूद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो सया ॥ ४०॥ 


हे परंतप | मेरी दिव्य विभूतियों के विस्तार का अन्त नहीं हैं ्र्थात्‌ 
क हैं। इसीलिये संक्षेप से मैंने विभूतियों का विस्तार ब्रतलाया 
॥ ४० n 


१. यह प्राणस्वरूप परमात्मा ही संपूर्ण भूतों के रूप से प्रकाशित 
हो रहा है। 
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यद्यद्विभृतिमत्सत्वं भ्रीमदूजितमेब वा 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसंभ्रवम्‌ ॥ ४१॥ 


संसार में जो जो मी विभूतियुक्त ऐशवयसम्पन्न चराचर प्राणी हैं श्रर्यात्‌ 
निस किसी में मी विद्या, तप, शम, दम, तितिक्षा एवं ज्ञानादि की बिशेषता 
है, तया जो भी भीमान्‌-घन-घान्य सम्पन्न, कीर्तिमान हैं अथवा कान्तिमान 
हैं श्रौर जो ऊर्थित अर्यात्‌ शक्तिमान्‌, उत्साह श्रादि सद्गुणी से युक्त हैं, 
उन सत्रकों मेरे तेज से उत्पन्न हुआ जान | ' 

इसी प्रकार भगवान्‌ ने श्री मद्भागवत में शी कहा दै कि-- 


"तेज श्रीः कीतिरेश्लय ह्वीस्त्यागः सौभगं अगः | 
वीय तितिक्षा विज्ञान यच यन्न ख Asya ॥? 
[ श्रीश मा० ११।१६।४० ] 


निसमें तेज, भी, कीतिं, ऐश्वयं, लजा, त्याग, died, सौभाग्य, पराक्रम, 
तितिक्षा ate विज्ञान आदि श्रेष्ठ गुण हों, वह मेरा ही ग्रंश दै ॥ ४१॥ 


अथवा बहुनैतेन कि ज्ञातेन anga | 
विष्टभ्याहमिदं इत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ 2 ॥ 


Raga! इन उपयुक्त भिन्न-भिन्न विभूतियों के जानने से श्रर्थात्‌ 
परिच्छिन्न दशन से तेरा क्या प्रयोजन ? 


वाचारम्भणं विकारोनामधेयम्‌? [ छा० उ० ६।१।४ J 


'मनोचिकारा Tata यथा चाचाभिधोयते?' 
[ श्रीश मा० ११।१६।४१ ] 


ये तो केवल मनोविकार वाचारम्मण मात्र है, क्योंकि वाणी से जो कुछ कहा 
जाता है तया मन से जो कुछ संकल्प किया जाता है, वह सब मिथ्या 


होता है-- 
“सत्यमेव परं ब्रह्म [ त्रिश म० go ३।१ J 


a, जैसे वाणी से कयन किया हुआ मिथ्या होता है, वैसे ही ये सष 
मनोविकार मिथ्यामात्र हं | 
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तो केवल अधिष्ठानस्वरूप मैं स न्द 
रह | इसलिये मैं अपने एक श्रंशमान्र "के ल 
स्थित हूँ । ऐसे ही ser भी गया है कि-- 
“पादोऽस्य विश्वाभूतानिः  [ Bo आर० ३।१२ ] 
'यस्यायुता युतांशांशे विश्व शक्तिरियं स्थिता” 
[ बि० go १।६।५३ ] 
“समस्तभूत इस परमेश्वर का एक पाद है? जसके दश हजार भाग में से 


एक भाग के फिर दश हजार भाग करने पर बचे हुये अंश मात्र में समस्त. 
विश्वशक्ति स्थित है ।? 


अभिप्राय यह है कि-- 


'अय्यखण्ड सुखास्भोधौ बहुधा विश्ववीचयः। 
उत्पद्यन्ते Aaa सायामारुतविञ्रमात्‌॥' 

[्‌ कु० उ० १४ ] 
मुझ अखण्ड सुख सागरस्वरूप परमात्मा में मायारूपी वायु के द्वारा भ्रम से 
ही नाना विश्वरूपी तरंगें उत्पन्न होली -हैं ओर विलीन होती रहती हैं;. 
परंतु-- 

'एकमरेवाद्धितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति किचन’ 
[ त्रिश Ho So ३।१ ]| 
वस्तुतः मुझ एक अद्वितीय ब्रह्म में नानात्व है नहीं | जैसे जल ही तरङ्गाकार 
होकर भासता हे, वैसे ही में एक अद्वितीय परमात्मा ही-- 


` जगज्नास्ता चिदाभाति सर्वे ब्रह्मेव केवलम्‌ 
[ Me शि० So ४।१८ J: 


चगदाकार होकर भास रहा हूँ, मुझसे भिन्न श्रणुमात्र भी नहीं हे ? इसलिये 
तुम परिच्छुन्न बुद्धि का त्याग करके STAG मोच के साधन मेरी अपरिच्छिनः 
ef से ही युक्त होओ ॥ ४२ ॥ 


दसवाँ श्रध्याय समाप्त ॥ 
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विश्वरूप-दर्शन-योग 
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॥ & ॥ 
IRE अध्याय 
अजुन मगवान्‌ से यह सुन कर कि-- 


'विष्टथ्याहमिदं॑ इत्स्रमेकांशेन स्थितो जगत्‌? 

[ ato १०]४२ ] 
मैंने अपने एक अंश मात्र से सम्पूर्ण ब्रह्मारड को धारण कर रखा है? विचार 
किया कि यदि मुझे उस विश्वरूप का दर्शन हो जाय तो मैं कृतार्थ हो जाऊँ | 
इसलिये विराट्‌ रूप के दर्शन के लिये परम उत्करिठत होकर बोला | 


अजुन उवाच 


AGUA परमं युह्ासध्यात्मसंज्ञितम्‌ | 
aada बचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ १॥ 


अजुन बोला-हे भगवन्‌ | आप ने जो मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिये 
तथा मेरे कल्याणाथ शोक-मोह की निवृत्ति के लिये अत्यन्त गोपनीय--- 


'नायं हन्ति न हन्यते? [ ato २।१६ ] 
‘a जायते faa वा! [ गी० २।२० ] 
'बेदाविनाशिनं नित्यम्‌’ [ गी० २२१ ] 

'नाखतो विद्यते भावोनाभावो विद्यते सतः? 
[ ato २।१६ ] 


आत्मा मरता नहीं और न मारा जाता है? “न कमी जन्मता है न मरता है? 
“जो इसे श्रविनाशी और निस्य जानता है? ‘seq का भाव नहीं दै और न 


सत्‌ का ञ्रमाव होता है? यह आत्म-अ्रनात्म-विषयक वचनामृत कहा है, 


उससे मेरा आत्मा के कतृत्व-भोक्तुत्व विषयक मोह नष्ट हो गया है । अब मैं 
आप की कृपा से स्वस्य अपने स्वरूप में स्थित हूँ ॥ १ ॥ 


भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया। 
त्वत्तः HACIA माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ ॥ २॥ 
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हे कमलदल लोचन । मैंने 

. fag कत्त्रस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा |? 
: [ato wig ]) 
[ आदि पदों से ] श्राप हे प्राणियों की उत्तत्ति और प्रलय को विस्तारपूवंक 
सुना और झाप के सोपाधिक और निरुपाधिक अक्षय माहात्म्य को भी सुना 
कि ora विश्व की सृष्टि करने, सर्वनियन्ता होने, शुभाशुभ कम करने तथा 
बन्ध-मोक्ष का फल प्रदान करने पर भी 


qar date सर्वस्‌ . [गी०६।४] 
fq च मां तानि कमणि [[गी०६।६] 
“समोऽहं सर्वभूतेषु’ [ गी० ६।२९ ]. 


[ इत्यादि पूर्व कयित पदों के श्रनुसार ] सदैव निर्विकार, सम एवं उदासीन 
ही रहते हैं ॥ २॥ 


एवमेतद्यथात्थ स्वमात्मानं परमेश्वर | 
दृष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम ॥ हे ॥ 


है परमेश्वर | अआप— 


‘sree menda स्थितो जगत? 
[ गी० १०।४२]. 


` [ आदि पदों से ] अपने को Sat बतलाते हैं, मुझे इसमें लेशमात्र भी संशयः 


wal? | तयापि हे पुरुषोत्तम | मैं श्राप के उस उपनिषद्‌ प्रतिपाद्य ब्रह्मा- 


शंकरादि से सेव्य) ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति बल, वीयं और तेजादि से युक्त सर्वा- 
adaa अनन्त रूप को आप की दयालुता और प्रेमाधीनता के कारण प्रत्यक्ष. 
इन आँखों से देखना चाहता हूँ | ३ M 


मन्यसे यदि तच्छक्यं सया द्रष्टुमिति प्रभो | 
योगेश्वर ततो मे त्वं दशंयात्मानमव्ययम्‌ ॥ ७ ॥ 


हे प्रमो | यदि आप मुझसे वह अपना श्रनन्त तेजोमय रूप देखा जाना 
संभव समझते हैं अर्यात्‌ मुझे उसका ग्रधिकारी समभते हैं, तो दे शबु्रो 
आर पातकियों को भी इठातू भक्ति तथा युक्ति प्रदान करनेवाले योगेश्वरेश्वर 
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आप मुझे अपना षडैश्वर्य सम्पन्न भ्रविक्रशी अनन्त विश्वरूप दिखलाने की 
कृपा कीजिये ॥ ४ N "TS 
aft भगवानुवाच 


पश्य भे, पार्थ रुपाणि शतशोऽथ सर 
TAM: | 
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च ॥ ५॥ 


उस पर करुणावरुणालय भक्तवत्सल भगवान्‌ बोले--हे 
i 3 Š “है भक्त प्रवर 
पाय | श्न तू सावधान होकर मेरे सैकड़ों, हजारों अपरिमित अनेक रूपों को 


देख; जो कि नाना प्रकार के दिव्य--श्रलौकिक हैं तथा नाना प्रकार के 


हरित, नील, पीतादि दिव्य वरणो से युक्त अलौकिक आकृति वाले हैं, उन 
भयंकर, सौम्य, aaa, उदासीन, समाधिस्थ आदि sit को देख ॥५॥ 


| पश्वादित्यान्यसून्खद्रानश्विनौ मरुतस्तथा | 
| चहुन्यदषटपूर्वीणि पश्याश्चर्याणि भारत ॥ ६॥ 


हे भारत | तू मेरे इस विश्वरूप में हा-- 


aiaga चक्षुषी चन्द्रसुयौं\ 
Ra: श्रोत्रे वाग्विद्वताश्य वेदाः | 
चायुः घ्राणो हृदयं विश्वमस्य 
| पद्भ्यां पृथिवी हेष सर्वभूतान्तरास्मा ॥? 
| | [ Bo So १।१।४ ] 
द्वादश आदित्यों को, श्राठ वशुश्रों को, एकादश wet को, दोनों अ्श्विनी- 
St को और उनचास मरुद्गणां को देख; तथा पूर्वमा न देखे हुए. 
अनन्त आश्चर्यमय रूपों को भी देख ।। ६ ॥ 


इद्दैकस्थं जगत्छृतस्नं पश्याद्य खचराचरम्‌ | 
सम देहे शुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छि ॥७॥ 


१. श्रग्नि जिसका मस्तक दै, चन्द्रमा और सूयं नेत्र हैं, वेद वाणी है, 
वायु प्राण है, संपूर्ण विश्व जिसका हृदय है एवं जितके चरणों से 
पृथ्वी प्रकट हुई दै, वह यह ब्रह्म सर्वभूतप्राणियों का श्रन्तरांत्मा है |. 

२५ 
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हे गुडाकेश | जैसे झरोखे में सूय की ae में असंख्य-असंख्य 
परमाणु sea हुए दिखाई देते हैं, वैते ही आज तू मेरे इस विश्वरूप शरीर 
. के एक ही देश--स्थान में स्थित रोम-रोम में अनन्त-अनन्त डड़ते हुए 
squat सहित वपूण अरझाएड को तथा श्रन्य और जो कुछ जय-पराजय 
आदि देखना चाहता है, उसे भी देख ।। ७॥ 
नतु मां शक्यते द्रष्टुमनेनैव स्वचचुषा | 
दिव्यं ददामि ते aa: पश्य मे योगमेश्वरम्‌ ॥ ८ ॥ 
परन्तु तू मुझ विश्तरूपघारी को इस FAAR के द्वारा नहीं देख सकता | 
इसलिये मैं तुझे दिव्य--श्रलोकिक gaa प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा 
तू मुझ विष्णु के श्रनन्त-श्रन्त योग ऐश्‍वर्य से युक्त रूप को देखने में 
समय होगा i ८ ॥ 


संजय उवाच 


एवमुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः | 
दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्‌ ॥ ६ ॥ 
संजय बोला-_हे धृतराष्ट्र | ऐसा कहने के पश्चात्‌ भक्तों के sand को 
अपहरण करनेवाले महायोगेश्‍वर श्री इरि ने अपने ऐकान्तिक भक्त पाथ को 
अपना श्रदशंनीय ईश्वरीय परम-दिव्य विराट रूप दिखलाया ॥ ६ | 


अनेकवक्नयनमनेकाद्सुत TNA | 
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌ ॥ १०॥ 
जो दिव्यरूप श्रनेक दिव्यमुख रौर नेत्रो से युक्त तया श्रनेक अद्भुत 
दर्शनों से युक्त सर्वाश्चयंमय है, जो दिव्य श्राभूषणों से युक्त है RA 
अनेक हाथों में उठाये हुए अनेक दिव्य शंख चक्रादि vel से युक्त दै, ऐसे 
विश्वरूप का भगवान्‌ ने ग्रजुन को दशन कराया || १० II 


दिव्यमाल्याम्बरघरं दिव्यगन्धानुलेपनस्‌ | 
सर्वाश्चयंमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्‌ ॥ ११ ॥ 
तया जो दिव्य पुष्पों तथा रत्नों की मालाओं ओर वसतो को धारण कर 


at 
रखा है, जिसने दिव्य गंघ का अनुलेपन कर रखा है ओर जो तेज, बल, वीय 
एवं शक्ति आदि से सम्पन्न सर्वाश्वयमय हे तया जो प्रकाशमय श्रनंत जगत 
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का आधार, सब ओर से मुखवाला है, ऐसे पने विराट्‌ रूप का भगवान्‌ ने 
€ e ` 
अर्जुन को दशन कराया ॥ ११ [I 


दिवि adage अवेद्युगपदुस्थित्त 
यदि भाः सदृशी सा स्याद्‌भासस्त स्य महात्मनः ॥१२॥ 
आकाश में एक साथ उदित हुए इजारों सूर्या का जो प्रकाश है, वह 
पकाश है; वह प्रकाश विश्‍वल्यधारी महात्मा श्री कृष्ण के समान 
शायद ही हो | : 


aad यह है कि सहलों सूर्यो का प्रकाश मी-- 


'ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः [ यो० ति० go ३।२२ ] 


Sale 


'तस्यमाखा Sats विभाति. [ go उ० २।२।१० ] 


ज्योतियों के परमज्योति, श्रनन्त ब्रह्माण्ड के प्रकाशक विश्वरूपवारी श्रीकृष्ण 
केसहृश नहीं हो सकता ॥ ११ | 


तत्रेकस्थं जगत्ङृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा | 
झपश्यद्देवदेचस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॥ R I 
उस काल में अजुन ने श्रनेक प्रकार से विभक्त हुये अण्डज, पिण्डज, 

स्वेदज ग्रोर उद्मिज चराचर सहित समस्त जगत्‌ को समुद्र में बुलबुले के 
सहश विश्वरूपधारी देत्रदेवेश्वर श्री कृष्ण के adic में एकत्र स्थित 
देखा ॥ १३ N 

ततः ख विस्मयाविष्टो इष्टरोमा धनंजयः | 

प्रणस्य शिरसा देवं इताञ्जलिरभाषत ॥ १४ II 


तदनन्तर ऐसे अलौकिक सर्वाश्चयमय श्रनन्तरूप को देखकर श्राश्रयंचकित 

र इर्षित रोमवाला परमानंद से परिपूर्ण aga भगवान्‌ की अनंत दया 
ओर अपने भाग्य की मूकवाशी से सराहना करता हुआ तया प्रेमाश्रु बहाता 
Sa, उस विश्वरूपथारी अनंत देव को श्रति श्रद्धा-मक्ति से_ सिर से प्रणाम 
करके श्र्थात्‌ बार-बार साष्टाङ्ग प्रणाम करता हुश्रा, स्तब्ध, हाय जोड़े ga 


बोला || १४ ॥ 


—— EAR 5 ` 
२. उस परमात्मा के ही प्रकाश से यह सत्र जगत्‌ प्रकाशित होता है। 
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अजुन उवाच 


पश्यामि देवांस्तव [देव देहे मत 
सर्वांस्तथा घान्‌ 
ब्रझाणमीशं कमलासनस्थ- 


aia सर्वानुरगांश्च दिव्यान्‌ ॥ १४ ॥ 
दे देव | मैं आप के शरीर में सम्पूर्ण देवताओं तथा विभिन्न प्रकार के 
स्थावर-जज्ञम समस्त प्राणियों के agar को तथा ब्रह्माएड के स्वामी 
कमलासन पर बैठे हुए agua ब्रह्मा को तथा कैलास सहित महादेव को 
आर वशिष्ठ आदि ऋषियों को तथा वासुकि प्रभ्रति दिव्य wat को देखा 
रहा हुँ॥ १५॥ 
अनेकबाहुद्रचकत्रने 
पश्यामि त्वां सेतो ऽनन्तरूपम्‌ | 
ard न मध्यं न पुनस्त्वार्दि 
पश्यामि विश्वेश्वर RAGT ॥ १६॥' 


“My 
दे परमात्मन्‌! में श्राप को-- i 


. “विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्चतों हस्त उत विश्वतस्पात्‌? 
[त्रिग्म० So ६।१] , 


'सर्वाननशिरोत्रीवः ` [ श्वे० उ० ३।११ F 

अनेकबाहु, उदर, मुख श्रोर नेत्रों से युक्त सत्र ACs अनन्तरूपवाला 

देख रहा हूँ | दे विश्वेश्वर । दे विश्वरूप | आप. सवंगत्‌ एवं, अनन्त है| 

इसलिये-- 

“झादिमध्यान्तशून्यं aa’ [ त्रिश म० उ० १।१]. 

न मैं आपके अन्त को देखता हूँ, न मध्य को ओर न श्रादि को ही 
देखता हूँ ॥ १६ ॥ 

१. वह विराट्‌ परमात्मा सब झोर आँखो वाला, सब ओर युखों बाला; 

सब ओर हाथों वाला एवं सत्र श्रोर पेरों वाला है । 
2, वह परमात्मा सर्वमुखोवाला, सबंशिरोंबाला और सर्वगर्दनोंवाला eb 
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किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च 
तेजोराशि सर्वतोदी स्िमन्तम्‌ | 
पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं खमन्ता- 
दी्तानलाकंचुतिमप्रमेयम्‌ ॥ १७॥ 


हे सम्पूण ब्रह्माण्ड के प्रकाशक | आप Pere, ग 
सेब के पुञ्ञ सब ओर से देदीप्यमान हो रहे हैं, इसलिये चाप त 
sag से भी कठिनता से देखने में आ रहे हे । मैं आप को सब प्रकार से 
सब ओर से प्रदीक्त अभि site सूय के समान प्रकाश वाला, बुद्धि से ities 
-अप्रमेथस्वरूप देख रहा हूँ ॥ १७॥ 


AAR परमं वेदितव्यं 
त्वमस्य विश्वस्य पर॑ निघानम्‌ | 


त्वमव्ययः शाश्‍वत घमंगोप्ता 
सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ॥ १८॥ 


हे भूमन्‌ | आप उपनिषदू-प्रतिपाद्य, मुमुन्षुओं के द्वारा जानने 
Aa शेय-- 


परात्परं परमं वेदितव्यम्‌? [ ना० qo So ६।१६ ] 


अक्षर परमंत्र निर्विशेषं निरञ्जनम्‌’ 
[ ato शि० So ३।१६ ] 


“परात्पर, परमश्रक्षर, निर्विशेष, निरञ्जन ब्रह्म हैं, जिसको जानकर 


“तमेवं ज्ञात्वा विद्वान्सृत्युमुखात्प्रमुच्यते' 
[ ना० qo उ० ६।१ ] _ 


विद्वान्‌ , मृत्यु के मुख से मुक्त हो जाता है। 
तथा आप इस विश्व के परम निघान--आश्रय हैं। 
जथा श्राप-- 
‘fea: aaa? [ श्रन्नश So ५।७५ ] 
नित्य sing एवं निर्विकार है | 
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तथा आप-- 
पष सर्वेश्वरं एष भूताधिपतिरेष भूतपाल एष सेतुविघरण* 
ast लोकानामसंभेदाय? [ Zo उ० ४।४।२२ ] 


[ इस मन्त्र के ग्रनुसार ] सनातन वर्णाश्रम धम के रक्षक एवं सनातन परम 
पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है ॥१८॥ 


अनादि मध्यान्तमनन्तवीयं- 
मनन्तबाहुं शशिसर्यनेत्रस्‌ | 
पश्यामि स्वां दी्तहुताशवक्त्रं 
स्वतेजखा-विश्वमिद्‌ं तपन्तम्‌ ॥१६॥ 
है अनन्त | मैं श्राप एक अद्वितीय परमात्मा को आदि, मध्य एवं श्रन्त 
से रहित अर्थात्‌ अनन्त रूपवाला और ्रनन्त वीर्य--सामथ्य से युक्त अर्थात्‌ 
_ अतिशंयज्ञान, बल, tat श्रौर तेजादि से सम्पन्न देखता हूँ । तथा श्राप फो 
अनन्त भुजाश्रों से युक्त-- 

“चक्षुषी aza? [ मु० So २।१।४] 
चन्द्रसूर्यं नेत्र वाला देख रहा हूँ । तथा मैं श्राप को प्रज्वलित अग्नि के 
समान मुखवाला श्रर्थात्‌ प्रलयकालीन रिन के सदृश सत्रका संहार करने में 
प्रवृत्त, भयंकर मुखों वाला और श्रपने तेज से इस विश्व को तपायमान करता 
gar देख रहा हूँ ॥१६॥ 


द्याबापृथिव्योरिदमन्तरं हि 
व्याप्त त्वयैकेन दिशश्च सवाः | 
vagd रूपमुग्रं तवेदं 
लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन ॥२०॥ 
हे भूमन्‌ | श्राप अद्वितीय विश्वरूपघारी परमेश्वर से यह थ्वी और 
आकाश के बीच का सारा मध्सवर्ती भाग और समस्त दिशायें परिपूर्ण-- 
व्याप्त हैं | इसलिये आप ही सवस्वल्प हे | क्योंकि 


१. यह सर्वेश्वर है, यह भूतों का स्वामी रौर “भूतो. का पालन करने 
वाला है | इन लोक हों के adhe के लिये अर्थात्‌ मर्यादा रक्षाय 
यह उनका घारण वाला सेतु है | 
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‘aa and तत्तन्मात्रमेव! 


2 जिससे जो व्याप्त होता है ag तन्मात्र-तद्रूप at होता 2 | हे महात्मन्‌ | 


श्राप के इस अपरिच्छिन्न सर्वाश्चयंमय महातेजस्वी भयंकर रूप को देखकर 
तीनों लोक व्ययित हो रहे हैं ॥२०॥ . 


अमी हि स्वा सुरसंघा विशन्ति 

केचिदूभीताः प्राञ्जलयो गृणन्ति | 
स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसंघाः 

स्तुवन्ति cat स्तुतिभिः पुष्कलाभिः ॥२१॥ 


हे भगवन्‌ ! कितने देवताओं के समूह आप मैं दौड़-दौड़ कर प्रवेश 
करते हुये दिखाई दे रहे हैं और “उनमें से कितने श्राप के अत्यन्त मयंकर 
श्रौर madas श्राक्ृतिःको देखकर भयभीत हो हाय जोड़कर श्राप की 
स्तुति कर रहे an कितने ag श्रादि तत्त्वदर्शो महर्षियों और कपिलादि 
सिद्धों के समुदाय श्रापका स्वस्ति-कल्याण दो | जय हो | जय हो || रक्षा 
करो | रक्षा करो |! ऐसा कहते हुये समस्त स्तोत्रों के द्वारा स्तुति 
कर रहे हें ॥२१॥ 
रुद्रादित्या aad ये च साध्या 
विश्वेऽश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च | 
गन्धर्चयच्तासुरसिद्वसंघा 
चीच्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे ॥२२॥ 
हे प्रभो | बो रुद्र, श्रादिस्य, ag, साध्य, विश्वेदेव और दोनों अश्विनी- 
कुमार, वायुदेव wie उष्मपा नामक पितृगण हैं ean जो गन्धव और aq हैं 
ओर जो wat एवं feet के समुदाय है, वे सभी श्राश्रयंचकित हो आपको 
देख रहे हैं ॥२२॥ 
रूपं महत्ते बहुचकत्रनेत् 
महाबाहो बहुबाहुरुपादम्‌। 
बहुद्रं बहुदंष्ट्राकरालं 
दष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्‌ ॥२३॥ 
है महाबाहो | श्राप के इस श्रस्यन्त महान्‌, बहुत सुखनेत्रो से युक्त तथा 
बहुत भुजाओं, जंघाश्रों और पैरों से युक्त और बहुत उदर तथा बहुत सी 
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भर्यकर दाढ़ों से युक्त अत्यन्त विकराल रूप को देखकर यह सच लोक तथा 
वैसे ही मैं मी अति व्ययित--भयभीत हो रहा हूं ॥२२॥ 


नभः <q दीपमनेकवरण 

व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम्‌ | 
इष्टवा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा 

ufa न चिन्दामि शमं च विष्णो ॥२४॥ 


है विष्णो | अकाश का स्पश किये हुये श्रर्थात्‌ सवत्र व्यास, देदीप्यमान, 
अनेक TUT वाले, HAA हुये मुर्खा वाले ओर प्रज्वलित विशाल नेत्रों वाले 
आपके aia, सर्वाश्चयंमय, अ्तिविकराल रूप को देखकर में अत्यन्त 
भयभीत और व्याकुल हो रहा हूँ, मुझे घेयं और शान्ति की प्राप्ति नहीं 
हो रही है ॥२४॥ 


देट्राकरालानि च ते मुखानि 
sala कालानल सन्निभानि | 
दिशो न जाने न लभे च शम 
प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ २४ I 


दे भगवन्‌ | Fak प्रलयकालीन श्रग्नि के सदृश विकराल भयंकर 
दाढ़ोंवाले get को देखकर दिशाओं को भूल गया हूँ ओर शान्ति को भी - 
नहीं प्राप्त हो रहा हूँ । इसलिए हे जगदाधार | देवदेवेश | आप प्रसन्न 
BT ॥ २५ II 


अमी च त्वां धतराषूस्य पुत्राः 
सवे सहैवावनिपाल संघैः। 
भीष्मो द्रोणः gagasane 
सहास्मदीयेरपि योधमुख्यः ॥ २६॥ 
चक्त्राणि ते त्वरमाणाः विशन्ति 
दंष्ट्राकरालानि भयानकानि | 
केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु 
संदश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः ॥ २७ ॥ 


हे त्रेलोकेश्वर | ये सब दुर्योधनादि धृतराष्ट्र के पुत्र तथा समस्त राजाश्रों 
के समूहों के सहित भीष्म, द्रोण, सूतपुत्र कणं तया हमारी शोर के :मौ EIS 
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qqa aie कितने मुख्य योद्धाश्रों के सहित सबके सब आपके अति 
विकराल दाढ़ों वाले मुर्खो में बड़े वेग से प्रवेश कर रहे हैं तथा उनमें से 
कितने ही जिनके मत्तक चूणं-चूणं हो गये हैं, वे श्रापक्रे ;दाँतों के बीच में 
लगे हुए दिखाई दे रहे हैं ॥ २६, २७॥ 


यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः _ 
समुद्रमेवाभिमुखा gafa । , 
तथा तवामी नरलोकवीरा 
विशन्तिवकत्राणयभिविज्वल्न्ति ॥ २८॥ 
हे अनन्त | जैसे बरसाती नदियों के बहुत से जलप्रवाह बडे वेग से 

दौड़ते हुए समुद्र में प्रवेश करते है, वैसे ही थे सब मोष्मादि शूरवीर तथा 
राजा लोग आपके प्रज्तलित जाज्वल्यमान मुखो में बड़े वेग से प्रवेश 
कर रहे हैं ॥ २८ II 


यथा प्रदीप्तं जवलनं पतङ्गा 
विशन्ति नाशाय agam: | 
A 
aga नाशाय विशन्ति लोका- 
स्तवापि aaa ससुद्धवेगा; ॥ २६ Il 


तथा जेसे पतंग बुद्धि पूवक अपने नाश के लिये स्यन्त वेग से दौड़ 
दौड़कर प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश करते हैं, वैते हो ये सब शूरवीर बुद्धिपूवक 
अपने नाश के लिए maa वेग से दोइ-दोड़ कर आपके प्रज्वलित मुख में 
प्रवेश कर रहे हैं ।। २६ II 


लेलिह्यसे अखमानः समन्ता- 
हलोकान्समग्रान्वद्नेज्वैलद्मिः । 
तेजोमिरापूये जगत्समग्नं 
आासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥ ३० ॥ 


हे विष्णो | आप अपने देदीप्यमान सुखा के हारा समस्त लोकों को 
निगलते हुए चाट रहे है' श्र्थात्‌ आस्वादन कर ETI तथा आपकी 


: प्रचण्ड दीसियाँ अपने प्रकाश के द्वारा संपूर्ण लोक को परिपूणं व्याप्त करके 


्रलयकालीन सूर्य के समान संतप्त कर रही हैं ॥ ३० ॥ 
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आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो 
नमोऽस्तु ते देववर प्रसोद | 


विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं 
न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्‌ ॥ ३१॥ 
हे भगवन्‌ | श्राप यह बतलाइये कि maa घोर--उग्ररूपधारी आप 
कौन है ? हे देवेश्वर | मेरा आप को नमस्कार है। आप कृपया प्रसन्न हों । 
मैं सब कारणों के मी परमकारण आप आदिनारायण को विशेष रूप से 
जानना चाहता हूँ । मैं श्राप की प्रद्नचि--चेश को नहीं जानता हूँ, इसलिये 
बतलाने की कृपा कीजिये ॥३१॥ 


श्री भगवानुवाच 
कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्प्रतुद्धो 

लोकान्समाहतुंमिह प्रदत्त: | 
ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे 

येऽवस्थिताः प्रत्यनी केषु योधाः ॥३२॥ 


भगवान्‌ बोले--हे ग्रजुन | मैं लोकों का नाश करने वाला बढा gar 
महाकाल हूँ | में इस समय लोकों का संहार करने के लिये ही प्रवृत्त हुआ 
g । इसलिये तेरे युद्ध न करने पर मी ये प्रतीपक्षी कौरव दल st aaa में 
बितने भीष्म, द्रोणादि योद्धा हे, वे सब्र के सब नहीं रह जायेंगे mata नष्ट 
हो जायेंगे ॥३२॥ 


तस्मार्‍्वमुत्तिष्ठ यशो लमस्व 
à जित्वा TESST राज्यं UHTA | 
मयेवैते निहताः पूर्वमेव 

Raams भव सव्यसाचिन्‌ NRI 


इसलिये तू उनके साथ युद्ध करने के लिये उद्यत हो जा और देवताश्रों 
से भी दुजय भीष्म, द्रोणादि शत्रुओं को जीतकर यश को प्राप्त कर | तथा 
अयत्न ही शत्रुओं को जीतकर समृद्धि सम्पन्न निष्कण्टक राज्य को भोग; 
क्योंकि ये अघम परायण भीष्म, दुर्थोधनादि शूर वीर मेरे द्वारा पहले से ही 
मारे गये हँ श्रर्थात्‌ मैंने इनके शक्ति, बल, वायं श्रौर तेजादि का श्रपहरण 
कर लिया है | इसलिये हे सब्यसाचिन | तू केवल निमित्त मात्र बन जा !।३२।॥ 
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द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च 

करण तथान्यानपि योधवीरान्‌। 

मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा - 

r . युध्यस्व जेतासि ररे aqaa ॥३४॥ 
अजुन को जिन श्रजेय wae के श्राचायं दिव्य wet से युक्त गुरू 

द्रोणाचाय से; तथा परशुराम को मी युद्ध में परास्त करने वाले, दिव्य get 
से युक्त स्वेच्छा मृत्यु वाले जिन भीष्मपितामह से तथा जिन महारथी जयद्रथ, - 
कर्ण और अन्य योद्धाश्रों से हारने की शंकरा थी, भगवान्‌ ने उन उन का 
नाम लेकर कहा कि मेरे द्वारा मारे हुये इन द्रोण, भीष्म, कर्ण जयद्रथ तथाः 
अन्य आततायिश्रों को निमित्तमात्र जन कर मार; भयभीत मत हो, युद्ध कर |. 
तू संग्राम में अवश्य शब्रुश्रों को जीतेगा ।।३४।। 


संजय उवाच 
एतच्छु, स्वा वचनं केशबस्य 
i कृताञ्जलिवेपमानः किरोटी | 
नमस्ङ्वा भूय पवाह ष्णं 
सगद्गदं भीतभीतः प्रणस्य ॥३५॥ 
संजय बोला--हे ee नू | परम आश्चयमय भक्तवत्सल. भगवान्‌ केशव केः 
इन उपयुक्त वचनों के किरीटघारी aaa प्रेमातिरेक के कारण फाँपता 
हुआ हाथ जोड़कर नमस्कार कर फिर gett पर साष्टाङ्ग प्रणाम करके अतिशयः 
इष से MAGIA ATA FAT, गद्गद वाणी से युक्त श्रस्यन्त भयभीत होकर: 
भगवान्‌ से यह कहा ॥३५॥ 


aga उवाच | 


स्थाने हृषीकेश तव प्रकीत्या 
जगत्प्रहष्यत्यनुरज्यते च | 
रच्तांखि भीतानि दिशो द्ववन्ति 
: सवें नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः ॥३६॥ 
हे हृषीकेश | यह उचित ही है कि जगत्‌ आप सर्वाधिष्ठानस्वरूप सबकेः 
' जीवनाघार, प्राणाघार आनंदकंद सच्चिदानंदघन वासुदेव के माहात्म्य--कीतन 
* तथा gut के भवण से aft हष--निरतिशय आनंद को प्रास होता है तथाः 
आप के staat और गुणानुवाद से-- 
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( १६६ ) 
खा त्वस्मिन्‌ परम Sawa’ [ना० Ho सू० २] 
'सा परानुरक्तिरीश्वरे? [ शा० भ० सू० २] 


“परम प्रेम-अ्रनुरक्ति को मी प्राप्त होता है। तथा जो राक्सगण भयभीत 
Sac सब दिशाओं की ओर भाग रहे हैं, यह भी उचित ही है ओर जो 
“समस्त कपिलादि frat के समुदाय आपको नमस्कार कर रहे हैं, यह भी 


) .डचित ही है ॥ ३६ ॥ 


कस्माच ते न नमेरन्महात्मन्‌ 

रारीयसे  ब्रह्मणो$्प्यादिक्चे | 
अनन्त देवेश maata 

त्वमच्तरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥ ३७॥ 


हे महात्मन्‌ | अआप-- 
` "हिरण्यगर्भ जनयामासपूर्वम्‌?' [ श्वे० उ० ३४] 
-हिरण्यगम--्रह्मा के भी सष्टा आदि मूल कारण, नियन्ता तथा उपदेश हैं, 
-तब फिर श्राप SF सवश्रेष्ठ-- 
“अनन्तश्चात्मा विश्वरूपः [ ना० To उ० ६।८] 
'सर्षलोकमहेश्वरम्‌? [o मा० ११।१८।४५ ] 


"अनन्तात्मा, विश्वरूप, सर्वलोकमहेश्वर को ये देवताओं तथा feat के 
“समुदाय कैसे नमस्कार न करें ? श्रर्थात्‌ श्राप श्रप्रतिस प्रभाव वाले को श्रवश्य 
-नमस्कार करेंगे | 


अनन्तश्चात्मा’ [ Alo qo Fo ६।८ | 
'देवानामधियः? [ श्वे० go ४१३ ] 


हे अ्रनन्त | हे देवताओं के अधिपति देवेश | 


'स्वमेवलचाधारः’ [ fro mo go १।१ ] . 


“यस्मिल्लोका अधिश्रिताः [ श्वे० go ४१३] 


१. इस परमात्मा ने सृष्टि के भ्रादि में ब्रह्मा को उत्पन्न किया | 
२. जिसमें सम्पूणं लोक श्राश्रित हैं | 


A 
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( ३६७ ) 
हे सर्वाधार जगन्निवास | वह वेदान्त प्रतिपाद्य - 
“अक्षर परमं ब्रह्म निर्विशेषं निरञ्जनम्‌? 

[ यो० शि० उ० ३।१६ ] 
नित्य, निर्विशेष, निरञ्जन सचिदानंदघन श्रद्वितीय अक्षर ब्रह्म श्राप ही हैं।- 
तथा-- 

'त्वमेब सदसदात्मकः? [fio Ho उ० ११] 
wana सद्खद्वि लक्षणः [fo मऽ go ११] 
सत्‌--व्यक्त--कार्य MT असत्‌--श्रव्यक्त-कारण दोनों आप ही हे तथा 
दोनों के साक्षी, उससे विलक्षण भी हैं | ३७॥ 
स्वभादिदेचः पुरुषः gaq- 
स्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ | 
वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम 
त्वया ततं घिश्वसनन्तरूप ॥ ३८॥ 
हे विभो | आप ज्ञात्‌ के कारण आदि देव हैं, तथा आप पुरातन पुरुष 
हं श्रोर आप ही विश्व के aR निघान--श्राश्रय श्रर्थात्‌ महाप्रलय के 
पश्चात्‌ सम्पूणं विश्व जिसमें निवास करता है, वह निधान आप ही हें। 
तथा आप ही— ` 
त्वमेव सदसद्विलक्षणः? [ fto Ho go ११]: 
“नान्यो5तो5स्ति Aaa [E° उ० ३।७।२३ ] 
सतू--आअसत्‌ से विलक्षण, समस्त जानने योग्य वस्त्रों के विज्ञाता सवे साची 
हैं तथा जानने योग्य ज्ञेय वस्तु मी श्राप ही हैं। तथा आप ही परमघाम-- 
वैष्णव परम पद भी हैं | हे ग्रनन्तरूप | 
“एकस्तेनेद पूर्ण पुरुषेण सवम! 
[ श्वे० So ३।६ F 


आप एक अद्वितीय पुरुष से ही यह सारा ब्रह्माण्ड व्या्त-परिपूण है 


१. इससे भिन्न कोई दूसरा विज्ञाता नहीं है । 
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( ३६८) 
येन यव्याप्त॑ तत्तन्मात्रमेव” 
नजो जिससे व्यास होता हैं, वह तद्रूप ही होता है ॥ ३८ I 


वायुयमो ५ग्निर्व्णः शशाङ्कः 
प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च | 
नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः 
पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ ३६ ॥ 


हे सच्चिदानन्द | श्राप ही वायु, यम, श्रि, वरुण, चन्द्रमा तथा 
-कश्यपादि प्रजापति हें श्रौर श्राप ही पितामह के पिता प्रपितामह ब्रह्मा के 
भी पिता विष्णु हे । इसी से श्राप देवदेवेश्वर महादेव को सत्र देवता, सज 
ऋषि तया सब सिद्धो का समुदाय नमस्कार करता है | इसलिये मेरा भी 
आपको हजारों बार नमस्कार है | नमस्कार है || फिर भी बारम्वार नमस्कार 
है | नमस्कार है || अभिप्राय यह है कि aaa इस प्रकार सच्चिदानन्दघन- 
'आनन्द्कन्द्‌-भक्तवत्सल भगवान की महत्ता और दयालुता को देखकर श्रत्यंत 
ग्रेम ओर श्रद्धा से पागल हो गया. है। इसलिये aaa करता हुश्रा 
श्रानन्दातिरेक के कारण बार-बार नमस्कार Har gar भी तूस नहीं दो 
रहा है ॥ ३६ ॥ 


नमः पुरस्तादथ एष्ठतस्ते 
नमेऽस्तु ते ada पव सर्व | 
- अनन्तवीयमित चिक्रमस्त्वं 
Ba समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः ॥ ४० ॥ 


हे सवस्वरूप परमात्मन्‌ | आप को श्रागे से, पीछे से, दाये से, बायें से, 
सब ओर से सब दिशाओं में सवंदा नमस्कार है | नमस्कार है || हे प्रभो | 
आप श्रनन्तवी ये और AIT पराक्रमवाले हैं | हे भूमन्‌! आप केवल aT 
"एक भ्रंश मात्र से ही सारे विश्व को धारण करके स्थित हैं। इसलिये आप 
स्वस्वरूप हैं, आप से भिन्न ञ्रणुमात्र भी नहीं है ॥ ४० ॥ 
सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्त 
हे कृष्ण हे यादव हे सखेति | 
हि अजानता महिमानं तवेदं 
मया प्रमादात्प्रणयेन चापि ॥ ४१॥ ` 
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( ३६६ ) 


यच्चावहासार्थेम सत्कृतो ऽसि 
विह्दारशय्या लन भोजनेषु । 

पकोऽथवाप्यच्युत aana 
AMAT त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥ ४२॥ 


हे विश्वेश्वर | मैंने आप इश्वर के इस विश्वरूप की महिमा को न जानकर 
अर्थात्‌ आपको सामान्य पुरुष समझकर प्रमाद्‌--श्रज्ञान से या प्रणय-प्रेस से 
पूव परिचय के कारण "ये मेरे gases तथा मेरे मित्र है ऐसा मानकर 
हे कृष्ण | हे यादव | हे सखा | इत्यादि वाक्य कहे है। तथा परिहास में, 
सोने, बैठने, भोजन के समय में, एकान्त में श्रथवा सबके सामने आपका 
जो Res हुआ है | हे सवंदा निर्विकार रहनेवाले श्रच्युत | उन सत्रको 
मैं श्राप भक्तवत्सल, ग्रप्रमेय स्वरूप, परमकारुणिक परमेश्वर से चमा कराता 
हूँ श्रयात्‌ अपने अपराधों छी क्षमा चाहता हूँ ॥ ४१, ४२ II 


पितासि लोकस्य चराचरस्य 
त्वमस्य पूज्यश्च Tanta! 

न त्वत्समोऽस्त्यभ्यघिकः कुतो ऽम्यो 
लोकच्रयोऽप्यप्रतिस प्रभाव ॥ ४३॥ 


Ra 

है श्रतुलनीय प्रभाव वाले -अपस्मन्‌ | श्राप-- 

“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते’ [ào go ३१] 
इस चराचर लोक के पिता--जनक हैं ्रोर इसके पूज्यतम्‌--सर्वोपरि 
वेदोपदेश गुरु भी है; क्योंकि त्रेलोक्य में-- 

“न तत्समश्चास्यधिकश्च इश्यते’ [Ño go ६८ ] 


आपके समान भी नहीं कोई है। इसलिये कि दूसरे इश्वर का माब है, 
फिर अधिक तो कोई हो ही कैसे सकता है? ॥ ४३ II 


तस्मात्प्रण्य प्रणिधाय कायं j 
प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्‌ | 
àa पुत्रस्य सखेव सख्युः 
प्रियः प्रियायाहेसि देव सोढुम्‌ ॥ ४४ ॥ 


१. उसके सहश और उससे अधिक कोई दिखाई नहीं देता | 
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( ४०० ) 


इसलिए मैं स्तुति करने योग्य आप परमेश्वर को अच्छी प्रकार साष्टांग 
प्रणाम करके प्रसन्न करता हूँ । जेसे पुत्र के समस्त अपराधों को पिता चमा 
करता है और मित्र के अपराध को मित्र तथा se पतित्रता स्त्री के अपराध 
को पति चमा करता है, वैसे ही दे देव ! आप मुझ अनन्य शरणागत 
arate शिष्य के समस्त अपराधों का चमा करें || ४४॥। 
झडष्टपूच हृषितोऽस्मि इष्ट्वा 
भयेन च प्रव्यथितं सनो À I 


तदेव मे दशय देच रूपं 
प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ ४५ ll 


हे प्रमो | मैं पहले किसी से न देखे हुए आपके इस सर्वाश्चर्यमयः 
विश्वरूप को देखकर अतिहर्षित हो रहा हूँ परन्तु साथ ही साथ इस विकराल 
रूप के दर्शन से मेरा मन मय से mea ,व्यथित--व्याकुल भी हो रहा है। 
इसलिये दे देव | आप मुझे अमने-प्राणां से भी अतिप्रिय पूर्व रूप दिख-- 
लाइये | हे देवेश | दे जगन्निवास | आप प्रसन्न दोइये || ४५ II 


किरीटिनं गदिने चक्रहस्तः 
मिच्छामि त्वां ggi ada l 
तेनैव रूपेण चतुभुजेल 
सहस्रबाहो अब विश्वमूर्ते ॥ ७६ ॥ 


हे भक्तवत्सल | मैं ग्रापको पहले की भाँति किरीट धारण किये हुए: 
तथा हाथ में गदा और चक्र लिये हुए देखना चाहता हूँ । इसलिये हे: 
araa | हे विशवमूते | आप अपने उसी पूर्व चतुभुज रूप से युक्त होइये 
अर्थात्‌ श्राप इस विराट्‌ रूप का उपसंहार करके, सौम्य वासुदेवनन्दन 
श्रीकृष्ण के रूप में दशन दीजिये || ४६॥ 


श्री भगवानुवाच 


मया प्रसन्नेन तवाजुंनेदं 

रूपं परं दाशितमात्मयोगात्‌। 
तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं 

यन्मे त्वदन्येन न दष्टपूचम्‌ ॥ ४७॥ 
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( ४०१ ) 


भी भगवान्‌ बोले--हे ग्रजुन | मैं तुम्हारी जितेन्द्रियता 
भक्ति के कारण तुम्हारे बश में हो गया हूँ, क्योंकि तुम्हारे पि 
मक्त न कोई आज तक हुआ भर न कोई भविष्य में होगा ही । इसीलियें 
मैने प्रस्न होकर तुम्हें श्रपने ऐश्वयं--महायोगमाया के सामर्थ्य से xg 
सर्वाश्चयमय परम श्रेष्ठ -- 


‘quate समप्रभ’ [ ब्र० बै० go ] 


करोड़ों सूर्यो के समान प्रकाशमान, आदि, मध्य, श्रन्त से रहित श्रनन्त, 
अनादि विश्वरूप को दिखलाया है | इस विश्वरूप को तेरे सिवा न कोई पहले 
देखा और न सुना ही ॥४७॥ 


न वेदयज्ञाध्ययनैन दानै- 
ने च क्रियासिन तपोभिरुग्रैः | 
ÄRT: शक्य अहं TAR j 
दरष्टुं त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥४८॥ 
मैं मनुष्य लोक में न तो चारों वेदों तथा यजं के ग्रध्ययन से, न wy, 
कन्यादि के दान से, न sta, end, श्रग्निहोत्रादि क्रियाओं से और न 
चान्द्रायशादि उग्र att से ही इस रूप का दशन दे सकता हूँ। हे कुरुप्रवीर | 
बिस विश्वरूप को तूने श्रनन्य भक्ति के द्वारा देखा है, उस रूप को तेरे सिवा 
अन्य कोई नहीं देख सकता है | 
अभिप्राय यह है कि तू इस महान्‌ ग्राश्वयमय अलौकिक रूप को केवल. 
मेरी कृपा से ही देख कर कृताथ हुआ है ॥४८॥ | 
सा तेव्यथा मा च विमूढभावो . 
दृष्ट्या रूपं घोरमीडडममेदम्‌ | 
व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं 
तदेव से रूपमिदं प्रपश्य ॥४६॥ 


अजुन | तू मेरे इस प्रकार के घोर एवं व्यापक विश्वरूप को देखकर 
भयभीत मत हो और न विमुढ़ माव--व्याकुलता को ही प्रास हो | तू भय से 


` रहित प्रसन्न मन होकर मेरे उस पूर्व किरीट, कुण्डल, गदा, चक्र तया 


वत्स, कौस्तुभ, बनमाला और पीताम्बर से युक्त-- 
२६ 
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( ४०२ ) 


“कोटिकन्दर्पकमनीयं शोभाघाममनोहरम?* f 
[ Ho Fo Jo ] 


“कोटि पूर्णेन्दु शोभाढ्यम?* . [ त्र° वै० go ] 


करोड़ों कामदेव तथा करोड़ों पूणं चन्द्रमा के समान शोभा के सिन्धु परम 
मनोइर-- 


“असृतवपुः’ [ स्मृति ] 
अमृतस्वरूप चतुभुज रूप को ही फिर देख ॥४६॥ 
संजय उवाच 


magi वासुदेवस्तथोक्वा | ! 
स्वकरूप दशयामास भूयः | 
आश्वासयामास च भीतमेनं 
भूत्वा पुनः सौस्यवपुमहात्मा ॥५०॥ 


संजय धृतराष्ट्र से बोला-दे रानन्‌ | इध प्रकार कह कर विश्वरूपधारी 
भगवान्‌ ने Bsa को फिर -्रपना वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण का चतुभुज रूप 
दिखलाया और उस सौम्यरूप से, जो कि वात्सल्य, कारुण्य, माधुर्य, सौन्दर्य 
तथा सौशील्यादि का सदन है? मुस्कुराते हुये महात्मा श्री कृष्ण ने भयभीत 
अपने प्रिय शिष्य श्रजुन को Same वाक्यों से बार-बार आश्वासन दिया 
अर्थात्‌, निर्भयता प्रदान किया ॥५०॥ 


झजुन उवाच 


ead मानुषं रूपं तव सौम्यं जनादन | 
इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृति गतः ॥५१॥ 


श्रजुन बोला--हे जनादन | श्रब मैं आप सच्चिदानन्दघन वासुदेव के 
SRST इस मधुर अत्यन्त प्रसन्न श्रानन्दबर्षी मानवी विग्रह फो देखकर 


प्रसन्नचित्त, स्वस्य, एवं निमय हो गया हूँ ॥५१॥ 
` a 


१. करोड़ों कामदेव से सुन्दर, शोमा के घाम, मनोहर | 
२, करोड़ों चन्द्रमा की शोमा के सदन | 
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( ४०३ ) 
श्री भगवानुवाच 
सुदुदेशेमिदं रूपं ष्टवानसि यन्मम | 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाडिक्षणः ॥५२॥ 
थो भगवान्‌ बोले --प्रिय अजुन | तुमने मेरे जिस ghia 

कठिनता से देखे जाने योग्य विश्वरूप का दर्शन किया है, उस रूप के दर्शन 
के लिये बड़े-बड़े समाधिस्थ ब्रह्मा-शंकरादि देवगण मी सदा लालायित रइते 
हूँ, Weg श्रमी तक उन्होंने मी उस रूप को नहीं देखा ॥५२॥ 

we वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया। 

शक्य पर्चविधो दष्टु इष्टवानसि मां यथा ॥५३॥ 


अर्जुन | जिव प्रकार तूने मुझे देखा है, उस प्रकार से मेरा दर्शन न तो 

वेदों के स्वाध्याय से ओर न इच्छूचान्द्रायणादि ait से, न कन्या और 

उ के दान से और न teed आदि कर्मो से ही हो .सकता 
Harz N 


WHA त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधो5जुन | 
qig TS च awa ws च परंतप ॥ ५४॥ 
डे अजुन | इस प्रकार मैं विश्वरूप परमात्मा-- 
“भक्त्याहमेकयाग्राह्मः? [ श्री० मा० ११।१४।२१ ] 


“अकत्याविना ब्रह्मज्ञानं कदापि न जायते! 
[ त्रि» Ho Fo ८।१ ] 


‘a साधयति मां योगो न सांख्यं ad उद्धव । 
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिमंमोजिंता ॥! 
[ Alo मा० ११।१४।२० ] 


केवल अनन्य-एकनिष्ठ निरविशय-प्रेमा-मक्ति से ही श्राराधित होने पर 
परमाथतः जानने के योग्य हुँ कि-- 
_ “वासुदेवः सवेमिति [ ato ७१९] ` 
यह स्र कुछ वासुदेव ही है | 
‘a वासुदेवात्परमस्ति किचित्‌? 
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वासुदेव से भिन्न अणुमात्र भी नहीं है | तथा अनन्यभक्ति से ही 
सर्वमिदभहं च वासुदेवः’ 
qa: परतरं नान्यत्किचिदस्ति' 
[ tito ७७ ] 
“झहमेवेदं सवंम्‌' [छा० Se ७२५१] 
cag सब और मैं बासुदेव ही हैँ? 'मुझसे मिन्न अणुमात्र भी नहीं है? व्यह 
सब मैं ही हूँ” इस प्रकार तत्त्व से साक्षात्कार करने के योग्य हूँ। तथा 
अनन्यमक्ति से ही समाहित पुरुषों के द्वारा वेदान्त वाक्य के श्रवण, मनन 
एवं निदिध्यासन के परिपाक से स्वरूप-साह्ात्कार के द्वारा श्रविद्या औरः 
उसके काये की निःशेष निवृत्ति के द्वारा तत्वतः 


“तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मयाम'' [E° उ० ३२४]: 


ते aai सवतः प्राप्य चीरा 
युक्तात्मानः सर्वमेवाविशन्ति ॥? 
७2 [go Fo ३।२।५ ] 


अमेद रूप से प्रवेश करने केः योग्य हूँ Al सर्वातमरूप से प्राप्त होने के 
योग्य हूँ, अन्य योग, सांख्य, घम, स्वाध्याय, तप एवं त्यागादि उपायों सेः 
नहीं ॥ ५४ ॥ 


मत्कमेळन्मत्परमो मद्‌मक्तः सङ्गवर्जितः | 
निवेरः स्वमृतेषु यः ख मामेति NEA ॥ ५५ ॥ 


जो केवल मेरे लिये ही लौकिक और वैदिक सम्पूर्ण कर्मों को करता R 


अपने लिये नहीं; तया जो मुझे ही-- 
'सर्वाश्रयों 5हमेव' 


सर्वोत्कृष्ट, सर्वाभय-सर्वाधार, भजनीय AAT NAA समकफर-- 


qada . [ श्वे० 3० ६।७ ] । 


१. Saat san ब्रह्मघाम में प्रवेश करती 2 | 
२. मैं ही सबका आश्रय हूँ | 
३. पतियों के परम पति परमात्मदेव फो | 
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( You ) 


'पतिब्रतावत्‌ मुझ प्रम पति के ही परायण रहता है 


अन्य देवा डी 
तथा जो एकनिष्ठ भक्त यह समझकर कि-- > eq देवादि के नहीं; 


ARNAN ब्रह्मज्ञानं कदापि न जायते? 


] [ fto wo उ० ८।१ ] 
अक्ति के बिना ब्रह्मज्ञान कमी भी नहो हो सकता है, इसलिये-- 


“खर्वापायान्परित्यज्य अक्तिमाश्चय’ 
[ त्रिश wo go ८।१ ] 


सब उपायों को छोड़, भक्ति का आश्रय लेकर श्रनन्यरूपेण सर्वात्मरूप 3, 
तैलघारावत्‌ श्रविच्दिनन रूप से मुझे भजता है श्र्थात्‌ मुझे ही सत्र देखता, 
सुनता एवं समझता है; श्रथवा--- 


'बाणीणुणानुकथने श्रवणौ कथायां 
हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पाद्योनैः | 
स्मृत्यां शिरस्तवनिवाख जगत्प्रणामे 
दृष्टि: खतां दशंनेऽस्तु भवत्तनूनाम्‌ ॥' 
[ श्री० मा० १०।१०।३८ ] 
-चाणी से मेरे मंगलमय गुणों फा गान करता, कान से मेरी रसमयी कथा को 
'सुनता, हाथ से मेरी सेवा करता, मन से मेरे चरण-कमलो के स्मरण में 
'तल्लीन रहता तथा इस सम्पूणं जगत्‌ को मेरा रूप समझ कर सादर सिर से 
-नमस्कार करता तथा आँख से हमारे प्रत्यक्ष शरोर सत्पुरुषों का दर्शन 
-करता इुश्रा-- 
“प्राय: प्रगल्भया भक्त्या विषयेन्नाभिभूयते? 
; [ afte मा० ११।१४।१८ ] 


मेरी प्रगत्म--अनन्य भक्ति से युक्त होकर कमी विषयों से अभिभूत नहीं 
होता है। . 


तथा जो 


agt विदुर्मोक्षम! [ mao उ० ५॥४ ] 
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निस्सङ्गता मुक्तिपदं यतीनां ` 
BRANT: प्रभवन्ति दोषाः 
आरूढयोगो विनिपात्यतेऽध- 
saga योगी किमुताल्पबुद्धिः ॥ 
[ fae go ४।२।१२४ | 


'खवेसज्ञनिवृत्तात्मा ख मामेति न संशयः? ` 
[ व° Fo २।३६ ] 
संग स्याग- निःसंगता को ही मोच श्रर्यात्‌ मेरी प्राति का श्रेष्ठ साधन समक. 
कर स्त्री, पुत्र, घनादि के संग--प्रीति से रहित हो-- 


“असङ्ग व्यवहारत्वाद्मवभावन TATE | 
शरीरनाशदर्शित्वाद्वासना न Tada Wl’ 

[ do क्ति So २।२८ ] 
अनासक्त व्यवहार से, भव की भावना से रहित होने से अर्थात्‌ सर्वात्मदशन 
से और शरीर-नाश के दशन से परवैराग्य सम्पन्न दो वासना क्षय, तत्त्वज्ञान 
और मनोनाश केद्वारा मेरी प्राप्ति के लिये कटिबद्ध है; तथा जो-- 

“गयं हि सर्वेकल्पानां सध्रीचीनो मतो मम | 
agana: adag मनोवाक्काय वृत्तिभिः ॥? 

[ श्री aro ११।२६।१९ | 
मेरी प्राप्ति के सवउपद्रवशून्य, सर्वांचससाधन जड़-चेतन सर्वभूतप्राणियों 
में मन, वाणी ओर शरीर की सम्पूर्ण बृत्तियों से मेरी भावना से 
युक्त होकर-- 

'निवेरेण समं पश्यन्‌? [ aro go उ० ४|३८ J 

१, निःसंगता ही afaat को मुक्ति देने वाली हे । संग से ही समस्तः 
दोष उत्पन्न होते हैं, संग से योगारूढ़ योगी भी पतित हो जाते है. 
तो फिर अल्पबुद्धि पुरुषों का कहना ही क्या ? 

२. जिसका अन्तःकरण सम्पूणं आसक्तियाँ से faze हो चुका है, वह 
मुझे निश्चितरूप से प्राप्त होता है | 

३. सम्पूणं भूतप्राणयों के प्रति वैरभाव से रहित होकर सबमें सम व्रं 
को देखता हुआ । 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


( ४०७ ) 
सर्वात्मदर्शन के द्वारा सवंभूतप्राणियो से निर्वैर हो चुका है, बह-- 
“मित्रादिषु समो मैत्रः समस्तेष्वेब gg । 
एको ज्ञानी प्रशान्तात्मा स संतरति नेतरः ॥! 
[ ना० प० उ० ६।२५ ] 
“अहिखया च भूतानामसुतत्वाय कल्पते? 
[ ना० qo go ३।४५ ] 


शत्रु-मित्र तथा समस्तप्राणियों में समभाव रखने बाला प्रशान्त श्रन्तःकरण 
अहिंसक पुरुष 


“स्ञामेव प्राप्स्यसि? [ न्निश Ho उ० ८।१ ] 


मुझ श्रमुतस्वरूप परमात्मा को श्रभेदरूप से प्राप्त होता है | इस प्रकार परम 
e ` 

कारुणिक सवज्ञ-मगवान्‌ ने इस पद से सब Mat के सार, परम गोप्य रहस्य 

को श्रजुंन से कहा ॥ ५५ ॥ 


॥ ग्यारइवाँ अ्रध्याय समाप्त | 


CDN ein ___ 
२. जो मित्र और शत्रु आदि में समभाव रखता है और सम्पूणं प्राणियों 
के प्रति मैत्री का भाव रखता दै, वह एक मात्र प्रशान्त अन्तःकरण 

ज्ञानी पुरुष ही संसार-सागर से तरता है, इतर--श्रज्ञानी नहीं | 
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बारहवाँ अध्याय 


भक्तियोग 
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UŠ ॥ 


बारहवाँ अध्याय 
भगवान्‌ ने पूर्वाध्यायों में-- 
“मकत्यात्वनन्या? [ गी० ११।५४ ] 
“अत्कमेकृन्मत्परमः' [ato ११।५५ ] 
[ आदि पदों से ] अपने सगुण उपासक भक्तों की agar का प्रतिपादन 
किया और-- 
'तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकमक्तिविंशिष्यते? 
[ गी० ७१७ ] 
‘aa ज्ञानप्लवेनैव afi संतरिष्यसि’ 
[यी० ४३६ ] 
[ श्रादि पदों से ] श्रपने निगुण उपासक श्ञानियों st भेष्ठता का भी 


प्रतिपादन किया | इस प्रकार दोनों की श्रेष्ठता को सुनकर अपनी शंका के. 
निवारणार्थ श्रजुन भगवान्‌ से बोला-- i 


अजुन उवाच 
पवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पयुपासते | 
ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ १॥ 


अजुन बोला--इस प्रकार 'मत्कमंकृतः श्लोक के द्वारा बतलाये हुए 
प्रकार से st भक्त आपके निखिल सौन्दय, माधुय-निधि विश्वरूपघारी सगुण 
रूप की संग-दोष से मुक्त तथा सबसे निवेंर होकर निरन्तर तैलघारावत्‌ 
अविच्छिन्न रूप से उपासना करते हैं; तथा जो-- 


"अस्थू लमनणवहृस्वमदी घम्‌’ [Te उ० ३८८] 
'स्थूल नहीं, अणु नहीं, हस्व नहीं, दीघं नहीं? इस प्रकार थुत्युक्त रद्र, 
अव्यक्त, इन्द्रियातीत, निरुंण, निर्विशेष सच्चिदानन्दघन परब्रह्म की 
उपासना करते हें; उन दोनों में श्रेष्ठ योगवेत्ता कोन है ? ॥ १॥ 
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श्री भगवानुवाच 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते | 
श्रद्धया परयोपेतास्ते. मे युक्ततमा मताः॥ २॥ 
st भगवान्‌ बोले-- दे Bea! जो बुद्धिमान्‌ भक्त-- 
“अक्तियोगो निरुपद्रवः? [ त्रिश Ho go ८।१ ] 
“अक्तियो गान्सु क्तिः ` [ त्रिश He उ० ८।१] 
“सवेषामधिकारिणामनधिकारिंणां भक्तियोग एव प्रशस्यते'3 
[fie Ho उ० ८१ ] 
अक्तियोग को निरुपद्रव, प्रशस्त और मुक्ति का श्रेष्ठ साघन समझकर 
“तस्मात्सर्वापायान्परित्यज्य भक्तिमाश्रय' [ fro म० go ८।१] 
सवेउपार्यो को छोड़कर केवल भक्ति का ग्राश्रय लेकर मुझ विश्वरूपघारी 
सववज्ञ वासुदेव में मन को सम्यररूपेण लगाकर अर्थात्‌ मेरे शरणापन्न हो कर-- 
“प्रजन्त्यनन्यभावेनन्‍ः [ श्री० भा० ११।११।३३ | 
के 'भक्तिमेनस उल्लास विशेषः? [ मक्ति मौमांवा सूत्र १ ] 


अनन्यरूपेण निरतिशय प्रेमामक्ति, प्रकृष्ट भद्धा एवं परम उल्लास से युक्त हो, 
गोपियों जैसे द्रुतचित्त से नित्य निरन्तर mamaa होकर, विषयों की 
अपेक्षा से रहित तैज्ञघारावत्‌ aya रूप से उपासना--भजन करते हैं 
अर्थात्‌-- 
'मद्भावः स्वंमूतेषु मनोबाक्कायवत्तिभिः? 

[ भ्री० मा० ११।२६।१९ ] 
सर्वभूतप्राणियों में मन, वाणी एवं शरीर की संपूर्ण इत्तियों से मेरी ही 
भावना करते हे-- 


१. भक्तियोग निरुपद्रव है | 
२. भक्तियोग से मुक्ति होती है । 


३. संपूर्ण अधिकारी-अनधिकारियों के लिये भक्तियोग ही मोक्ष का 
प्रशस्त मागं है | 
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“ते मे भक्ततमा मताः? [afte भा० ११११ ३३ ] 
“मदुपासकः सबोत्कष्टः? [ Fre म० उ० ८।१ ] 
वे मेरे उपासक मेरे मत में युक्ततम-सबभरेष्ठ ह ॥ २॥ 

ये त्वक्तरमनिदेश्यमभ्यक्तं पयुंपासते। 
wasnt च कूटस्थमचलं श्रवम्‌ ॥ ३ ॥ 
संनियस्येन्द्रियग्रामं ada angga: | 
ते प्राप्नुवन्ति माभेव सर्वभूतहिते रताः ॥ ४ ॥ 


परन्तु जो-- 
“अक्षर परमं ब्रह्म निर्विशेषम्‌? [ यो० शि० उ० ३।१६ ]| 
“तत्खुक्ष्मत्वादनिदेश्यं परं ब्रह्म खनातचम्‌' 
[ द° Bo ७२६ ]; 
अक्षर तया GVA होने फे कारण श्रनिर्देश्य-इन्द्रियों से ama, श्रब्यक्त-- 
“आकाशेवत्सवंगतमू' [ शा० उ० २]. 


‘fades निरापायं कूटस्थमचलं धुवम्‌’ है 
[ ato शि० उ० ३२१ ] 


आकाशबवत्‌ सवव्यापक, श्रचिन्तनीय, कूटस्थ, WAT AT श्रुव-नित्य, 

निगुंण, निर्विशेष शुद्ध ब्रह्म की समस्त इन्द्रियग्राम को वश में करके उपासना 

करते हें अर्थात्‌ विवेक वैराग्यादि साधनचतुष्टय से सम्पन्न हो विषयों a 
सवंथा उपरत होकर-- 

“सजातीय प्रवाहश्च विज्ञातीयतिरस्क्ृतिः' [ ते० वि० उ० ११८ ] 
सजातीय-त्रह्माकार बृत्ति के द्वारा विज्ञातीय--विषयाकार बृत्ति का निःशेषरूप 
से निमूलन करके अर्थात्‌ सत्र ब्रह्ममात्र दशन से समबुद्धि से युक्त होकर-- 

'आत्मवत्सरवंमूतानि पश्यन! [ ना० To So ४।२२ F 
‘ada समदशनः [ ना० qo 30 ४।१३ ]. 


आत्मवत्‌ सवभूतप्राणियों को देखते हुए सर्वत्र समदशन के कारण सबंभूत- 
प्राणियों के श्रात्यन्तिक हित--श्रात्मदर्शन में रत दें; अथवा जो सर्वात्मदर्शन: 
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के कारण सबको अपना स्वरूप समभकर शरीर, वाणी एवं मन से किसी को 
भी ब्ययित न करते हुये-- 
“अभयं सर्वभूतेभ्यो दरवा संन्यासखमाचरेत?' . 
सब को निर्भयता प्रदान फरने वाले-- 
“ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌? [ate ७१८ ] 
ब्रह्मभूत मेरे आत्मा ज्ञानी अ्रद्विंसक संन्यासी सुत्र | 
‘maa सन्ब्रह्माप्येति [To उ० ४४६ ] 
Sal Aaaa [ मु० So ३।२६ ] 
AG होकर मुझ AG ब्रह्म को ही प्राप्त होते हैं। फिर ऐसे आत्मस्वरूप ज्ञानी 
-के लिये “जो कि साक्षात्‌ मेरे स्वरूप ही हैं? युक्ततम ओर श्रयुक्ततम शब्द 
का कोई अय नहीं रहता; क्योंकि इनकी सार्थकता तो अपने से भिन्न पुरुषों 
में ही हुआ करती है || ३, ४ ॥ 
क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यकासक्त चेतसाम्‌ | 
अव्यक्ता हि गतिदुःखं देवद्भिरवाप्यते ॥ ५ ॥ 
परन्तु लिनका चित्त-- 
'अप्रमाणमनिदेश्य मप्रमेयमती TAT’ 
[ ale शि० उ० ३।१८] 


x 


'इन्द्रियों से श्रग्राह्म, seam, श्रचिन्त्य, श्रप्रमेयस्वरूपपरत्रह्म में आसक्त है 
-अयात्‌ जो निगुण निर्विशेष waa के उपासक हैं, उनको-- 


‘gam विषयत्यागो दुलेभं तत्त्वदर्शनम | 

दुलंभा सहजावस्था! [ Ho उ० ४।७७ ] 
'विषय-त्याग gia होने से, तत्वदर्शन gaa होने से, असत्‌ प्रत्यय का 
निरास कठिन होने से तथा देहात्मबुद्धि कां त्याग ्रशक्य होने से अधिकतर 
क्लेश ही होता है क्योंकि 


१. सवंभूर्ता को श्रमय प्रदान करके संन्यास का आचरण करे | 
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“लुरस्यघारा निशिता दुरत्यया) 
दुगे पथस्तत्कवयो afta? ॥ 

[ क० So १।३।१४ ] 
वैनाये हुये R की धार के समान ahaa दुस्तर--दुर्गम होने के कारण 
यह अक्षणस्मिका गति देहामिमानियों से दुःखपूर्वक ही प्राप्त की जाती RI 

अभिप्राय यह है कि-- 


“अमानित्वादि लक्षणोपलक्षितो यः पुरुषः सर 
एव निरालस्बयोगाधिकारो कार्यः कश्चिदस्तिः 
[ fre Ho उ० ८।१ ] 
बिना श्रमानित्वादि लक्षणों से युक्त निर्विकल्प समाधिनिष्ठा के देहाभिमान 
पूण रूपेण नष्ट नहीं होता है। इसलिये 


'देहाभिमानिनामन्तमुंखी वृत्तिने जायते३ | 
अतस्तेषां तु मदूमक्तिः सुकरामोक्षदायिनी ॥? 
[ ग० पु० ] 
देदाभिमानियों के लिये अअन्तमुंखीबृत्ति के श्रभाव में सगुण उपासना ही ` 
मोच प्राप्ति का सुगम और श्रेष्ठ उपाय है । परन्तु जो-- 
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'अहंकारग्रान्मुक्तः स्वरूपमु पपच्चते' ४ 


'देदाभिमान से मुक्त हैं, उनके लिये Faq उपासना et aaa सद्योमुक्ति 
-का सर्वोत्तम साधन है ॥ ५ ॥ 


१. जैसे छुरे की धार तीक्ष्ण श्रोर दुरत्यय होती है, तत्तवेत्ता उस मार्ग - - 
को वैसा ही दुर्गम कहते हैं I 

२. जो पुरुष श्रमानित्वादि ज्ञान के लक्षणों से युक्त हो, उसी को 
निरालम्बयोग का ्रधिकारी बनाना [ मानना ] चाहिये | ऐसा 
अधिफारी कोई विरला ही है । 


३. देहाभिमानियों को भ्रन्तमुखी--ब्रह्माकार इत्ति नहीं उत्पन्न होती | 
अतः उनके लिये मेरी भक्ति सुकर और मोक्षदायिनी है | 


४. अहंकार रूपी ग्रह से मुक्त पुरुष स्वरूप को प्राप्त होता है | 
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ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः। 
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपाखते। ६॥ 
तेषामहं समुद्धता सृत्युसंसारसागरात्‌। 
भवामि नचिरात्पाथं मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ ७ ॥ 
परन्दु— 
“त्यो यदा त्यक्तसमस्तकर्मा 
निवेदितात्मा विचिकोषितो मे ।? 
[ao मा० ११।२६।३४ ] 
जो वैदिक-अवैदिक समस्त कर्मा को मुझ सगुण वासुदेव में समर्पित--त्याग 
करके WAG विषय-वासना थ्रो से सबंथा उपरत हो, केवल मेरे परायण होकर- 


"भजन्त्यनन्यया भक्त्या तान्सृत्योरतिपारये?\ 
| भ्री० मा० ३।२५।४० ] 


[ अनन्ययोग- ऐकान्तिक भक्तियोग के द्वारा-- 


“साच्षान्मन्मथमन्मथः? [ भी० मा० १०।३२।२]. 


करोड़ों कामदेव के मन को भी मयनेबाले मेरे परम मनोहर निखिलसौन्दर्य- 


माधुयं-निषि श्रानन्दघन द्विभुज अयवा aaga विग्र का अथवा विश्वरूपः 


का अथवा राम, वामनादि का तैलघारावत्‌ अविच्छिन्न रूप से ध्यान-- 
चिन्तन करते हुये मदाकारवृत्ति से मेरी उपासना करते हैं श्रर्यात्‌ चो-- 
q चलति भगवत्पदारचिन्दा- 
ल्लवनिमिषाधेमपि यः स वैष्णबाग्रथः ॥? 


[ ao मा० ११।२।५३ ]. 


१. निस काल में मनुष्य सब्र कर्मा का परित्याग करके मुझमें आत्म- 
समपंण कर देता है, उस काल में वह मेरा विशेष माननीय 
हो जाता है | 


२. जो विरक्त पुरुष श्रनन्यभक्ति से मेरा भजन करते हैं, उन्हें मैं मृत्यु. 


रूप संसार-सागर से पार कर देता = | 
३. जो परवैराग्यसम्पन्न-अनन्यमक्त BA क्षण, आधे पल के लिये मी 


सबंबन्द्य भगवान्‌ के चरणारविन्द से चलायमान नहीं होता, वई: 


वैष्णवों में श्रग्रगणय--सथश्रेइ है | 
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आधे क्षण, आधे पल के लिये भी मेरे चरण-कम i 
x = -कमल की वि हीं करते 
उन सतत HHH मन को लगाने वाले बुद्धिमान प्रेमी We करते, 


'बुद्धिमतामलायासेनाचिरादेव aagi भवति?) 
i [ fto म० To xe ] 
अक्तवत्सतः स्वयमेव wet ates 
भक्तिनिष्ठान्परिपालयति ॥ खर्चाभोष्टाल्प्रयच्छुति | 
मोक्षं दापयति [fto म० go ८१ ] 


मैं परम कारुणिक भक्तवत्सल-परमात्मा उनके कल्याणाथ मोक्ष के समस्त 
विज्ञो को दूर कर भक्ति-निष्ठा का परिपालन करता हुआ ATIT से सुष्ट दुस्तर 
सृत्यु रूप संसार-सागर से ÅA ही मुक्त कर देता हूँ अर्थात्‌ सव अनथ के 
हेतुभूत अज्ञान और उसके कायं aian से सबंदा के लिये मुक्त करके 
सद्योमुक्तिरूप स्वरूपस्थिति प्रदान कर देता हुँ॥ ६,७॥ 


aAa सन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय । 
निवलिप्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः ॥ ८॥ 
इसलिये तू 
'तस्मान्मभ्नेकं शरणं HS | मद्सक्ति निष्ठोभव।? 
[T° Ho 3० ८।१] 
'तस्मात्‌ सर्वात्मचा तात Aaaa मनोधिया? | 


भव्यावेशितया युक्त एतावान्‌ योगसंग्रहः ॥? 
[ श्री० मा० ११।२३।६१ ] 


१. बुद्धिमान्‌ भक्तों को श्रनायास शीघ्र ही तत्तज्ञान हो बाता है | 

२. भक्तव॒त्सल भगवान्‌ स्वयं ही सोच के सम्पूण विन्नों से समी मक्ति- 
fadt की रक्षा करते हैं, उनको ead श्रमीए प्रदान करते हैं और 
aag मोच दिलवाते हैं | 


Razm होकर स्थित हो जाओ; 
i 
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R शरयणापन्न होकर सर्वात्मरूप से मुझ सगुण ब्रह्म में संकल्प-विकल्पात्मक 
aa को स्थापित -स्यिर कर श्रर्थात्‌ मदाकार इत्ति से युक्त हो, व्यवसाया- 
'स्मिका बुद्धि को मुझमें जोड़कर विषयान्तर के त्याग के द्वारा सतत 
-अविच्हिन्न रूपेण 
मदीयोपासनां कुरु । मामेव प्राप्स्यसि | 
[ त्रि० Ho go ८।१ ] 


मेरी उपासना करता हुआ, मेरी कृपा से ज्ञान को प्रास करके मुझ शुद्ध 
निुंण, निर्विशेष ब्रहम में मेरे रूप से निवास करेगा अर्थात्‌-- 


- 'मदूभक्तियोगेन afast मद्भावाय प्रपद्यते’ 
[ श्रीश भा० ११।२५।३२ ] 


“निरतिशयाद्वेतपरमानन्द्लक्षणं परंत्रह्म अवति’ 
[ fe ao go ८।१] 


मेरे भाव को प्राप्तकर निरतिशय श्रद्वेत परमानन्दस्वरूप WAR हो जायेगा 
इसमें लेश मात्र मी संशय नहीं है ॥ ८ ॥ 


अथचित्तं खमाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्‌ । 
अभ्यासयोगेन ततो मामच्छडाप्तुं घनंजय ॥ ६ ॥ 


यदि तू विक्षित--विषयाशक्त चित्त को मुझमें पूर्णरूपेण लगाने में 
समयं है तो उसको धीरे-घीरे विषया से हटाकर मेरे स्मरणख्प श्रम्यासयोग 
के द्वारा मेरी प्राप्ति की इच्छा-प्रयक्ञ कर naig श्रत्यन्त श्रद्धा-भक्ति 
से निरतिशय सौन्दर्य, माधुर्य, सौशील्य, dere, वात्सल्य, ota, वीय, 
` पराक्रम, सर्वज्ञत्व, सर्वेश्वरत्व और सवकारणत्वादि saa मंगलमय गुणों 
के सागर मुझ परमात्मा के स्मरण, कीतंन तथा गुणानुवाद फा Aras 
कर | इस प्रकार-- 


"प्रायः प्रगल्मया भक्त्या विषयेनाभिभूयते’ , 
[ño मा० ११।१४।१८]] 


१, भक्त श्रनन्य भक्तियोग के द्वारा मेरी सम्यक्‌ निष्ठा से सम्पन्न हो 
मेरे भाव--मोक्ष को प्राप्त कर लेता है | 
२. [ मेराभक्त ] निरतिशय ग्रद्वैत परमानन्दस्वरूप परब्रह्म हो जाता है | 
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अगल्म-भक्ति के अभ्यास से विषयों से रहित शुद्धान्तः 


पे > क्र पूर्ण- 
रूपेण मन-बुद्धि को लगाकर मेरी कृपा से मुझे प्रात ण हो gai पूणं 


करेगा ॥ ६ ॥ 
अभ्यासेऽप्यसमथोऽसि मत्कर्मपरमो भव | 
सदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सिद्धिमवाप्स्यल्ि ॥१०॥ 
यदि तू अ्रभ्यास करने में मी वमर्थ है तो -- 


विदोकमेव ङुर्वाणो निःसङ्गो ऽपिंतमीश्वरे? 

[ Ato भा ११।३।४६ ] 
arai कर्माणि निरपेक्षः समाचर?) 
MSs: Cio मा० ११।११।२२ ] 
इष्ट दत्त हुत जप्तं age यदू व्रतं तपः! 

[ भी० मा० ११।१६।२३ ] 
मेरे परायण हो सम्पूण वैदिक यज्ञ, दान, हवन, जप, ब्रत तया तपादि कर्मा 
को मेरे लिये ही ae aig कतृस्वाभिमान, कर्मासक्ति और फलासक्ति से सुक्त 
होकर सिद्धि-असिद्धि आदि इन्द्रो में सम रहता gan कर्मों द्वारा सदा मेरा 
चिन्तन करता gar चित्त-शुद्धि के द्वारा-- 


'नेष्कम्या लभते सिद्धिम्‌? 

[ ato मा० ११।३।४६ | 
नैष्कम्य-ज्ञानरूप सिद्धि को प्राप्त होगा | aaa, तू मुझ परमात्मा की 
ही अ्रद्धा-मक्ति से धूप, दीप, श्रारती कर, मेरे मन्दिर में भाडू-बहारू 
लगा, मुझे पुष्प चढ़ा, मेरा पूजन कर, मेरी प्रदक्षिणा कर तथा मुझे 
ही नमस्कार करता रह । इस प्रकार तू मेरे लिये कमं करता हुआ बुद्धि 
को शुद्धि के द्वारा मेरे में निवास करेगा श्र्थात्‌ मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि 
को प्राप्त करेगा | 


अथवा 


“बाणी शुणातुकथने श्रवणी कथायां 
हस्तौ च BAG मनस्तव पादयानेः | 


नन 


१. सम्पूर्ण कमं निरपेक्ष होकर मेरे लिये ही करो । 
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स्सृत्यां शिरस्तव निवास जगत्प्रणामे 
दृष्टिः सतां दर्शने5स्तु भवत्तनूनाम? ॥ 

[ afte भा० १०।१०।३८ |; 
बाणी से मेरे मङ्गलमय गुणों का गान करता हुआ, कान से मेरी रसमयी 
कथा को सुनता हुआ, हाथ से मेरी सेवा करता हुआ; मन से मेरे चरण-- 
कमलों के स्मरण में तल्लीन रहता हुआ तथा इस सम्पूर्ण जगत्‌ को मेरा 
स्वरूप समझकर सादर सिर से नमस्कार करता हुआ तथा आँख से हमारे 
प्रत्यक्ष शरीर सत्पुरुषो का दशन करता हुआ शुद्धान्तःकरण होकर मुझे प्रातः 
करेगा ॥ १० ॥ 

अथैतदप्यशक्तोऽसि कतुं मद्योगमाक्षितः | 
सर्वे कर्मफलत्यागं ततः कुरु TARATA ॥ ११ II 
यदि तू कमं को मेरे लिये करने में wana? तो मेरे योग के श्राभित' 
होकर अर्थात्‌ मेरे शरणापन्न होकर इन्द्रिय मन को वश में करके, सुभे 
मनवाला होकर समस्त कर्मा के फल का त्याग कर; क्‍योंकि यह कमफल 
बन्धन का हेतु, स्वप्नसष्टिवत्‌ मिथ्या है | ज्र तुम कर्मफल स्वीकार नहीं करोगे 
तो तुम्हें इसके भोगने के लिये शरीर भी नहीं धारण करना पड़ेगा । इसः 
प्रकार सर्व-कर्म-फल के त्याग से शुद्धान्तःकरण हो मेरी कृपा से-- 
“मामेव प्राप्स्यसि? [ त्रिश He So ८।१ J, 
मुझे दी प्राप्त करेगा ॥ ११ ॥ | 
श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्वयानं विशिष्यते | 
भ्यानास्कमंफ लत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥ RR II 
युक्तिरहित श्रधूरे maa युक्त अभ्यास से युक्ति एवं उपदेश युक्तः 
सम्यक्‌ maaa भे है और उस ज्ञान से भी शानयुक्त ध्यान श्रेष्ठ है 
तथा उस शानयुक्त ध्यान से भी सव-कम के फल का त्याग श्रेष्ठ ÈI 
इस प्रकार-- 
पत्यागाच्छान्तिमाप्लुयात”* [ fre ate go १४ ] 
सव-कमं-फल के त्याग से विशुद्धान्तःकरण हो मेरी कृपा से संसारोपरति रूप 
परम शान्ति को प्राप्त होता है | | 
De se 
१. त्याग से शान्ति प्राप्त करता है । 
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अथवा, यमनियमादि साघन-सम्मन्न श्रवणादि श्रम्यास- से अवण, मनन - 
वन्य परावरैकत्वग्राहक ज्ञान श्रेष्ठ है और ज्ञान से सविकल्प ध्यान श्रेष्ठ है और 
सवि कल्प त्रिपुटी यक्त ध्यान से सर्व-कर्म-फल त्यागरूपा निर्विकल्य समाधि 

श्रेष्ठ है ्र्थात्‌-- 
“सजातीय प्रवाहश्च विजातीय तिरस्कृतिः? 

[ ते० वि० go ११८] 

e e 
-सवंत्र सघातीय--ब्रह्मात्र दशन से कमफलरूप विजातीय हृश्य-प्रपञ्च के 
स्थाग--अदशन के द्वारा नैष्कम्य स्वरूपस्थिति श्रेष्ठ है, fad’ देहत्याग के 


aaa संसारोपरति रूप परप्रशान्ति को प्राप्त होता है श्रर्थात्‌ विदेह कैवल्य 
-को प्राप्त होता है ॥ १२॥ 


Tau लर्व॑भूतानां Aa: करुण एवं च! 
निमंमो निरहंकारः समदुःखसुस्तः gat १३ ॥ 
जो-- 
'निष्किश्वना अय्यनुरकत चेतसः 
शान्ता महान्तोऽखिलजीव वत्सलाः ।! 

[ श्री० me ११।१४.१७ | 
अर्किचन, मुझमें श्रनुरक्तचिच, शान्त, महान्त, श्रखिलनीव वत्सल, कामना 
शून्य, निरपेक्ष, जीवन्मुक्त मदात्मा सवंभूतप्राणियों में द्वेष नहीं करता 
अर्यात्‌ जो-- 

'सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि’ 

[ कै० So १।१० ] 
सवेभूतप्राणियों में श्रपनी area को और अपनी श्रात्मा में सवं भूतप्राणियों 
को देखने के फारण-- 

z 
“झात्मवत्लवेभूतानि पश्यः [ ना० To So ४२२ ] 
स्वरूपभूत सबप्राणियों में द्वेष से रहित है; इसीलिये जो सबंभूतप्राणियों 
से मैत्री रखता है। aad यह है कि जो सर्वात्मदर्शन के कारण 


QAU ad पश्यन! [ ना० प° 3० ५३८ ] 
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सबसे निर्वेर होकर सबमें समरूप से स्थित दे, तथा जो-- 

“आत्मौपम्येन भूतेषु दयां कुचेन्ति साधवः? [स्मृति] 
अपनी आत्मा की wera से ही सत्र पर करुणा-दया रखता है, गुण 
बुद्धि से नहीं | 

तया जो निरपेक्ष; मच्चित्त, प्रशान्त समदर्शी पुरुष--- 
“सन्तोऽनपेत्ता मच्चित्ताः प्रशान्ताः खमदशिनः | 


निमंमा निरहंकारा निद्वन्द्वा निष्परिग्रहाः ॥? 
[ श्री० मा० ११।२६।९७] 


सर्वात्मदशंन के कारण ही देइ में अ्रहं-मम नहीं रखता; तथा जो भमै 
ब्रह्म ही हूँ? इस बुद्धि के कारण देहात्मबुद्धि से रहित है; तथा जो-- 
“सम दुःख सुखः क्षान्तः’ [ Ato Go उ० ५।३७]. 
war आत्मबुद्धि से युक्त होने के कारण सुख-दुःख में सम है, तथा जो-- 
‘gala तिष्ठासेच्छिद्यमानो5पि न कुप्येत्‌ न asta’ 
[ सु० उ० १३] 
वृक्ष को भाँति सदा निर्विकार रूप से स्थित रहता है, छेदन-भेदन करने पर. 
भी कुमित तथा कम्पित नहीं होता । 


अभिप्राय यह है fe 


“सहनं सर्वेदुःखानामप्रतोकारपूर्वकम्‌ | 
चिन्ताविलापरहितं खा तितिच्ता निगद्यते |? 


र वपूण वस्तुओं को अपे से रहित, - मुझमें अनन्य चित्तवा aama signa रहित, - मुझमें अनन्य चिचवाले, 
समुद्रवत्‌-प्रशान्त-श्रन्तःकरण, सदा संत्र सर्वश्रवस्थाओं में सबमें 
सवरूप से स्थित समस्वरूप परमात्मा के दर्शन के कारण समदर्शी, 
देहादि की ममता तथा श्रहंकार से रहित, सुख-दुःख dam शीतो-' 
प्णादिक इन्द्रों से रहित, नित्य श्रपने स्वरूप में स्थित तथा 
शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक परिग्रह से रहित होते हैं | 


_ २. सुख-दुःख में सम ओर चमावान्‌। 
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आध्यात्मिकादि सवं दुःखों को अपरतीकारपूर्क चिन्ता-वि 
t è -विलाग से रहि 
समबुद्धि से सहता दै अर्थात्‌ जो RRG È ॥ १३॥ 
SUE सततं योगी यतात्मा ceea: 


सय्यापतमनोवुद्धियो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ १४॥ 
जो-- 
'्रह्माचन्दे निमग्नस्य विषयाशा न तदूसवेत्‌? 
[ Ale qo So १६] 
ब्रह्मानन्द में नित्य-निरन्तर निमग्न रहने के फारण--.. 
'खन्तोषो नाम यडच्छालाभ संतुष्टिः? 

[ शा० So १।२]- 
शरीर की स्थिति में यहच्छालाभ संतुष्ट है अर्थात्‌ इष्ठ-श्रनिष्ट, लाम-भ्रलाभ, 
मान-अपमान, सुख-दुःखादि बिषयो की प्राप्ति में सर्वात्मदर्शन के कारण 
कमी भी खिन्नवदन नहीं होता, सदा प्रसन्नचित्त ही रहता है; तथा जो-- 


“ससाहिता Raga यथाभूतार्थद्शिनी ।* 
ब्रह्मन्समाधिशब्देन परा प्रशोच्यते qa: ॥? 
[ mao So १॥४८ ] 
समाहितचिच योगी फार्य-करण संघात को वश में करके 
“शान्तो दान्तो जितेन्द्रिय/ः. [ alo go उ० ६।२३] 
शान्त, दान्त होकर सर्वात्मदर्शन के कारण-- 
'खजातीय प्रवाहश्च विजातीय तिरस्कृति/ 
[ do वि० उ० १।१८ |] 
सजातीय--आत्माकार प्रत्यय के द्वारा विजातीय--अनात्माकार प्रत्यय फा 
« निराश करके-- 


“अहमेवाक्तरं ब्रह्म वासुदेवाख्यमद्वयम्‌ | 
इहि भावो धुवो यस्य’ [ ना० प० Fo ३।२० ] 


१. यहच्छालाम संतुष्टि को संतोष कहते ह | 
२. हे ब्रह्मन्‌ | परमात्मतत्त्व में परिनिष्ठित, faga, परमार्थविषयिणी 
quafe को तत्वज्ञ समाधि शब्द से कहते इँ । 
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मैं ही वासुदेव das अज्ञुर-अद्वय-ब्रह्म ह इस अनुभूति रूप दृढ़ निष्ठा से 
युक्त है, तथा-- 
तस्मात सर्वात्मना तात निग्रहाण मनोधिया | 
अय्यावेशितया युक्त पतावान्‌ योगसंग्रहः ॥? 

[ श्री” मा० ११।२३।६१ ] 

“मय्यपितात्मनः सभ्य निरपेक्षस्य aaa: ।१ 
अयाऽऽत्मना सुखं यत्तत्‌ कुतः स्याद्‌ विषयात्मनाम्‌ ॥? 

[ श्री मा० ११।१४।१२ ] 
जो सब ओर से निरपेक्ष होकर सर्वात्मरूप से मुझ सचिदानन्दधन परब्रह्म में 
मन-बुद्धि को जोड़ दिया है अर्थात्‌-- 

“सवेसिद्महं च वासुदेवः’ 
“यह सच और मैं “वासुदेव ही हूँ? ऐसे श्रनुभव से युक्त है, वह सत्र 
ब्रह्ममात्रदशी-- र 
“ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌? y _ Late ७१८] 
“प्रियो हि ज्ञानिनोऽच्यर्थमहं ख च मम प्रियः’ 
[ गी० wig | 


मेरा आत्मा ज्ञानी भक्त मुझे अ्रत्यन्त प्रिय है ॥ १४ ॥ 


यस्मान्नोद्विजते लोको लोकाच्नोडिजते च यः | 
हर्षामर्षभयोद्वेगैसुंक्तो यः स॒ च मे प्रियः॥ १५॥ 


नो श्रमेददर्शी महात्मा सर्वात्मदशन के कारण-- 
“अभयं सर्वभूतेभ्यो द्त्वा चरति यो मुनिः। 


न तस्य सवंभृतेभ्यो भयमुत्पद्यते कचित्‌ tl’ 
[ato go go ५।१६ | 


१, हे सभ्य | जो सब श्रोर से निरपेक्ष हो गया है ओर अपने श्रंतःकरण 
को सम्यररूपेण मुझमें समर्पित कर चुका है, वह मुझ परमानन्द- 
स्वरूप-स्वात्मा से जो सुख प्राप्त करता है, वह विषयासक्त पुरुषों 
को कैसे मिल सकता है ? 
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। अपने स्वरूपभूत TAT को निर्भयता प्रदान 
i i करता हुआ विचरता है 
उसको किसी भी प्राणी से À 
Sa मय उपस्थित नहीं होता ।? इस नियमानुसार 
“समाधिस्थ आत्मकाम strat निष्कामो जीणुकामः? 
[ Bo उ० १३] 
TART, श्रात्मकाम, MERA, QURA, निष्काम लीणंकाम से 
भी प्राणि को qa नहीं होता और जो स्वयं-- , त 
“हस्तिनि fat दशे मशके aga सर्पराक्षसगन्घवं 
खुत्योरूपाणि fear न विभेति कुतश्चन’ 
a [ So उ० १३ ] 
हाथी, सिंह, दंश, मच्डुर, नकुल, सपे, राक्षस और गन्यव में स्यु 
’ a मृत्यु के रूप 
AÀ चानकर किसी भी प्राणी से चुब्ध--भयभीत नहीं होता; तथा चो-- 
“हर्षामषेभयोन्मुक्तः स जीवन्मुक्त उच्यते! 
i [ व° 3० ४२६ ] 
'एकत्वदर्शी जीवन्पुक्त द्वेतप्रपश्न का sar देखने के कारण हर्ष, TAG, भय 
शर उद्देग से मुक्त है, वह ज्ञानी महात्मा मुझे प्रिय है॥ १५॥ 


झनपेक्षः शुचिदेक्ष उदालीनो गतव्यथः | 
खर्वारस्भपरित्यागी यो मदूभक्तःस मे प्रियः ॥ १६ I 
. जो-- 
“निरपेक्ष॑ मुनि शान्तं fat समदर्शनम्‌ः 
[ eto भा ११।१४।१६ ] 
निरपेक्ष, मननशील, शान्त, निर्वैर, समदर्शी परमपावन stage महात्मा 
यहच्छाप्राप्त मोगों में “भी fase है; श्रथवा जो सवकामनाश्रों से मुक्त 
होने के कारण -- 
“केवल भोक्षापेक्षा संकल्पो बन्घः' [ नि० go ] 
AJ को भी बन्धन game उसकी मी अपेक्षा से रहित है। तथा जो 


१, केवल मोक्ष फी मी stg का संकल्प बन्धन 2 | 
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बाह्याभ्यन्तर पवित्र है अर्थात्‌ नो बाहर जल-मिट्टी आदि से शरीर को शुद्ध 
रखता है और भीतर अन्तःकरण को रागद्वेष से मुक्त होने से शुद्ध रखता है; 
अथवा जो-- 

RATARA यः पश्येत्‌? [ ate ४१८ ] 
कम में अकमं दर्शन के कारण-- 

'क्मष्वसङ्गमः शौचम्‌? [ श्री० मा० ११।१६।३८ | 

कर्मा में श्रसंग होने से नित्य पवित्र है; श्रयवा जो-- 

“शौचमिन्द्रिय निग्रहः’ [ स्क० So ११] 
इन्द्रिय निग्रह के कारण पवित्र है; अथवा जो-- 


“अहं शुद्ध इति ज्ञानं शौच माहु्नीषिणः'ऽ | 
[ भी० जा० उ० १।२० | 


F शुद्ध हूँ? इस ज्ञानमयी दृष्टि से पवित्र है; तथा जो दक्ष--परमात्मचिन्तन 
में निपुण है श्रर्थात्‌ जिसकी परमात्मा में “स्वाभाविक अभिरुचि है; तथा जो 
उदासीन अपने स्वरूप में स्थित रहता है, कभी भी किसी शन्रुःमित्र का पक्ष 
नहीं लेता; तथा जो ध्ययाओं से रहित है श्रर्थात्‌ जो समाधिनिष्ठा के द्वारा 
स्वरूपस्थिति को प्राप्त कर-- 


चैन छताळते तपतः [ao To ४४२२] 
शुभाशुभ कर्मा के संताप से मुक्त है; तथा जो-- ; 


“ज्ञानासृतेनतु्तस्य sasaa योगिनः’ 
[ श्रौं aro उ० १२३ ] 


“हृद्यास्संपरित्यज्य सवबंवासनपङ्क्तयः' 
[ म० go ६८] 


EE S H 
१. कर्मा मेंहआसक्त न न होना ही शोच है | 

२. इन्द्रियों का निग्रह ही शौच है। 

३. मैं शुद्धस्वरूप हुँ? इसी ज्ञान को मनीषी लोग शोच कहते हैँ | 

४. इस श्रात्मज्ञानी को कृताकृत कम ताप नहीं देते | 
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‘ad कमे परित्यागी नित्यतृप्तो निराश्चयः? 

; [ श्रत्र० उ० ५।६२ J 
ची वृ, स निराश्रित योगी वासनाओं से मुक्त होने के करण 
इहलोक आर परलाक के समस्त कमफल का त्यागी है अर्थात्‌ सबमें मिथ्या- 
बुद्धि होने के कारण -- 

€ O 
“सर्वकर्माणि संन्यस्य' [ ना० qo go ३८६ गृ 
९ टू. 
स्वेकर्मों का संन्यासी है, वह महात्मा मुझे ग्रति प्रिय है॥ १६॥ 
यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्च्तति | 
शुभाशुभ परित्यागी afar ख से प्रियः॥ १७॥ 
at— 
“इदं रस्यमिदं नेति वीजं ते दुःखसंततेः | 
तस्मिन्खास्याग्निना दग्धे दुःखस्यावसरः कुतः ॥? 

[ Hae To ५॥७० ] 
रम्य-अरम्य को दुःखसंतति का बीज--जन्म-मृत्यु का हेतु समभकर सर्वात्म-- 
दशन के कारण-- 

‘a तुष्यामि शुमप्राप्तौ न खिद्यास्यशुभागमे! 

[ श्रन्न० So ५॥५९ ]; 
इष्ट वस्तु के प्राप्त होने पर इषिंत नहीं होता श्रौर श्रनिष्ट वस्तु की प्राप्ति पर: 
द्वेष नहीं करता श्रर्थातू-- 

'इृश्टवारसण्यमरण्यं चा स्थेयं पाषाणवत्सदा? 
[ अन० उ० ५।११८ | 
रम्य--कऋरम्य में पाषाणवत्‌ सदैव सम, शान्त रहता है; तथा जो-- 
‘aa को मोहः कः शोक पकत्वमनुपश्यतः? 
[$३०] 
एकस्बदशन के कारण इष्ट बस्तु के नाश होने पर शोक नहीं करता; अथवा 
महान्‌ निष्ट की प्राप्ति पर भी निःशोक ही रहता है; तथा जो-- 

“यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य इदि रिताः’ 

[ क० उ० २।३।१४ } 
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अर्दकामनाश्रों से मुक्त होने के कारण श्रप्रास इष्ट वस्तु की इच्छा नहीं 
करता है श्रर्थात्‌ जो-- 

'उद्वेगानन्द्रहिंतः समया स्वच्छुया धिया। 

न शोचतितचोदेति स जीवन्मुक्त उच्यते tl’ 

[ Ho उ० २४७] 
सदैव उद्वेग ओर maa से रदित सम; स्वच्छ aaah से युक्त 
“रहता है; 

अभिप्राय यह है कि जो कभी भी बाह्य पदार्थों का श्रवलम्तरन नहीं 
-करता; तथा जो-- 
'कमेण्यकम यः पश्येत्‌? [ ato ४।१८] 
-कमं में श्रकमं दशान के कारण शुभ-अ्रशुभ--साप-पुणय का त्यागी दै श्र्थात्‌ 
-जो इनको भ्रन्तःकरण का घम समक कर eer अपने श्रसंगत्व एवं निविं- 
-कारत्व में स्थित रहता है, वह जीवन्मुक्त महात्मा मुझे ala प्रिय है ॥१७ 
समः शत्रौ च मित्रे च तथा aaa: | 
शीतोष्ण सुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः ॥१८॥ 
बो 
‘adfiqag च वासुदेवः’ 
“यह सब ओर में वासुदेव ही हूँ? इस सर्वात्मदर्शन के कारण-- 
'शच्ुमित्रलमानहक' [ म० So ६।६४] 
aga में सम--एकरूप रहता है और जो मान-श्रपमान में भी इपं- 
'विषाद से शून्य सम, शान्त एवं निर्विकार ही रहता है; तथा जो शीत-उष्ण 
में भी सर्वात्मबुद्धि के कारण सम रहता है शोर जो स्त्री, पुत्र, धनादि के 


-संग से मुक्त सवंत्र अनासक्त है; अथवा जो ग्रनात्म शरीर के संग से रहित 
'केवल अपनी केवली श्रवस्था में स्थित है, वह-- 


“खवेसजृनिवृत्तात्मा ख मामेति न संशयः? 
[ ब० so २।३६ J 


atin का परित्यागी महात्मा मुझे ग्रति प्रिय है ॥१८॥ 
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तुल्यनिन्दास्तुतिमानी संतुष्टो येनकेनचित्‌ । 
डानिकेतः स्थिरमतिभत्तिमान्मे प्रियो नरः een 
जो-- 
‘MR ह्येष यः सर्वभूतैर्विभाति 
चिजाचन्बिद्वान्भचते नातिवादी |? 

[ Bo So ३।१।४ | 
स्वर्ण से Blea प्राणस्वरूप श्रास्मा से समस्त Yat को प्रकाशित जानकर 
अर्थात्‌ सबको श्रात्मस्वरूप समझकर 

“स्तौमि न च निन्दामि आत्मनतोऽन्यच्ञ हि कचित्‌? 
[ wae go ५।५६ ] 
न किसी की स्तुति करता है ate न किसी छी निन्दा ही करता है; 
अथवा जो ब्रहमवेचा निन्दा-स्ुति में सम, महामौनी हो अपने गुणों को 
किसी पर भी व्यक्त न करने के कारण-- 
“संदिग्धः सर्चेभूतानां aqaa aa: | 
अन्घवज्ञडवश्चापि ARIA चरेत्‌ ॥? 
[ ना० qo Fo ४३६ ] 


समस्तप्राणियों के लिये संदेर का विषय aar gar वर्णाश्रम से रहित wee, 
जड़ BC मूक की भाँति gett पर विचरता है; 
अभिप्राय यह दै कि-- 
‘aa Ged न चासन्तं नाश्रुतं न बहुश्चतम्‌ । 
न gad ल god वेद कश्चित्स ब्राह्मणः ॥? 
[ ना० qo उ० ४३४] 
जिसके विषय में यह कोई नहीं जानता कि यह साधु है अथवा way, मूख 
है waar विद्वान्‌ तथा सदाचारी है या दुराचारी | अ्रथवा जो अ्रपनी निन्दा 


स्तुति में भी सम, शान्त रहता है; इसीलिये जो मौनी--संयतबाक्‌ s- 
अतिवादी नहीं है; तया छो-- 
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“अकिञ्चनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः |" 
मया सन्तुष्ट मनसः सरघाः सुखमया दिशः ॥' 
[ श्री” mo ११।१४।१३ ] 
अकिंचन, दान्त, शान्त, समदर्शी, मुझमें संतुष्ट--परिपूर्ण मनवाला-- 
'ब्रह्मास्रुतरसे ga’ [ते० वि० उ० ४।५८] 
AM रस से तुस होने के कारण-- 


'येन केन चिदाच्छुन्नो येन केन चिदाशितः।` 
यत्र कचनशायी स्यात्तं देवा ब्राह्मणं fag: ॥? 
[ महा० शा० २४५।१२ ] 
चेन केन प्रकारेण जिस किसी से मी भोजन-छादनादि में संतुष्ट रहता है; 
-तथा जो-- 


'अनिकेतश्चरेत्‌' [Fo उ० ६ ] 


'सर्वत्रानिकेतः स्थिरमतिः' 
[ate To Zo ३८६ | 


“नियत निवास स्थान रहित, स्वच्छुन्दरूप से सवंत्र उथ्वी पर विचरता है, 
तथा.निसकी बुद्धि -- 


'सर्वमिद्मह च वासुदेवः’ 
qa: परतरं नान्यस्किचिद्‌ स्ति’ 
[ato ७७ ] 
“यह सब और मैं वासुदेव ही P—awe भिन्न श्रणुमात्र भी नहीं है 
इस सुदृढ निश्चय से युक्त है, वह महात्मा मुझे अति प्रिय है ॥ १६॥ 


१. जो श्रकिंचन, जितेन्द्रिय, शान्त, समदर्शी एवं सुक सर्वास्मारूप 
परमात्मा से ही संतुष्ट है, उसके लिए संपूर्ण दिशायें सुखमय हैं। 

२. जो जिस किसी पुरुष के द्वारा ही वस्त्र, वल्कलादि से ढका जाता 
है और जिस किसी के द्वारा जिसको भोजन कराया घाता दै और 
जो जहाँ sel भी सोनेबाला होता है, उसे देवता लोग ब्रह्मज्ञानी 
समभे हं | 
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ये तु. धस्यासुतमिदं यथोक्तं पर्युपासते | 
भ्रइघाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥ २० | 
aga | जो मोक्ष के साधन इस ad रूप मुस की [ जो-- 
“द्वेष्टा सर्वभूतानाम्‌ [ गी० १२।१३] 


आदि पदों से मेरे द्वारा कहा गया है ] भ्रद्धा-मक्ति से युक्त हो मुझ निरु- 
'पाधिक, निगुण, निर्विशेष परब्रह्म के परायण होकर सम्यररूपेण उपासना-- 
अनुष्ठान करते हैं, वे मेरे श्राज्ञाक्ारी भक्त-- 


‘fat हि शानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः? 
[ ato ७१७] 


मुझे अति प्रिय हैं || २० ॥ 


॥ बारहवाँ श्रध्याय समास ॥ 
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तेरहवाँ अध्याय ` 


चेत्रचतत्रज्ञ-विभाग-योग 
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॥ ७४ || 


तेरहवाँ अध्याय 


सातवें अध्याय में भगवान्‌ ने saat दो प्रकृतियाँ बतलाई, जिसमें एक 
अष्टघा जड़-अपरा-प्रकृति ्रोर दूसरी जीव ल्पा-पराप्रकति; जिसको लेकर पर- 
मात्मा समस्त जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रलय करता है | इस अध्याय में 
* भी उसी श्रपरा-क्षेत्र ate परा क्षेत्रज्ञ प्रकृति का विस्तार से निरूपण करने के 
लिये रमारमण-श्रानन्दकन्द भगवान्‌ बोले; जो केवल्य का साक्षात्‌ हेतु È | 


at भगवानुवाच 
इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यसिघीयते | 
एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ १॥ 


श्री भगवान्‌ बोले-हे कोन्तेय | जैते क्षेत्र-खेत में जो कुछ बोया 
जाता है उसका फल समयानुसार प्रात होता है, वैसे ही इस शरीर रूपी क्षेत्र 
में चो कुछ शुमाशुम कमं बीज बोया जाता है उसका समयानुसार फल प्रात 
होता है, इसलिये इस भोगायतन शरीर को मी चेत्र कहते हे । तथा जो-- 
“यज्ज्ञेयं aster’ 


ज्ञेय जड़ शरीर रूप क्षेत्र को पैर से मस्तकपर्यन्त संपूर्ण अवयत्रों को ae 
सम रूप से विभागशः जानता है, उसको क्षेत्रत कहते हैं, ऐसा क्षेत्र और 
चेत्र-दोनों को जानने वाले ज्ञानी पुरुष फहलते हैं ॥ १ ॥ 


aad चापि at विद्धि लवे gg भारत । 
gagad यत्तउश्ञानं मतं मम॥२॥ 
अजुन | तू इस अविद्या कल्पित कतृत्र-भोक्तुस्रादि धमंवाले संसारी 
QAT को परमार्थतः 
2 “तत्त्वमसि? [ Ste So ६।८।७ | 
aft के अनुधार समस्त क्षेत्रों में agaa gh ही जान अर्थात्‌ 
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( ४३६ ) 
(एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन’ 
[ae So aay 
“सर्दव्यापी सर्वंमूतान्तरात्मा' [Ñe उ० ६११] 


मैं एक अद्वितीय sant ब्रह्म दी ब्रह्मा से लेकर स्यावर पर्येत संपूर्ण 
सूतप्राणियों की आत्मा हूँ । anv यहं है कि ar सर्वाधिष्ठानस्वरूप 
सदूधन, चिद्बन एवं आ्रानन्दघन अद्वेत सत्ता में द्वेतामाब होने के कारण 
क्षेत्र, जीव और ईश्वर का मेद माया कल्पित है। परमार्थतः मुझ क्षेत्र 
जीव और चेत्र में कोई अन्तर नहीं है Sar कि श्रुति, स्मृति और पुराणः 
मी कहते E— 


“भोक्ता aba प्रेरितारं च सत्वा 
सच प्रोक्तं त्रिविध॑ ब्रह्ममेतत्‌ ॥? 
[ शवे To १।१२] 


‘arate’ [ छा० Fo ६।८।७]. 
SAMA ब्रह्म! [qo Fo २।५।१६ ] 
‘ggae सर्वम्‌’ [ Zo so २।५।१ ], 


mAg aay [ Blo To ७।२५।२ ]. 
' 'पकमेवाद्वयं त्रह्म Re नानास्ति किंचन? 

[ mo उ० ६३], 
“ब्रह्म वेद्‌ sata भवति’ [ छ० So RE J. 

‘sila एवं सदा ब्रह्म” 
[ ते० fro उ० aE]: 
"आत्मानमेवावेदहं ब्रह्मास्मीति? [ इ० उ० १।४।१० J 
“ब्रह्म स ब्रह्मवित्स्वयम्‌? [ मुक्ति go २।६४]. 

‘stat ब्रह्मेच नाऽपरः? 
'पृ्तस्मिन्नुद्रमन्तरं कुरुते ॥ अथ तस्य भयं भवति॥' 
[ qo Fo २।७ J 


“मृत्योः स सृत्युमाप्नोति य इद॒ नानेव Tala’ 
[go उ० ४४१९ | 
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: तदैतत्संत्यमात्मा waa घ्रह्मा्मैवात्र होव न विचिकित्स्यम' 
[Zo उ० उ० ६ | 
“खुच्धमात्सक्ष्मतर नित्यं तत्त्वमेव त्वमेव aq’ 
[ कै० उ० १।१६ ] 
'आत्मनों FAW Renard किं करिष्यति? 
[ श्री aro उ० ४६३ ] 


“आत्मा maa अवति, सद्र.पत्वाचिद्र पत्वादानन्दरूपत्वाद- 
विक्ीयत्वादसङ्गत्वात्‌ परिपूणेत्वाच्च' 
“यमात्मा सन्माचो नित्यः शुद्धो वुद्धः सत्यो मुक्तो 
निरञ्जनो विभुरद्वयानन्दः परः प्रत्यगेकरसः? 
[ Zo Jo उ० ६ गु 
'चासुदेवात्मकाऱ्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च? [स्मृति] 
“आत्मनश्च परस्यापि यः करोत्यन्तरोदरम | 


तस्य भिन्नदशों ggi भयसुल्वणम Il 
[ vito मा० ३।२६।२६ ] 


“पकः समस्तं यदिद्दास्ति किञ्चि- 
agga नास्ति परं ततोऽन्यत्‌ | 
खोऽहं स च त्वं a च सवंमेत 
दात्मस्वरूपं त्यज भेदमोहम्‌’ ॥ 
[ fro go २।१६।२३ | 
“परात्मनो मनुष्येन्द्र विसागोऽशानकर्पितः’ 
[ विष्णुषर्मोत्तर ] 
भोक्ता, भोग्य और प्रेरक--यह तीन प्रकार से कहा हुआ पूण ब्रह्म ही 
'है, ऐसा जानना चाहिये! र 
“वही तू है? यह area ही है? ‘aa ही यह सब है? “श्रात्मा हो यह 
सब है? 'ब्रह्म एक श्रद्वितीय है इसमें किंचितूमात्र भी नानात्व नहीं है ।? 
ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है? ‘ata ही सदा ब्रह्म है? अपने 
'को ही जाना छि मैं ब्रह्म हूँ? '्हमतित्‌ at ब्रह्म है? “बीव ब्रह्म हो है दूवरा 
नहीं है? ‘a इसमें योड़ा ar मी मेद करता है, उपे मथ प्रास होता et 
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जो इस ब्रह्मतत्त्व में नानात्व देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को प्रास होता है |? 
“वह यह सत्य है, यह आत्मा ब्रह्म ही है, AG आत्मा ही है, इसमें संशय 
करना ही नहीं चाहिये ।? “जो सूक्ष्म से सूचमतर दै, नित्य है, वह तुम्हीं हो, 
तुम वही झो ।? 

“झात्मा और ब्रह्म के विद्यमान भेद को फोन करेगा १? “आत्मा ब्रह्म 
ही है सूप होने से, fag होने से, आनन्द रूप होने से, अक्रिय होने से, 
असंग होने से और परिपूर्ण होने से ।? “यह आत्मा सन्मात्र, नित्य; शुद्ध, 
बुद्ध, सत्य, मुक्त, निर्जन, fay, Bea, आत्मानन्द, पर तया प्रत्यगे- 
करस है ।? न 

aq ale क्षेत्रज्ञ वासुदेवात्मक ही हैं ।? 


tay व्यक्ति आत्मा श्रोर परमात्मा के बीच थोड़ा सा भी अन्तर करता 
है, उस मेददर्शी को मैं मृत्युरूप से महा न्‌ भय उपस्थित करता हूँ ‘ga 
aig में जो कुछ है, वह सब एक मात्र श्री हरि ही है, उससे भिन्न और 
कुछ मी नहीं है, वही मै हूँ, वही तुम दो श्रौर यह सारा जगत्‌ भी श्रात्मरूप 
भी हरि ही है, तुम इस भेदभ्रम को छोड़ दो ।? 
“राजन्‌ | परमात्मा ओर जीव का भेद श्रज्ञान कल्पित है ।? 
इस प्रकार हजारों भ्रुतियों एवं पुराणों से आत्मा, परमात्मा ओर ITT 
का श्रमेद निश्चय किया गया है | इसलिये तुम -- 
'कतृत्वभोक्त॒त्वाहंकारादिभिः स्पृष्टो जीवः’? 
: [ ना० Jo 3० ६।१ ] 
माया-कल्पित कतृत्व-मोक्तृत्वादि से युक्त परिच्छिन्न जीव भावं से मुक्त होकर 
[अपने फो-- ; 
; “सवेमिदमहं च वासुदेवः’ 
सत्र सर्वरूपों में देखते, सुनते तया समते हुये कृतकृत्य हो जाओ; क्योंकि 
क्षेत्र-क्षेत्रत का AVE ज्ञान ही-- 


“तत्र को मोइः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः? ; 
[ Fo उ० ७ f 


१. जीव कतृत्व, मोक्तत्व और अहंकारादि से संयुक्त है | 
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संसार के शोक-मोह से युक्त करने में पूर्णरूपेण समर्थ, मुझ सर्वज्ञ ईश्वर के 
मत में वास्तविक- सच्चा ज्ञान है, श्रन्य सच मेदोत्पादक 'शानबन्धन के हेतु 
होने के कारण व्यथं, केवल पारिडत्यमात्र है ॥ २॥ 


तत्हेत्रं यञ्च यारकच यद्विकारि यतश्च यत्‌। 
स॒ च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शरु ॥ ३॥ 
वह पूर्वोक्त 'इदंशरीरम्‌? से कयित चेत्र जड़, दृश्य, परिनिनना दिस्वरूप 
से जैसा है ओर लिस इच्छादि विकारों वाला है तथा लिस प्रकृति-पुरुष के 
संयोग से नाना स्थावर-जङ्गमरूप से उत्पन्न होता है और वह क्षेत्रज्ञ भी 


स्वरूप से जैसा है तथा लिस प्रभाव--श्रचिन्त्य ऐश्वय-योग से सम्पन्न है, 
उन सत्रको तू संक्षेप से मुझसे सुन ॥ ३॥ 


ऋषिभिवबेहुधा गोतं छुन्दोभिर्विविधेः पृथक्‌ । 
saaa हेेतुमद्भिविनिश्चितैः ॥ ४॥ 


जिस क्षेत्र-प्रकृति रौर क्षेत्रश-- पुरुष के ययाय॑स्व॒रूप का वर्णन वसिष्ठ 
तया पराशर श्रादि ऋषियों के द्वारा योगवासिष्ठ तथा विष्णु पुराण में बहुत 
प्रकार से किया गया है, उसी प्रकार ऋक्‌ सामादि मन्त्रो के द्वारा भी-- 


'एतस्मिन्नदश्ये ऽनात्म्ये ऽ निरुक्त ऽ निलयने?' 
[è उ० २७७ | 
‘ata सोस्येदमध्र आसीदेकमे वाद्धितीयम्‌ ॥ 


तद्धैक आहुरसदेवे-दमप्र- 
आसीदेकमेवाद्वितीयं तस्मादसतः खज्ञायेत' 


[ae So ६।२।१ ] 


१. इस BELT, अशरीर, अनिर्वाच्य ate निराघार ब्रह्म में | 


२. हे सौम्य | सृष्टि के पूर्व यह एक मात्र अद्वितीय अंसत्‌ ही या। 
उसी को कुछ लोग कहते हैं कि यह सृष्टि के पूर्व एक मात्र अद्वितीय 
असत्‌ ही या, उस श्रसत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति हुई | 
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“कुतस्तु खलु सोम्येव *, स्यादिति होवाच कथमखतः* 
सज्ञायेतेति ॥ aaa सोम्येदमत्र आखीदेकमेवाद्वितीयम्‌' 
[ Sto se ६।२।२ ] 
इनका निरूपण किया गया है। तथा ऐसे ही सुनिश्चित ज्ञान उसन्न करने 
वाले युक्तियुक्त ब्रह्मसूत्र के gat से मी-- 


“थातो satiate’ * [ब्र सू. १।१।१ ] 
“जन्माद्यस्य यतः? [ Ho सू० १।१।२ ] 
Saaana" [ब्र०्सू ११५ ] 
saaana [ Ae So १।१।१२ ] 


क्षेत्र-क्षेत्रश का स्वरूप कहा गया है ॥ ¥ ॥ 


मददाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च | 
इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥ ४ ॥ 


सहाभूत--अपञ्चीक्ृत TRA महाभूत ग्रर्थात्‌ आकाश, वायु, अमि, जल 
एवं पृथ्वी तया-- 
'अहंकारात्पञ्ञ तन्मात्राणि”* [ त्रि wo go २१ | 


उनका कारण अहंकार तथा अहंकार की कारणभूता निश्चयात्मिका बुद्धि- 
महत्तत्त-- 


१. परन्तु हे सौम्य | ऐसा कैसे संभव हो सकता है ? मला, श्रसत्‌ से 
` सत्‌ की उत्पत्ति कैसे हो सकती है ? इसलिये हे सोम्य | सृष्टि के 

पूव में यह एकमात्र अ्रद्धितीय सत्‌ ही या । 

२. इसलिये साधनचतुष्टय के श्रनन्तर ब्रह्म-जिज्ञासा करनी चाहिये | 

३. ईक्षण का निर्देश न होने से शब्द-वेद से प्रमाणित न होने के" 
कारण अचेतन प्रधान जगत्‌ का कारण नहीं है | 

४, श्रुतियों में बार-बार कथन होने के कारण Maa 
परमात्मा ही हे | 


५. अहंकार से शब्दादि grat तन्मात्रायें | 
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"महतो 5हंकारः' [ त्रिश He So २१ ] 
-और बुद्धि की कारणभूता अव्यक्त मूल प्रकृति--यह पूर्वोक्त-- 
\ ‘frat प्रकृतिरष्टधा! [ite ७४ ] 


अ्रष्टघा-अपरा-प्रकृति तथा दश इन्द्रियाँ sal वाक्‌; हस्त, पाद, गुदा और 
उपस्थ--ये पाँच फर्मेन्द्रियाँ और ma, त्वचा, चक्षु, रसना और घाण--ये 
पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और ग्यारहवों मन तथा ज्ञानेन्द्रियोँ के रूप, रस, गन्ध; 
“शब्द और स्पश--ये पाँच विषय; ये ही सांख्यमताबलम्बियों के चौबीस 
aa हैं ॥ ५ ॥ 
इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना ale: | 
gaa समासेन खविकारमुदाह्मतम्‌ ॥ ६ ॥ 
इच्छा--भोग्य वस्तु की कामना को कहते हें | 
द्वेष-दुःखदायी वस्तु से BOT का होना | 
सुख--अनुकूल वस्तु की प्राप्ति का होना | 
दुःख--प्रतिकूल वस्तु की प्राप्ति का होना । 
संघात--शरीर और इन्द्रिय समुदाय को कहते हैं। 
चेतना--आत्मचेतन्य के आमास से युक्त ञ्रन्तःकरण की प्रकाशिका 
वृत्ति को कहते हें । 
धृति--विक्षिप शरीर और इन्द्रियाँ जिसे घारण की जाती हैं.। 
ये सब ज्ञेय, दृश्य होने के कारण अनात्म ञ्रन्तःकरण के ही 


qa हें । 
“साक्षी चेता Raat निशं णश्च ? [so go ६।११ ] 
‘Rena निष्क्रियं शान्तम्‌? [ श्वेः so aire ] 


साक्षी, चेतन, केवल, Pau, निष्कल; निष्क्रिय एवं शान्त श्रात्मा के नहीं | 
इस प्रकार महत्तत्त्वादि विकारों के सहित शेय क्षेत्र का स्वरूप संक्षेप से कहा | 
अब परमात्मा की प्राप्ति का साधन सुनो ॥ ६ ॥ 
झमानित्वमदस्मित्वमहिसा त्षान्तिराजंबम्‌ | 
आचायापासनं शौचं स्थैयंमात्मविनिग्रहः ॥ ७ ॥ 
; आत्म श्लाघा से रहित होने को अमानित्व कःते हैं। लाम-पूजा तया 
-ख्याति के लिए अपने गुणों को प्रकट न करना अद्स्मित्व R । 


७८७८0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotrirand Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
( ४४२ ) 


अहिंसा नाम मनोवाकायकमंभिः 
सर्वभूतेषु सवेदा5क्लेश जननम' 

६ [ शा० So ११] 
मन, वाणी एवं शरीर के कर्मो के द्वारा किसी प्राणी को कष्ट न देना 
अहिंसा है | 

“कायेन मनसावाचा Bala: परिपीडिते | 
बुद्धित्तोम निव्ृत्तियो चमा खा मुनि gga ॥? 

[ ato जा० उ० १११७] 
शरीर, मन एवं वाणी से शत्रुओं के द्वारा सताये जाने पर भी बुद्धि का चोम 
से रहित होना क्षान्ति है । छल-छिद्र रहित सरल शुद्ध भाव फो आज 
कहते हैं । केवल श्रात्मज्ञान प्रदान करने वाले शुरु की सेवा का नाम 
आचायोंपासना हे | 

“शौचं तु द्विविधं प्रोक्तं बाह्यमाभ्यन्तरं तथा | 
सुज्लाभ्यां स्मृतं वाह्यं मावशुद्धिस्तथाऽऽन्तरम्‌ ॥! 

[ स्मृति ] 
शौच दो प्रकार का दै, जिसमें जल {श्रौर मिट्टी से बाह्य शरीर को शुद्ध 
रखना वाह्यशौच हे श्रौर ्रात्मचिन्तन से wag के राग-द्वेषादि मलों 
को दूर करना आभ्यन्तरशौच है । 
अध्यात्म विषयक सुदृढ़ बुद्धि को स्थेयं कहते हें। 
इन्द्रिय ओर मन को सांसारिक विषयों से हटाकर परमात्म चिन्तन में लगाने 
को आत्मविनिश्नद्द कहते हें | 

इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च । 
जन्मस्रत्युजराब्याधि दुःखदोषानुदशंनम्‌ ॥ ८॥ 
देखे अथवा सुने गये इन्द्रियों के शब्दादिक विषयों फो -- 


“विषमिव विषयादीन्‌? [ao go २।३७ ] 
विषवत्‌ जन्म-मृत्यु का देतु समझकर इनसे पूणं विरक्त हो जाना । 
क्योंकि 


“विरक्तस्य तु संसाराज्क्ञानं कैवल्य; साघनम? 
| भी० जा? उ० ive} 
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संसार से विरक्त पुरुष को ही कैत्रल्यक्रसाघन ज्ञान प्राप्त होता है| तथा वणे 
आश्रम, आचार, विद्या, कुल आदि के श्रेष्ठत्व के अहंकार से रहित होना; 
क्योकि 


“झहंकाराभिमानेन जीवः स्याद्धि सदाशिवः? 
[ fro ato उ० १६ ], 
amuma से ही शिव जीव होता है ओर--- 


“हं भआावोद्यासावो वोघस्य परमावधिः 
[ He So ४१] 


अहंभाव का नाश ही बोघ की परमावस्था है wala श्रहंकार नाश से ही 
जीव शिवत्व को प्राप्त होता हे । तया जन्म-मृत्यु में Baa पीड़ा, वृद्धावस्था 
में शरीर का जजरित हो जाना, शक्ति ake तेज का क्षीण हो जाना श्रौर 
आनवत्‌ तिरस्क्रारादि का होना तथा व्याधि में मी waa पीड़ा का होना,. 
सृतकवत्‌ पड़ा रहना श्रादि दोषों को बार-बार देखते रहना कि जब्र तक: 
ज्ञान रहेगा तब तक जन्म-मृत्यु, जरा; व्याधि से ग्रस्त यह दुःख रूप शरीर 
रहेगा और जब तक शरीर रहेगा तब तक दुःखों से मुक्त नहीं हो सकते l 
अतः शरीर के इन दारुण श्रवस्थाश्रो का ध्यान_रखते हुये- 


“ससारदोषडष्ट्येव विरक्तिजायते सदा? 
[ ना० qo Jo ६।२० |} 


संसार के दोषों का बार-बार चिन्तन करते रहने से वैराग्य उत्पन्न होता है; 
तथा--- ५ 


'वैराग्यादवुद्धि विशानाविर्भावों भवति | 
झभ्यासात्तज्श्ञानं क्रमेण परिपक्वं भवति | 
पक्वविज्ञानज्ञीवन्सुक्तो भवति ॥! 


[ fro Ho उ० ५।१ J 


वैराग्य से बुद्धि में विज्ञान का श्राविर्भाव होता है, अभ्थास के द्वारा वह ज्ञान ' 
क्रमशः परिपक्व होता है, परिपक्व [विज्ञान से मुमुक्ष जीवन्मुक्त होः 
जाता है ॥ ८ Il 
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आअसक्तिर्नभिष्वज्ञः  पुत्रदारग्रहादिषु | 
नित्यं च समचिचत्वमिष्ठानिशेपपत्तिषु ॥ ६ ॥ 


स्री, पुत्र; ग्रह तया धन आदि को बन्धन का हेतु समझकर इनकी 
आसक्ति श्रौर संग से मुक्त--परम विरक्त हो जाना; तथा 


“दष्ट्चारम्यमरस्यं चा स्थेयं पाघाणवत्खदा? 
[ अन्न० Fo ४॥११८ | 
fra का इष्ट-श्रनि्ट की प्राप्ति में सदैव पाषाणवत्‌ उम रहना श्रर्थात्‌- 
'उद्वेगानन्द्रहितः समयास्वच्छ्या चिया? 
न [्‌ Ho Fo २।५७ ] 


इष्ट को प्राप्त कर हर्षित न होना श्रोर अनिष्ट को प्राप्त कर व्यथित न 
होना ॥ ६ ॥ 


अयि चानन्ययोगेन अक्तिरव्यभि चारिणी | 
विविक्तदेशसे वित्वमरतिजनसंसदि ॥१०॥ 


मुझ-- 
“न वासुदेवात्परमस्ति ।किर्चितः 


“वासुदेव से भिन्न श्रणुमात्र मी नहीं है? इस सर्वात्मदृष्टि--श्रनन्ययोग से 
aan श्रव्यभिचा री--ऐकान्तिक भक्ति--प्रीति का होना; क्योंकि 


“प्रोतिने यावन्मयि वासुदेवे न मुच्यते देहयोगेन तावत्‌’ 
[ पुराण ] 


SW तक मु वासुदेव में प्रीति नहीं होगी, तब तक मनुष्य देह के योग-- 
-जन्म-मृत्यु से मुक्त नहीं हो सकता । इसलिये-- 


सजातीय प्रवाहश्च विजातीयतिरस्कृतिः? 
[ ते० वि go १॥१८ | 


'सजातीय--ब्रह्म। कार वृत्ति रूप ञ्रनन्ययोग के द्वारा विज्ञातीय--श्रत्र ह्माकार 
IR का तिरस्कार करते हुये-- 


~ 
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*स्वरूपानुसंघानंविनान्ययाचारपरो न भवेत्‌? 
[ Ato qo So ५१]. 
सदैव स्वरूपानुछंघान ही करना तथा विविक्तस्थान-- 
"शून्यागारचक्षमूलदेवग्रइतृणकूरकुलालशालाशिहोच शाला-* 
झिदिगन्तरनदी तट पुलिनभूग्रहकन्दरनिफरस्थरिड लेपुवनेवा' 
[ ना० q» So ३।८६ ] 


शुन्य आगार, देवमन्दिर, तृणराशि श्रादि वेराग्योत्पादक एकान्त स्थान में: 
रहने का स्वभाव, क्योकि ध्यान के परायण होकर--- 


विविक्तदेश dan शुद्यते नात्र संशयः? 
[ ना० १० उ० ३७६ |. 
एकान्तदेश का सेवन करने वाला पुरुष निश्चित रूप से मुक्त होता है । तया- 
'नानायेण सहावसेत? [ Fo उ० ४२२]. 


तत्त्वज्ञान की प्रासि के लिये बहिमुख--विषयलम्पट अनाय॑ पुरुषों के समाज. 
में प्रीति का न होना श्रर्थात्‌ू-- 


“अहिरिव जनयोगं सवदा वजयेत्‌’ 
[ ब° 3° २३७ ]. 


सर्पवत्‌ सामान्य संस्कारशून्य पुरुषों का सर्वया त्याग करना; क्योकि-- 
aag विषाधिकः [ao बै० yo ]. 
असत्संग विष से मी अधिक मयंकर दुःखदायी है | इसलिये-- 
qag: adda त्याज्यः” 
[ ना० Ho go ४३ ] 
इनका सर्वथा त्याग ही उचित है | 
१, शून्यागार, TIT, देवालय; quio कुलालशाला, अमिहोच- 


शाला, अझि दिगन्तर, नदीतट, कछार, गुफा; कन्दरा) भरने के 
पाष चबूतरा या वेदी अथवा वन में | 
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( ४४६ ) 


तथा तत्त्वज्ञान के श्रनुकूल- 
“सत्संगमः सुखमयः' [ao चै० go ] 
“तस्मात्लङ्गः सदा त्याज्यः सर्वेस्त्यक्तुं न शकयते* | 
महदिमिः सद्द ada: सन्तः सङ्गस्य Tas’ ॥ 
[ य° go २।४६।५६ ] 
सुखमय-सत्पूरुषो का समागम करना ||१०॥ 


अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तच्वज्ञानार्थदशंनस्‌ | 
पएतउज्ञानमिति Naami यदतोऽन्यथा ॥११॥ 


तथा-- 
“अभ्यसेद्ब्रह्मविशञानं वेदान्तश्रवणादिना’ 
[ Alo To Fo ६।२१ ] 
-वेद-शास्त्रो के भ्रवणादि द्वारा अध्यास्मज्ञान--ञ्ात्मज्ञान में ही नित्य निष्ठा 
रखनी श्रर्यात्‌-- 


आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः भोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः? 
[Zo उ० ४।५।६ ] 


“आस्मा ही द्रष्टव्य, भ्रोतव्य तया मन्तव्य है ।? 
'आत्मैवेदं सवम! 
[ छा० Fo ७।२५।२ | 
‘ag सब आत्मा ही है ।? l 
‘weal: ख सृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति? 
[ Zo उ० ४।४।१६ ] 


जो इस श्रात्मतत्त्व में नानात्व देखता है, वह मृत्यु से मृत्यु को प्रा 
होता है ।? 


१. इसलिये संग सवंदा त्याज्य ही है ओर यदि सम्पूणंता से त्याग न 
कर सके तो महापुरुषों का संग करना चाहिये; क्योंकि सन्त संग-- 
आसक्ति को दूर करने की श्रोषधि है । 
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( ४४७ ) 
तया तत्त्वज्ञान के श्रयं का दशन अर्थात्‌-- 


“अहं ब्रह्मेति चेद्वेद साक्षात्कारः स उच्यते’ 
re [ ब° So २।४१ ] 
“मैं ब्रह्म ही हूँ-इस साक्षात्कार के लिये-- 
“वेदान्ताभ्यास निरतः शान्तो दान्तो जितेन्द्रियः’ 

[ ना० प० उ० ६।२३ ] 
वेदांत के अभ्यास में निरत, शान्त, दान्त और जितेन्द्रिय होकर उसका 
बार-बार विचार करना । इस प्रकार “अमानित्वादि? से 'तरवज्ञानार्थ- 
दशनम्‌ am के ये बीस दैवी गुण मोक्ष के हेतु होने के कारण ज्ञान कहद 
गये हैं ओर इसके -विपरीत मानिस्व, द/म्भित्वादि माच के विरोधी होने के 
कारण श्रज्ञान कहे गये हें। इसलिये मुमुक्ष को इनको सर्वथा त्याग 
करके श्रमानित्वादि दैवी गुणों से युक्त हा मोक्ष-सुख ही प्रात करना 
चाहिये ॥ ११ ॥ 

जञेयं यत्तत्प्रवद्धयासि यउज्ञात्वास्रतमश्नुते | 
झानादिमित्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ १२॥ 
अर्जुन | मैं उस-- 


"एतद्सूतमभयमेतद्न्रह्मः [ छा० उ०४।१५।१ | 
जेय ALIAS AAT AT सचा का तुझे उपदेश दूँगा, 


“य एनमेवं विदुरस्ुतास्ते भवन्ति’ 
[ श्वे 3० ४२० | 
निको जानकर मुमुक्षु श्रमर हो जाते हैं | 
वह जेय अनादिमत्‌ -श्रादि sea से रहित-- 


“दोष वर्जितः’ [ aao go ५।७५ ] 


(प्राणे ह्यमनाः शुञ्रो ह्यक्षरात्परतः परः? 
[ do So २।१।२ ] 
निर्विकार, प्राणरहित, श्रमना, शुभ्र पर Bat से उत्कृष्ट, निगुण, निर्विशेष 
परब्र 
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( ४४८ ) 


'साक्षी चेता केबलोनिगुंणश्च' [ श्वे० उ० ६।११ T, 
“झात्मा व्यक्ताव्यक्ताभ्यां भिन्नः तदुभय सात्तित्वात्‌' í 
साच्ची होने के कारण न सत्‌-व्यक्त कायं दै ओर न असत्‌-- ग्रव्यक्त--- 


कारण ही श्र्थात्‌ घो-- | 
'पकमेवाद्वितीयम्‌? “[ Blo उ० ६।२।१ | 
‘fone निष्क्रियं शान्तज्॑म्‌ [ श्ले० उ० ६।१६ ] 
“असङ्गो ह्ययं पुरुषः’ [Zo उ० ४।३।१५ ] 


, स्वगत; सजातीय, विजातीय मेद तथा जाति, गुण, क्रिया तथा संबंध से 
रहित, एक, श्रद्वितीय, निष्कल, निष्क्रिय तया श्रसंग-- : 


‘gat वाचो निवतंन्ते । अप्राप्यमनखा सह ॥१ 
[ तैश 30 २४] 


'निर्विशेषे परानन्दे कथं शब्द mada? 
[ To Fo Fo ३२] 


वाणी का अविषय--अनिवंचनी य-- 


“अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि? 
[ के० so १३] 


लाने और न जाने हुए से भिन्न-- 


"देशतः कालतो वस्तुतः परिच्छेद रहितं wa’ 
[ त्रिश wo 3° ११] 


देश, काल, वस्तु के परिच्छेद से रदित अपरिछिन्च-- 


“नित्यः खबंगतो ह्यात्मा कूटस्थो दोषवर्जितः ॥? 
[ aae go ५।७५ ] 


नित्य, सवगत sa, कूटस्थ एवं निर्विकार है ॥ १२॥ 


१, जहाँ से मन सहित वाणी उस परमात्मतत्त्व को न प्राप्त कर लोट 
आती 2 | 
२. निर्विशेष-पराननद-ब्रह्मतत््व में शब्द st cafe केसे हो सकती है! 
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waa: nng तत्लवंतो 5क्षिशिरोमुखम | 
waa: श्रुतिमरलोके adaga तिष्ठति ॥ १३ | 
वह सवंगत्‌ ब्रह्म 
“सर्वाननशिरोग्रीबः सर्वभूतशुद्दाशयः : 
[ श्वे 3० ३॥११ 
सर्वात्मा होने के कारण-- i 
“परास्य शक्तर्विविधेव भूयते 
स्वाभाविकी ज्ञानबल क्रिया च ।? 
[ श्वे० उ० ६।८] 
अपनी स्वाभाविकी श्ञान-क्रिया, बल-क्रिया से युक्त श्रचिन्त्य पराशक्ति से सव 


भूतप्राणियों के अंतःकरण में स्थित है, इसलिये सबके हाथ, पैर श्रादि' 
उसके हाय, पैर हैं | araar वह विराट्‌ इंश्‍वर-- 


‘ada: पाणिपादं तत्लवेतो5क्षिशिरोमुखम” 
[ श्वे० उ० ३१६ 
'विश्वतश्थक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोहस्त डत विश्वतस्पात्‌? 
[ Fro Ho Fo ६॥१ Ji 
सब ओर से हाथ, पेर, aig, सिर और मुखवाला है, तथा वह सर्वत्र कानः 
वाला है | इस प्रकार वह--- 


“उपादानं प्रपञ्चस्य ब्रह्मणोऽन्यन्न विद्यते | 
तस्मात्सर्व प्रपञ्चोऽयं ब्रह्मैवास्ति च चेतरत्‌ .,? 
[ ato शि० उ० ४।३ J 


सर्वाधिष्ठानस्वरूप एक अद्वितीय ब्रह्म औपाधिक रूप से सबको धारण करके” 
अचेतन इन्द्रियों को चेतनता प्रदान करता हुआ परमाथंतः नित्य निर्विकार 
रूप से स्थित है ॥ १३ ॥ 


१, वह इश्वर सबंमुर्खोवाला, सरवशिरोंबाला एवं सबं ग्रीवाश्रोवाला 
. है, वह समस्त भूतप्राणियों के अन्तःकरण में स्थित है। - 
२६ : 
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सर्वेन्द्रियुणाभासं सवैन्द्रियविवर्जितम्‌। 
O असक्त स्वश्चैव निशं गणभोक्तु च ॥१४॥ 
अ्रपनी माया से आरोपित सब्र इन्द्रियों के गुणों का प्रकाशक 
ĮI ne ज्ञानेन्द्रिय) कमेन्द्रिय तया श्रन्तःकरण के गुणों से aq- 
>भासित--प्रकाशित प्रतीत होता है अर्थात्‌ इन्द्रियों की क्रियाओं से क्रियावान्‌ 
जा प्रतीत होता है Aar श्रुति sect दै-- 
“च्यायतीव लेलायतीव'' [ Fe To ४।३।७] 
qqa परमार्थतः ऐ नहीं है; क्योंकि 
“झशरीरोनिरिन्दियो5प्राणो5मनाः खच्चिदानन्दसात्रः’ 

[ Zo उ०उ०७] 
अशरीरी, निरिन्द्रिय, प्राण, मनरहित एवं सच्चिदानन्दमात्र हे। इसलिये 
ae इन्द्रियों की क्रियाओं से क्रियावान नहीं होता | जैसा श्रुति मी कहती R- 

“सर्चैन्द्रियगुणामासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम! 
[ श्वे० उ० ३।१७] 
“अपाणिपादो जवनो गृहीताः $ 
पश्यत्यचक्षुः ख : स्टणोत्यकण: |? 

[ श्वे० उ० ३।१६ ] 

ag शेय यद्यपि स्वभावतः 
‘sagt ह्ययं पुरुषः? [ द° so ४।३।१५ ] 
असंग है, परन्तु ऐसा होने पर भी-- 
‘gaa लवेनामानि रूपाणि विविधानि चः | 
कर्मोर्यपि समग्राणि विभतीति विभावय ॥? 
[ यो० fro 3० ४।६ ] 
१. ध्यान करता हुआ सा, लीला करता हुआ सा | 
२. वह ब्रह्म पाणिपाद से रहित होकर भी वेगवान्‌ एवं ग्रहण करने 
बाला है, नेत्रहीन होकर मी देखता है और कान रहित होकर मी . 
युनता दे । ` 
३. Saat ही सम्पूर्ण नामों को, नाना रूपों को और समस्त कमों को म 
मरण-पोषण करता दै? ऐसी भावना करो | 
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(र) 
Ess > 
आयां-कल्पित संवरूपभूत सब प्राणियों का आधा 
ATL को धारण करने वाला है । 
तथा वह ज्ञेय परमाथत:-- ` 


र होने के कारण समस्त 


“निष्कलं fay शान्तम्‌? . र 
[ ato शि० go ३२१ ] 


सस्वादि गुणों से रहित गुणातीत होने पर भी see गुणों का भोक्ता-- 


उपलब्धा है ॥१४॥ 
वहिरन्तश्च सूतानामचरं चरमेव ql 
सूषत्मत्वात्तदविश्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥१५॥ 


उस कारणस्वरूप Waar से यह सम्पूर्ण काय-जगत्‌ ay से कुरडल- 
चत्‌ एवं जल से तरङ्गवत्‌ बाहर-मीतर व्यास है | 


जैसा कि श्रुति मी कहती है-- 
‘wa किञ्चिजगत्यस्मिन्डश्यते थूयते5पि वा । ` 
aaia तत्सवे व्याप्य नारायणः स्थितः ॥? 
[ Fo ना० उ० ११।६ | 
'तद्न्तरस्य ada तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः?) 
ie [eso 4] 
इसलिये कारण-कार्य में भ्रभेद होने से जइ-चेतन्य भी वही है श्रर्थात्‌-- 
q वाखुदेवात्परमस्ति किचितः [ पुराण] 
उससे भिन्न किंचित्‌ मात्र मी नहीं है । 
mA सब॑म्‌' [ छा० So ७२५२ ] 
'ब्रह्मेवेदे. ada? [ इ० उ० Bale J 
परन्तु ऐसा होने पर भी वह शेय परमात्मतत्त-- 
“प्रकृतेः परः [ वि० go २।१५।२६ | 


१. वह ब्रह्म सबके श्रन्दर ओर सबके बाहर È | 
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( ४४२ ) 
वुच्मात्खूह्मतरं fret [Fo So १।१६ ]} 


प्रकृति से परे, अतिसूदम तया झमूतं होने के कारण आत्मशानशून्य स्थूलबुद्धि 
वाले पुरुषों के लिये-- : 
R दरे तदिहान्तिके च) 
ह पश्यत्स्विहैव निहितं गुहायाम्‌ ॥? 
[Bo So ३।१।७]¦ 


करोड़ों वर्षों में श्रप्राप्य होने से अति दूर है; परन्तु जो आत्मशान के साधन 
शम, दमादि से सम्पन्न हे, उन सुक्ष्मदशियों के लिये वह स्वरूपभूत ब्रह्म 
अति सन्निकट उनका आत्मा ही हे ॥१५॥ 


अविभक्त च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌। 
qaa च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥१६॥. 
वह-- 
“आकाशवत्सर्वगतश्च नित्यः’ 
'फकोदेवः सर्वमृतेषु गूढः 
सर्वव्यापी सबं भूतान्तरात्मा l’ 
[ श्वे० 3० ६।११ J! 


अविभक्त AT आफाशवत्‌ नाना घटरूपी स्थावर-जज्ञमात्मक सम्पूर्ण प्राणियों 
में विभक्त हुआ सा, स्थित है तथा वह सर्वाधिष्ठानस्वरूप ब्रह्म ही प्रभविष्णु -- 
सबको उत्पन्न करमें वाले ब्रह्मा के रूप में तथा वही मूतमठुं--भूतों के ae 
पोषण करने वाले विष्णु के रूप में तथा वही ग्रसिष्णु--सम्पूण प्राणियों के 
संहार करने वाले महेश के रूप में स्थित है । ऐसा ही कहा भी गया है-- 
“सृष्टिस्थित्यन्तकर॑णीं ` 
ब्रह्मविष्णु शिवात्मिकाम्‌ | 
MR © 
= श्र न्त 
१. वह ब्रह्म दूर से मी दूर है ओर वह श्रन्तःकरण में अत्य pe 

भी है। वह चेतन प्राणियों में इस शरीर के मीतर उनकी बु 

रूप गुदा में स्थित है । BAs ८ 
२, वह एक ही भगवान्‌ जनार्दन ही उत्पत्ति, स्थिति एवं संहारकारिणी 

ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव रूप संज्चाश्रों को प्राप्त हो जाता z | 
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( ४४३ ) 
ख dat याति भगवा- 
नेक पव aaa: ॥? 


[ वि० go १।२।६६ ] 
अभिप्राय यह है कि-- 


“ख ब्रह्मा ख विष्णुः स रुद्रः स इन्द्रः 
ख सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि 
[ शा० उ० ३॥१ ] 
-वह शेय ब्रह्म ही ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इनदर सत्र देवताश्रों तया सर्वभूतप्राणियों 
"के रूप में स्थित है क्योंकि 
“उपादानं प्रपञ्चस्य ब्रह्मणोऽन्यन्नविद्यते | 
तस्मात्वं प्रपञ्चोऽयं अह्मेचास्ति न चेतरत्‌ ॥? 
[ ate शि० उ० ४३ ] 
"प्रपञ्च का उपादान कारण ब्रह्म से भिन्न नहीं है । इसलिये यह सब प्रपञ्च 
we ही है, उससे भिन्न अणुमात्र भी नहीं है ॥१६॥ 


ज्योतिषामपि तञ्ञ्योतिस्तमखः परमुच्यते | 
ज्ञानं ga ज्ञानगस्यं ee सवस्य विष्ठितम्‌ ॥१७॥ 
वह ज्ञेय परमात्मतत्त्व-- 
at ज्योतिषां ज्योतिस्तमखः परमुच्यते' 
[ fio Ho 30 ४। १ ] 
“ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमः पारे प्रतिष्ठितम्‌* 
[ यो० शि० go ३।२२ J 
सब ज्योतियों की परम ज्योति है । 
“तमेव भान्तमनुभाति सर्वे 
तस्य भासा aih विभाति ॥? 
[ सु० Fo २।२।१० J 


१. वह ज्योतियों की मी ज्योति प्रकृति से परे स्थित 2 | 
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उस चैतन्य श्रात्मज्योति से ही ये seat, चन्द्र, तारे, अभि, विद्युत 
तथा समस्त ब्रह्माणड प्रकाशित हैँ | तथा वह शेय तत्त्व-- 
“ञ्रादित्यवणं तमखः qea 
[.खे० उ० ३।८ | 
आत्मा व्यकाव्यक्ताभ्यां भिन्नः तदुभय साच्तित्वात्‌’ 
तम-- प्रकृति से परे, ज्ञानस्वरूप, साची होने के कारण व्यक्त--कार्य और 
अव्यक्तन-फा रण से विलक्षण है। तया वह ज्य परमात्मतत्व शान--श्रमा- 


नित्वादि ज्ञान के साधनों के द्वारा शानगम्य--जानने के योग्य सवभूतप्राणियों 
के इदय में नित्य नियन्ता रूप से स्थित है | 


‘aaa सवंगं शान्तं सर्वेषां हृदये स्थितम्‌? 
[ ato शिश So ३।२० J} 
अभिप्राय यह है कि इस ज्ञेय तत्त्व को-- 
“म्नसैवेदमाप्तव्यम्‌? [Fo So २।१।११ ]; 
विशुद्ध बुद्धि से अपने श्रन्तःफरण में ही खोजना चाहिये, बाहर नहीं ॥१७॥. 
इति क्षेत्र तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समाखतः। 
मद्भक्त पतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥१८॥ 


इस प्रकार "महाभूतानि? से लेकर aft? तक चेत्र का स्वरूप तया 
“अमानित्वम्‌? से लेकर 'तरवज्ञानार्थंदशंनम्‌? तक आत्मज्ञान के साघनः 
ज्ञान का स्वरूप और “अनादिमत्परम? से "हृदि सर्वस्यविष्ठितम्‌! तकः 
जेय-परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से मेरे द्वारा कहा गया, जो कि सम्पूणं वेदों' 
आर गीता का सार-सार तत्व, कैवल्य का साक्षात्‌ देतु है | इसलिये जो मक्त. 
मुझ परम शुरु सव्चिदानन्दघन वासुदेव के सर्वात्ममाव से शरणाप होकर-- 


"खर्वेमिदमहं च वासुदेचः’ 
अपने सहित क्षेत्र, शान और शेय) इन सबको विवेक बुद्धि से वासुदेवस्वरूफ 


जान लेता है, वह-- 


“ब्रह्मवेद्‌ waa wate? [ge se URE 3 
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ब्रह्मवेचा मेरे भाव को श्र्यात्‌ ब्रह्मभाव को प्राप्त होता है ॥१ cil 


प्रकृति पुरुषं चेव विद्धयनादी उभावपि | 
विकारांश्च mid विद्धि प्रकृतिसंभवान्‌ ॥ १६॥ 


प्रकृति-न्षेत्र तया पुरुष--क्षेत्रश, इन दोनों को तू— 


“अजामेक्राम्‌? [ श्वे० go ४५ ] 
“अजो नित्यः’ [ क० So १।३।१८] 
अनादि, नित्य जान | 


'प्रधानक्षेत्रशपतिशुणेशःः [Ro उ० ६१६ ] 
अर्थात्‌ ये दोनों सर्वाधिपति इश्वर की श्रनादि प्रकृतियाँ हे | विकार-- 
बुद्धि से धृति तक तथा सुखदुःखमोहदादि रूप से परिणत सत्त्व, र एवं तम-- 


इन तीनों गुणों को प्रकृति से उत्पन्न हुआ लान, असंग निरवयव एवं _निर्वि- 
कार आत्मा से नहीं | १६॥ 


कार्यकरणकतृंस्वे हेतुः  प्रकृतिरुच्यते | 
पुरुषः सुखदुःखानां MGA IJÀ Noll 
शरीर के उत्पन्न करने वाले पञ्चभूत और पश्चविषय--ये दश काय तथा 
पञ्चजञानेन्द्रिय, पञ्चकमेन्द्रिय, मन, बुद्धि एवं श्रहंकार--ये तेरह करण; इनके 
कर्तापन- सृष्टि में हेतु--कारण प्रकृति कही गई है अर्थात्‌ प्रकृति ही इनका 
उपादान कारण है ओर यह पुरुष-क्षेत्रज्ञ सुखदुःखादि भोगों के मोक्तापन 
में हेतु कहा है [Roll 


पुरुषः प्रश्‍तिस्थो हि भुङक्ते प्रकृतिजान्युणान्‌। 
कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥२१॥ 
gay प्रकृति में स्थित होकर ही प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक शरीर को 
अपना स्वरूप समभझाकर-- 
'ख यथा कामो wate’? [ इ० go ४।४।५ J 


१. यह माया अज श्रोर एक है | 
२, वह जैसी कामना वाला-होता है | 
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( ४४६ ) 
Rta: कामयते मन्यमानः'' 
l [Ho उ० ३२२] 
'कामनावश जिन दृष्ट-श्रदष्ट इष्ट विषयों को चाहता है, उन-उन फर्मो को 
करता हुश्रा-- 
“झात्मेन्द्रियमनोयुक्त॑ भोकेत्याहुमंनीषिणः'` 
[ क० उ० १३४] 
सुखदु$खात्मक भोगों को भोगता है | इस प्रकार यह-- 
qag ह्ययं पुरुषः [Zo उ० ४।३।१५ ] 
“असङ्गो न हि सज्यते' [Zo उ० ३।६।२६ ] 
असंग, मुक्त श्रात्मा गुणों के संग से श्रर्थात्‌ त्रिगुणात्मक शरीर को ग्रज्ञान से 
अपना स्वरूप समझ फर-- 

“सर कामसिर्जायते तत्र तत्र? [ बु So ३।२।२ ] 
कामनाश्ओों के कारण बार-बार सत्‌-अ0त्‌, नीच-ऊँच, देव एवं पशु आदि 
योनियों में जन्मता रहता है | 

- ऐसे ही महर्षि पतज्ञलि ने मी योग-दर्शन में कहा है-- 
“दृष्ट्दश्ययोः संयोगो हेय हेतुः’ 
[ ato सू० २।१७] 
तस्य हेतुरविद्या’ [ ato g २।२४ | 
द्रष्टा और दृश्य श्रर्थात्‌ पुरुष और प्रकृति का संयोग ही हेय यानी दुःख का 
हेतु है । और इस संयोग का कारण श्रविद्या श्र्ात्‌ श्रशान है । 


“तद्भावात्‌ संयोगाभावो et तदू इशेः कैवल्यम्‌ 
[ ato ao २।२५ ] 


२. विषयों का चिन्तन करने वाला जो पुरुष भोगों की इच्छा करता RI 
३. देह, इन्द्रिय एवं मन से युक्त आत्मा को मनीषी गण भोक्ता 


कहते हैं | 
४, वह उन कामनाओं के द्वारा वहाँ-वहाँ उत्पन्न होता है | 
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इस अविद्या रूप कारण के अमाव से संयोग रूप कार्य का भी नाश हो 
ज्ञाता है | इसी को श्रात्मा का कैवल्य--मोक्ष कहते हैं ॥२१॥ 
उपद्रष्टानुमन्ता च सता भोक्ता महेश्‍वरः | 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः ॥२२॥ 
यह आतमा 
'उपद्रष्टानुमन्तैष आत्मा’ 


"उपद्रष्टा है अर्थात्‌ सबके शुभाशुभ कर्मो का समीपस्य साची है। अथवा 
बाह्य चक्षु, मन, बुद्धि आदि बाह्य द्रष्टाश्रों की अपेक्षा आत्मा अ्रन्तद्रंश होने 
के कारण SIT है । तथा जो अपने अपने विषयों में प्रवृत्त बुद्धि आदि की 
प्रबृत्ति ग्रोर निदृत्ति को पीछे से जानता है, वह श्रनुमन्ता है । श्रयवा जो स्व 
व्यापार में wad देह, इन्द्रिय orf को कमी उनके व्यापार से निवारण न 
करता हुआ-- 
“साक्षी वेक्रेता केवलो निर्णुणश्च? 
[ श्वे उ० ६।११ ] 


केवल साक्षी रूप से स्थित रहता है, उसे श्रनुमन्ता कहते हैँ। तया जो 
अपनी माया से अपने में ही-- 


“व्यक्ताव्यक्तं भरते विश्वमीशः? [R उ० १।८ | 


-व्यक्त-ग्रव्यक्त समस्त श्रध्यस्त भूतवगं को सचा-स्फूतिं देकर भरण करता है, 
ae भर्ता है | 


तथा यह जीव रूप से भोक्ता दै | श्रयबा जो अपने में अध्यस्त-- 
“सचंभुक्सवं स्येशानः’` [ Bate go ७१ ] 
“यस्य ब्रह्म च क्षत्रं चोमे भवत ओदनः` | 


१. सबका भोक्ता एवं सबका शासक | 
२, जिस ब्रहम के ब्राह्मण और क्षत्रीय-ये दोनों भात है ओर मृत्यु 
जिसका शाकादि 2 | 
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स॒त्युयेस्योपलेचनम! ` [ क०उ० .२।२।२५ } 


समस्त भूतबगे को भोगता है अर्थात्‌ निगलकर श्रात्मरूप बना लेता है, उसे 

मोक्ता कहते हैं | तयां.जो-- | 

“महतो महीयान्‌? ` [ श्वे० go ३।२० } 
'तमीश्वराणों परमं ARTAITH? 

[ श्वे० उ० ६।७} 
महान्‌ से भी महान्‌, ब्रह्मा और शंकरादि का भी इंश्वर होने के कारण 
महेश्वर है | तया णो-- 

‘sagt ह्ययं पुरुष”? [Zo उ० ४।३।१५ ] 
असंग ae इस पाञ्चमौतिक शरीर में स्थित होने पर भी 
“प्रकृतेः परः? [f go २।१५।२६ ] 
प्रकृति--श्रव्यक्त से पर-परम-पुरुष परमात्मा कहा गया है ॥२२॥ 
य ad वेत्ति पुरुषं प्रकृत्ति च गुणेः ae! 
SAM वतमानो5पि न खभूयो5मिजायते ॥२३॥ 


इस प्रकार जो उपद्रष्टा आदि लक्षणों से युक्त पुरष--परमात्मा को 
सद्गुरु के शरणापन्न हो, अवण, मनन एवं निदिध्यासन के द्वारा आत्मरूप 
से साक्षात्कार कर लेता है तथा श्रपने में गुणों के सहित अध्यत्त प्रकृति को 
मिथ्या जान लेता है कि-- 


“मायामात्रमिदं sansa परमार्थतः’ 

[ मारू का० ११७ J 
यह द्वैत-प्रपञ्च माया मात्र है, परमाथ saa सत्ता ही है, वही सत्र सर्व 
रूपों में स्थित है, उससे भिन्न श्रणुमात्र भी नहीं है, वह-- 

: 'देहवासनया मुक्तो देहुधर्मेने लिप्यते” 


[ Ho So ४।६७ J 


«देह-वासना से मुक्त सर्वात्मदर्शी पुरुष . प्रारब्धानुसार सब प्रकार. से: वर्तता 
हुआ भी देह-घर्म से लिस न न होने के फारण-- 
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न भूयः dala त्रजेतः 
5 ; I [ चिन्त्रा० go १६१ F 
फिर पुनजन्म को नहीं प्राप्त होता है ॥२३॥ ` 


च्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना l 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥२४॥ 


कितने विवेक, वैराग्यादि साधन चतुक्ष्य-सभ्पन्न उत्तम अधिकारी योगी-- 
“सततं ध्यानयोगपरायणाः’ [ श्रुति J 
Jada saga विजातीय तिरस्कृतिः’ 

[ ते बि० go ११८ ]; 
सतत ध्यानयोग के परायण होकर सजातीय--ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा विजा- 
तीय--जगदाकार दृत्ति का निरास करते हुये-- 

“ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसर्व-* 
स्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः I’ 
[ Ho So ३।१।८ } 
ज्ञान के प्रसाद से विशुद्ध सत्त्व होकर अपने विशुद्ध ग्रन्तःकरण में-- 


“निष्कलं निष्क्रियं शान्तम्‌? [ श्रे० उ० ६।१६} 
स्वरूपभूत निष्कल, निष्क्रिय, एवं शान्त mma का साक्षात्कार करते 
हूँ कि 

'सरवेमिदमहं च वासुदेवः’ 


यह सब और मैं बासुदेव ही हूँ | तया कितने मध्यम श्रधिकारी सांख्ययोग | 
ज्ञानयोग के द्वारा आत्मा को इस मिथ्या त्रिगुणात्मक शरीर से एयक, 
इसका साक्षी, नित्य, विशु एवं निर्विकार जानकर नित्य-निरन्तर चिन्तन 


करते हुये-- , . . | 


१. जब ज्ञान के प्रसाद से शुद्धान्तःकरण हो जाता है, तमी वह ध्यान. 
करता हुआ उस निष्कल waa को देखता है | 
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'च्यानं निर्विषयं मनः' [ स्क० उ० ११] 
अयान से निर्वाधनिक होकर विशुद्धबुद्धि में आत्मा को देखते हैं । 
तथा कितने मन्द, विवेक, वैराग्य शून्य कमंयोगी-- 
“मत्क कुन्मतपरमः? [ यी० ११४५ ] 
इस पदानुसार कर्मयोग के द्वारा कतृत्वामिमान तया फलासक्ति से मुक्त 


होकर भगवदथ कमं करते हुये श्रपने विशुद्ध-ग्रन्तःकरण में आत्मा को 
देखते हैं कि-- 


'वासुदेचः  सर्वमिति' [ यी० ७१९] 
सब कुछ वासुदेव ही है ॥२४॥ 


अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते | 
तेऽपि चातितरन्त्येव aq श्रुतिपरायणाः ॥२५॥ 


तथा कितने शिक्षाशून्य मन्दतर साधक जो उपयुक्त साधनों के भ्रधिक्वारी 
नहीं हैं, वे श्रन्य तत्तदर्शी MAAT से सुनकर अर्थात्‌ उनसे शास्त्रा के 
निष्कष-- 
‘ga सत्यं जगन्मिथ्या जीवोबन्नह्ेबना5परः [aR] 
AA को सत्य, जगत्‌ को मिथ्या तथा जीव और ब्रह्म के ग्रमेद को सम्यग्रूपेण 
सममकर भ्रद्धाभक्तिपूवक उसका चिन्तन करते हुये केवल सुनने के परायण 
वहोकर-- 
“तमेव विदित्वाऽतिसृत्युमेति’ [sto उ० ३।८ ] 
'परमात्मतत्त को जानकर मृत्यु को निश्चित रूप से तर जाते हैं श्रर्थात्‌ WA. 
हो जाते हैं ॥२५॥ 
यावत्संजायते किचित्खर्वं स्थावरजङ्गमम्‌ | 
'चोचक्षेत्रक्षसंयोगात्तद्विद्धि ALATA ॥२६' 
हे मरतश्रेष्ठ ! 


जन 


१. मन का निर्विषय होना ही ध्यान है | 
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‘AYES कुशः स्थूलो यो यो भावः प्रसिध्यति ।* 
सवो5प्युसय संयुक्तः प्रकृत्या पुरुषेण च ॥? 
[ श्री० मा० ११२४१६ 7) 
जो जो जड़-चेतन्य प्राणि इस संसार में उत्पन्न होते हैं, उन सबको तू चेत्र 
श्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुआ जान । श्रभिप्राय यह है कि-- 


'रञ्ानास्तरेनेव यद्वदरज्जुरहि सर्पिणी’ 

[ ate शि० उ० ४२] 
जैसे रज्जु में सप॑ तथा शुक्ति में रजत फा संयोग रज्जु और शुक्ति के अज्ञान 
से ही है उसके ज्ञान से नहीं, वैसे ही क्षेत्र-क्षेत्रत का संयोग अ्रज्ञान कल्पितः 
ही है; क्योंकि क्षेत्र सगुण, विकारी, जड़ तया दृश्य है और चेत्रज्ञ निगुंण,. 
निर्विकार, चेतन तथा द्रष्टा हे । इस प्रकार विवेकी पुरुषों को क्षेत्र और' 
aaa के संयोग को मिथ्या अज्ञानकल्पित तया बन्धन का हेतु समझकर 
विवेक, वैराग्यादि साधन चतुष्टय-सम्मन्न होकर श्रपने असंगत्व एवं निर्विकारत्व 
में स्थित हो जन्म-मृत्यु प्रदान करने वाले चेत्र-चेत्रज्ञ के संयोग से अर्थात्‌_ 
देदाध्यास से मुक्त हो जाना चाहिये ॥२६॥ 


सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌। 
विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति ख॒ पश्यति ॥२७॥ 
जैसे नाना विकारी परिवतंनशील भूषणा में ay aa, निर्विकार रूप से” 
स्थित रहता है तया जैते नाना घड़ो में मिट्टी समरूप से स्थित रहती है, 
वैसे ही जो विशुद्धान्तःकरण पुरुष ज्ञानचक्षु के द्वारा नाशवान्‌ सवभूत-- 
प्राणियों में-- 
“अविनाशी वा अरेऽयमात्मा? 
l [ इ० so ४।५।१४ F 
‘qa सर्वभूतेषु बहिरन्तरपाबुतम्‌ | 
इच्तेतात्मनि चात्मानं यथा खममलाशयः ॥? 
[ño मा० ११।२६।१२ | 


iss 3 Osc i 0... किक 
१, विश्व में छोटे-बड़े, मोटे-गतले जितने मी cat बनते हैं; वे सब. 


प्रकृति और पुरुष इन दोनों के संयोग से ही तिद्ध होते हैं । 
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अविनाशी परमात्मा को Say, मिट्टी तया श्राकाशवत्‌ चाइर-भीतर परिपूर्ण 
सम, निर्विकार रूप से स्थित देखता है र्यात्‌ आत्मरूप से साक्षात्कार 
करता है, वही सम्यग्दर्शी जीवन्मुक्त है तथा उसी का जीवन शोभनीय है | 
“समता चेव सर्व॑स्मिन्नेतन्मुक्तस्यलक्षणम? 
[्‌ ना० प० उ० ३५७४ ] 
"यः समः सर्वभूतेषु जीवितं तस्य शोभते)? 
[ To Fo २।३६. ] 
अथवा जैसे-- 
'यथा सुदि घरो नाम कनके कुण्डलासिथा? 
[ ate शि० उ० ४१४] 
‘aaa चिदाभाति सवं saa केवलम्‌? 
[ ate शि० उ० ४१८] 


fet में घंट तथा ay में कुणुडल नाम मात्र को ही है, वस्तुतः नहीं, केवल 
मिट्टी और स्वर्ण ही घट ओर कुण्डल के रूप में भास रहे हैं, वैसे ही Ae 
. परमात्मसत्ता ही जगत्‌ रूप से मास रही है, जगत्‌ नाम की कोई वस्तु नहीं | 


afma यह हे कि परमात्मा से भिन्न a मात्र मी नहीं है । इस 
प्रकार जो श्रन्वय=श्यतिरेक दृष्टि से सर्वत्र सवरूपो में परमात्त्मतत्त्व को देखता 
2, set यथाथंदशी--ज्ञानी है ॥ २७॥ 


समं पश्यन्हि ada समवस्थितमीश्वरम्‌ | 
न दिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥ २८ ॥ 


इस प्रकार जो त्यावर जंगम संपूर्ण प्राणियों में-- 


“बहिरन्तश्च संत्र संपश्यन्हि जनादनम 
[ ना० प० 3० ५।३६ ] 


ब्राहर-भीतर सत्र TMA को युक्ति स्वानुभूति एवं mack से सम) 
'निविकार रूप से देखता है. श्रर्थात्‌ सम अधिष्ठान सत्ता में विषम श्रभ्यस्त 
भूतवग का अमाव देखता दै, वह परावरैकत्वविज्ञानदर्शी अपने को नित्य, 
REER TEL SSRIS SSS Sl BSS Le ना 0. 


2. जो सवभूतप्राणियों में सम है, उसी .का जीवनं शोमनीय है । 
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शुद्ध, बुद, मुक्त समझने के कारण अपने द्वारा पनां हनन नहीं करता 
अर्थात्‌ शरीर के नाश से अपना नाश नहीं मानता है। अतः बह अहिंसक 
सर्वात्मदर्शी ब्रह्मभूत पुरुष परमगत्रि--परमात्मतत्त्व को प्रास होता है । जैसा 
अति मी कहती है कि-- 


“सँपश्यन्त्रह्म परमं याति! [ Fe उ० १।१० ] 
परन्तु जो देहाभिमानी विषमदर्शी अज्ञानी पुरुष परमात्मा को समरूप से नहीं 
देखते, वे शरीर के नाश से श्रपना नाश माननेवाले श्रात्महत्यारे अपने द्वारा 
अपना इनन करते हुए At लोकों को ही प्राप्त AIT! जैसा als मी 
कहती है कि “A 

“असुर्या नाम ते लोकाः” [ई०उ०३] 


प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः | 
यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं ख पश्यति ॥ २६ ॥ 


जो विवेकी पुरुष देह, इन्दट्रियादि के आकार में. परिणत प्रकृति 
त्रिगुणास्मिका माया से ही-- 
` प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कमणि सर्वशः’ 

[ गी ३।२७ ] 
सब प्रकार से संपूण ,विहित-अविद्ित, श्रवण, दर्शन, ग्रहण, त्यागादि कर्मो 
को किया हुआ देखता है तथा श्रास्मा को-- 

"निष्कलं fated शान्तम्‌’ [ श्वे० go ६।१६ ] 

'अविकारमुदासीनम? [ He so २३] 

निष्कल, निष्क्रिय, शान्त, निर्विकार, साक्षी तया ada, समरूप से सवंत्र 
स्थित देखता है वही परमायदर्शी दै । अथवा त्रिगुणात्मिका माया ही आत्मा 


से चुंबकवत्‌ चेतनता को प्रास करके सृष्टि, स्थिति तया. प्रलयरूप संपूणा 
क्रियाओं फो करती है--, 


“न साक्षिणं aaa: संस्पृशन्ति विलक्षणम'' — 
isi í [कु० उ० २३ ] 
१. विलक्षण. साची श्रात्मा को सादय के घमं स्पशं नहीं करते । 
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tart चेता samt निर्णेणब्ध? $ 
[CRo 3० ६११] 
सादी) असंग, अविक्रिय आत्मा से कोई प्रयोजन नहीं; इस प्रकार जो AAR: 
देखता है, वही समदर्शी है ॥ २६ M ळल २: 
यदा भूतपृथग्मावमेकस्थमनुपश्यति | 
तत पव च विस्तारं त्रह्मखंपद्यते तदा ॥ ३० ॥ 
लिस काल में महात्मा स्थावर-जंगम समस्त भूर्तो के एयक-एथक झाव--- 
नानात्व फो-- 
“यदा खर्वाणि भूतानि स्वात्मन्येव (हि पश्यति । 


सर्घभूतेषु चात्मानं wa संपद्यते aq’ 
[श्री जा० Jo १०।१० P 


'सवेभृतेषु चाऽऽत्मानं सर्षेभूतानि चा55त्मनि ।* 
यदा पश्यति भूतात्मा ब्रह्म GÈ तदा ll’ 
[ Ho पु० BIRR J} 


एक श्रद्धितीय श्रात्मसत्ता में देखता है-- 


“यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्िजानतः' 
[ ई० उ० ७] 


अर्थात्‌ सबको श्रात्मा ही जानता है। तया एक श्रद्वितीय श्रास्मसचा & 
नाना आभूषण रूप स्थावर जंगमात्मक प्राणियों के रूप में स्थित है wala. 
उसी से संपूर्ण भूतप्राणियों की सृष्टि हुई है इसीलिये,तदूप ही हे, क्योंकि-- ' 


'यस्माद्यदुत्पद्यते तत्तन्मात्रमेव' 


“जिससे जो उत्पन्न होता है; वह तद्रूप ही होता है? इस नियम से 
O oo SS ERR 7 


१. जन जीवात्मा सर्वभूतो में अपनी आत्मा को और अपनी त्मा में 
सवंभूर्ता को देखता है; तब ब्रह्म को प्रास होता है । 
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‘Tay! aiqi जायन्ते परमात्मनः !५ 
तस्मादेतानि rata भवन्तीति विचिन्तय |? 

[ योऽ शि०उ० ४५ ] 
ब्रह्म से GE सब भूतवरं ब्रह्म ही है | जैसा श्रुति मी कहती है 


आत्मतः भाण आत्मत आशा 55त्मतः स्मर आत्मत 
आकाश झात्मतस्तेज आत्मत आप आत्मत आविमावतिरो- 
सावा-वात्मतोऽच्रमात्मतो बलमात्मतो विज्ञानमात्मतो ' 
ध्यानमात्मतश्चित्तमात्मतः संकल्प आत्मतो मन आत्मतो 
वागात्मतो नामात्मतो मन्त्रा आत्मतः कर्मारयात्मत 
wae सर्चेसिति ॥? `. [छा० To ७२६१] 


“रातमा से प्राण, आत्मा से श्राशा, झात्मा से स्मृति, आत्मो से आफाश 

आत्मा से तेज, आत्मा से जल, श्रात्मा से आविर्माव श्रौर तिरोमाव, aa 
से श्रन्न, आत्मा से वल, आत्मा से विज्ञान, श्रात्मा से ध्यान, आत्मा से चित्त, 
आत्मा से संकल्प, श्रात्मा से मन, ARAT से वाकू, श्रात्मा से नाम, आत्मा 
से मंत्र, आत्मा से कमं और ्रास्मा से यह सब हो जाता है। ऐसे ही: 
पुराण में भी हा गया है-- i 


“आत्मैव तदिदं विश्वं aà aa प्रभुः। 
जायते जाति विश्वात्मा द्वियते हरतीश्वरः ॥? 
[ ato मा० ११।२८।६ F 
‘ag व्यक्ताव्यक्त संपूर्णा विश्व वह आत्मा ही है, वही सवंसमथ भी है, वही 
जगत्‌ का स्रष्टा ओर जगत्‌ रूप से सृष्ट मी हैं, वही रक्षक और रचित मी है. 
तथा वही संहर्ता और dea भी है ।? 
` इस प्रकार जिस समय ब्रह्मात्मैक्य बुद्धि से युक्त समदी महात्मा-- 
“अ्रन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्‌ स्यात्‌ सर्वच संदा? 
[ afte मा० २।६।३५ T 


१. समस्तमूत परमात्मा ब्रह्म से ही उन्न होते हैं, इसलिये ये सब्र, 
ब्रह्म ही हँ--ऐसा चिन्तन करो | : 
३० 
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अन्वय-व्यतिरेक दृष्टि से 
“सर्वमिदमहं च वासुदेवः? 
सर्वत्र अपने को ही देखता, सुनता एवं समझता है, उस समथ-- 
“तत्र को Me: कः शोक एकत्वमनुपश्यतः” 

[३६० उ० ७ 7 
शोक-मोह से पूर्णरूपेण मुक्त हो ब्रह्म को प्रास होता है। अथवा जैसे नाना 
घटाकाश एक महाकाश में स्थित है और एक महाक्राश नाना घटाकाश के 
रूप में स्थित प्रतीत होता दै श्र्थात्‌ घटाकाश ही महाकाश आर महाकाश ही 
घटाकाश है; क्योंकि इसका पार्थक्य केवल घट की उपाधि के कारण ही है 

- वस्तुतः नहीं, वैसे ही जो प्राणियों के नाना जीवभाव को एक AGS परमात्मा 
में कल्पित देखता है और एक aes परमात्मा को नाना प्राणियों में स्थित 
देखता दै sala ब्रह्मासौक्य इष्टि से जीव परमातमा में अमेद देखता है, 


उस काल म॑ ace ब्रह्म को प्रासकर-- 


“ब्रह्मवेद saa भवति? [ de so ३।२।६ J 
ब्रह्म ही हो जाता है ॥ ३० ॥ 
झनादिस्वान्निशुणत्वात्परमात्मायमव्ययः | 
शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥ ३१॥ 
यह-- 
“यत्साक्षादपरोक्षादूत्नह्म' [इ० se ३४१] 
अपरोच प्रत्यगमिन्न परमात्मा श्रनादि-आदि रहित होने के कारण अव्यय ? 
क्यो फि 


+न चास्य कश्चिज्ञनिता न चाधिपः’ 
[ श्वे० उ० ale ] 


“तद्धेतुः सर्वभूतानां तस्य हेतुने विद्यते’ ` 2a 
[ श्रन्न० उ० vive J 


Eee 
र. बह परमात्मतस्व सर्वभूतप्राणियों का देत दै; परन्तु उसका देठ 


कोई नहीं है | 
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( ४६७ ) 
उसकी उत्पत्ति का कोई उपादान अथवा निमि 
इसलिये ही वह-- Te Nt 
‘am चित्यः? [ Fo Jo १।२।१८ ] 
ara, नित्य-- 


“अविनाशी वा अरेऽयमात्मा [ इ० उ० ४४५१४] 
“प्रियात्मजननवर्धन परिणाम qang: ema? 
[ Barto उ० ४६ ] 
यड़मावविकारों से रहित; निर्विकार एबं ्रविनाशी है | 
“परमात्मा गुणातीतः? [ te वि उ० ४४१ ] 
तया यह निशुण-सत्वादि गुणों से रहित गुणातीत होने के कारण भी 
अब्यय है | इसलिए शरीर में स्थित होता हुश्रा मी-- 
“असङ्गो ह्ययं पुरुषः! [ Zo So ४।३।१५ ] 
“नात्मानं माया स्पृशति’ [Zo Jo To १।५।१ ] 
*निष्कलं निष्क्रियं शान्तम्‌? [R उ० ६१९] 
“साक्षी चेता केवलो निशुंणश्च' 
[ श्वेश go ६।११ ] 


साया के संसग से रहित, निष्कल, निष्क्रिय, शान्त एवं साक्षी आसमा 
पाप-पुणयात्मक किसी भी प्रकार के फर्मो को नहीं करता श्रोर न उसके फल से 
at लिस होता है ॥ ३१ ॥ 
यथा Gand सौष्ञ्यादाकाशं नोपलिप्यते | 
खर्वचावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ ३२ ॥ 
जैसे TIT व्यापक आकाश GRA होने के कारण समस्त वस्तुओं के 
चाइर-भीतर होने पर भी उन aast के घमं, गुण; दोष; सुगन्धि guy 
आदि से लिप्त नहीं होता, वैसे ही यह साची -- 


‘qaaa gaan ` [ wae so ५६५] 


१. आकाश से भी ala सूइमतर | 
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‘qenta [तत्सूच्मतरं विभाति’ 
[ Ho उ० ३।१।७ 


ain चेत्र आत्मा श्राकाश से भी afta होने के कारण सक 
शरीरों-ेत्रों में बाहर भीतर स्थित होने पर भी उनके पाप पुण्यात्मक कर्मों 
से लिप्त नहीं होता है ॥ २२॥ 

यथा प्रकाशयत्येकः कत्स्नं लोकमिमं रचिः | 

क्षेत्र ast तथा ङत्स्नं प्रकाशयति आरत ॥ ३३॥ 


जैसे एक ही सूर्य संपूर्ण लोक को afer माव से प्रकाशित करता है, 
वैसे ही एक श्रद्वितीय असंग चेत्री-चेत्रज्ञ श्रात्मा समस्त शरीर श्र्थात्‌ ब्रह्मांड 
को अलिपत भाव से प्रकाशित करता है । जैसा श्रुति भी कहती है कि 


qi यथा सबंलोकस्य ag- _ 

ने लिप्यते चाचुधेर्वाह्मदोषैः | 
CRAM सवंभूतान्तरात्मा 

न लिप्यते लोक दुःखेन ata: ॥? 

[ Ho So २।२।११ J 
जैसे समस्त लोकों का चक्षु होने पर भी सूर्य aq संबंधी वाह्य दोषों से fas 
नहीं होता, वैसे ही समस्त भूतों का एक दी श्रन्तरास्मा संसार के दुःख से. 
लिप्त नहीं होता; प्रत्युत परमायतः उससे बाहर ही रहता है ॥ ३३ Il 

चेत्रत्ते्रश्ञयोरेवमन्तर शानचक्तुषा | 
भूतप्रकृतिमोक्ष॑ं च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌ ॥ ३४॥ 
इस प्रकार जो gue उपदिष्ट क्षेत्र-प्रकृति और क्षेत्रश-पुरुष के 
अन्तर--विलक्षणता को शास्त्र WC आचार्यों के उपदेश से जन्य-- 
' '्ज्ञाननेत्रं समाधाय स महत्परमं पदम्‌। 


निष्कलं निश्चलं शान्तं ्रह्माहमिति संस्मरेत्‌ ॥!' 
[ त्रिश ate go ५।२० | 
ibis) dle 3 


a. वह [ ग्रात्मतत्व ] aga से सक्ष्मतर भासित होता दै। 


२. MAE से संपन्न होकर उस महान्‌ परम पद का इस प्रकार अनुभव, 
करे कि वह निष्कल, निश्चल एवं शान्त परब्रह्म मैं ही हँ । 
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adi सच्चिदात्मानं शानचक्षुनिरीक्षते!* 
[ ब° go २१८] 
'विवेक-बिज्ञान के द्वारा सम्यग्हपेण जानते है कि क्षेत्र जड़, इश्य एवं विकारी 
है तथा मैं त्रश Rer एक निर्विकार हुँ । तथा जो शुक्ति में रजतवत्‌; भूत 
च्यक्त--काय, प्रक्ति-श्रव्यक्त-कारण का सर्वाषिष्ठानस्वरूप श्रात्मसचा में. 
a खत्तन्नासदुच्यते? [ato १३।१२] 

ओक्ष--अ्रभाव देखते हैं श्र्थात्‌-- ; 


'एकमेवाहयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन? 
[a° So ६३ ] 
“स्वपूर्णात्मातिरेकेण जगज्जीवेश्वराद्यः | 
a सन्ति नास्ति भाया च तेभ्यश्चाहं विलक्षणः ॥? 
[ Fo So २।११, १२] 


“नो एक अद्वितीय परिपूर्ण स्वात्मा में जगत्‌, जीव; ईश्वर तथा माया को 
शुक्ति सें रजतवत्‌ एवं रज्जु में adag मिथ्या जानते हैं, केवल आत्मसचा को 
ही सर्वत्र adedi में देखते हैं, वे- . 


“ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌? ` [ तै० उ० २॥१ ] 
aala परमपद को प्राप्त होते हैं ॥ ३४ ॥ 
॥ तेरहवाँ अध्याय समास ॥ 


१, maag वाला पुरुष ही सवंगत्‌ सचिदानन्द ्रात्मा को देखता है । 
२. अपने पूर्णास्वरूप श्रात्मा से अतिरिक्त जगत्‌, चीव) इंश्वरादि एक 
मी नहीं हैं तया माया भी नहीं है, में इनसे विलक्षण हूँ | 
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चौदइवाँ अध्याय 
पूर्वाध्याय में भगवान्‌ ने कहा कि-- 


यावत्संजायते किचित्सत्वम' [ ato १३।२६] 

qaga संयोगात्‌? [ato १३२६ ] 

क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से समस्त स्यावर-जंगम प्राणियों की ae होती है 
तथा-- 

‘gaa: प्रकृतिस्थो हि da प्रकृतिजान्‍्गुणानः 

[ गी० १३।२१ ] 

पुरुष_चेत्रज्ञ प्रकृतिष्य होकर कतृत्व-मोक्तुत्व से युक्त हो गुणों के संग के 

कारण ही शुभाशुभ योनियों को प्रास होता है, स्वरूपतः नहीं | इस अध्याय 

में भी उठी का विस्तार से विवेचन करने के लिए रयात्‌ गुणों से सृष्टि कैसे 

होती है ? गुण जोव के बन्धन के हेतु कैसे होते हं! उने मुक्त पुरुषों के 


क्या लक्षण हैं ? तथा उन गुणों से साधक मुक्त कैठे होते दे? इन प्रश्नों के 
निर्णायाथ परम कारुणिक भगवान्‌ बोले-- 


श्री भगवानुवाच 


परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌। 
„ यज्ज्ञात्वा सुनयः aa परां सिद्धिमितो गताः ॥ १॥ 
aft भगवान्‌ बोले--दे aga | मैं दक अनम्य मक्त के प्रति शानों में-- 
` 'सर्वेषां कैवल्यसुक्तिञ्ञौनमात्रेणोक्ता | 
न कर्म सांख्य योगोपासनादिभिः ॥' 
[ afro उ० १।५६ ] 
अरात्‌ कमे, सांखय, योग, उपासना आदि विषयक Bat में भेड--उत्तम 
मोच के साक्षात्‌ साधन रूप ज्ञान को फिर कहुँगा; जिसको जानकर 
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‘aa सुनयः सिद्धि गताः? [fi Ho उ० ८१ ] 
“असंख्याता परम योगिनश्च सिद्धि गताः ? 

[ त्रिश म उ० ८।१] 
सब मननशील मुनिजन इस त्रिगुणात्मक संसार के जन्म-मृत्यु से मुक्त होकर 
मोक्षरूप परम सिद्धि को प्राप्त हुये ॥ १॥ 

इद्‌ शानमुपाश्चित्य मम खाधस्यंसागताः | 
खगेंऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथयन्ति च ॥ २॥ 


इस उपयुक्त चेत्र-क्ेत्रशञ संबंधी परम पावन शान का सम्यक्‌ MNA 
लेकर अर्थात्‌ गुणातीतावस्या को प्राकर महात्मा शोक-मोह से मुक्त हो-- 


“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म! [ तै० go २।१ ] 
मुझ सत्य, ज्ञान, अनन्त, निगुण, निर्विशेष परब्र के साधम्यं-श्रत्यन्ता- 
सेदावस्था को प्राप्त होकर-- 

“भूयस्ते न निवर्तन्ते परावरविदो जनाः’ 
[ कु० so २२] 
“ब्रह्म संपद्यते योगी न भूयः संसृतिं aq’? 
ट [ Pre ato उ० १६१ ] 
महासृष्टि--ब्रह्मा के उत्पत्तिकाल में भी उत्पन्न नहीं होते तथा महाप्रलय--- 
ब्रह्मा के विनाश काल में भी व्ययित नहीं होते ॥ २॥ 


मम योनिमहद्न्नह्म तस्मिस्गभ दघाम्यहम | 
daa: सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥ हे ॥ 


है मारत | संपूर्ण भूतों की-- 


'प्रकृतिह्य स्योपादानमाघारः पुरुषः परः? 
[ao मा० ११।२४।१६ J 


| योनि--उपादान कारण प्रकृति-- 


१. वह योगी ब्रह्म को प्राप्त होकर पुनः way रूप dala को मही 


प्राप्त होता । 
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‘mat तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌? 

[R उ० ४१० J 
खो सब कार्यों की अपेक्षा महद्‌ तथा मुझ ब्रह्म की उपाधि होने के कारण ब्रहम 
कहलाती हैं, उस ma रूप त्रिगुणात्मिका प्रकृति में मैं इश्वर जगत्‌ के 
विस्तार के लिये स्वामास रूप गमं को धारण करता हूँ रथात्‌ 

“एकोऽहं बहुस्यामः [ श्रुति ], 
मेरे बहुत होने के संकल्प से, क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ के संयोग से ब्रह्मा से लेकर 
स्तम्बपर्यन्त समस्त स्थावर जंगमारमक प्राणियों की सृष्टि होती है ॥ U 

aa योनिषु कौन्तेय ada: संभवन्ति at | 
तासां ब्रह्म महययोनिरदं बीजप्रदः पिता 2 
हे कुन्ती पृत्र | ग्रंडज, पिंडज, स्वेदन तथा उद्धित्र--इन चार प्रकार की 
योनियों में जो जो भी मूर्तियाँ श्र्थात्‌ शरीराफार प्राणी उत्पन्न होते हैं--- 
“समस्त ब्रह्माएड समष्टि जननी वैष्णवीं महामायाम?' 
[ त्रिः Ho उ०६।१]' 
। उन सब मूर्तियों की योनि mega तो गर्भधारण करनेवाली माता है और 
मैं बीज प्रदान करनेवाला श्रर्थात्‌ गर्माधान करनेवाला पिता हूँ | इससे यह 
सिद्ध होता है कि माता प्रकृति और पिता मुझ ईश्वर की कृपा से ही जीक 
मुक्त हो सकता है। जैसा कहा भी गया है कि 
“बुद्धि प्रसादाच्च शिवप्रसादाद्‌ गुरु प्रसादात्पुरुषस्य मुक्तिः 
[ स्मृति ]; 
बुद्धि के रूप में परिणत प्रकृति माता की कृपा से तथा शिव एवं गुरु स्वरूफ 
मुझ ईश्वर के प्रसाद से ही पुरुषों की मुक्ति होती है | ४ Ul 


awd रजस्तम इति gu: प्रकृति खंभवाः। 
निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ ५ ॥ 


हे श्राजानुब्राहो | सृष्टिकाल में-- 


१. संपूर्ण ब्रक्लांड--समष्टि की जननी विष्णु की महामाया को | 
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“तमोरजः सर्वमिति प्ररृतिरभवन Tat * 

[ श्रीश मा० ११।२४।५ ] 
सत्व) रन अर तम--ये त्रिगुण प्रकृति से उत्पन्न होकर इस देह में देहघारी- 
शरीरी निर्विकार गुणातीत आत्मा को अपने विकारों से श्राच्छादित करके 
देहाध्यास के द्वारा बांधते हैं श्रर्थात्‌ देह के सुख दुःख से सुखी दुःखी 
करते हैं ॥ ५ Ul 

aa सत्त्व निमंलत्वातप्रकाशकमनामयस्‌ |. 
geaga mà ज्ञानसङ्गेन चानघ ॥ ६॥ 
हे निष्पाप | उन गुणों में सच्त्रगुण-- 


“सर्वं ` भास्वरं विशदं शिवम्‌’ 
[ श्री भा० ११।२५।१३ ] 


‘Pata होने के कारण श्रात्मतत्व का प्रकाशक तथा NATAT निरुपद्रव एवं 
-शान्त है | ग्रतः शान्त होने के कारगा TIN काय - 


सुखेन gaa धमज्ञानादिभिः पुमान? 
[ato मा० ११।२५।१३ | 


सुख के संग से बॉघता है, तथा स्वच्छ और प्रकाशक होने के कारण अपने 
काय घम ओर ज्ञान के द्वारा बाँवता है wala ‘A सुखी हूँ? “मैं घर्मी हूँ? इस. 
नात्म मनोधम के द्वारा बांधता है। ऐसा ही श्रीमद्भागवत में भी 
कहा गया है-- 

“शमो दमस्तितिच्ेक्ता तपः सत्यं दया स्सृतिः | 


तुष्टिस्त्यागोऽस्पृहा श्रद्धा हीदयादिः स्वनिद्वत्तिः ॥' 
[ भी० भा० ११।२५।२ ] 


"शम, दम, तितिक्षा, विवेक, तप, सत्य, दया, स्मृति, संतोष, त्याग, WET, 
Tal, लेजा, श्रात्मप्रीति और दान श्रादि-ये सब सत्वगुण की 
बृत्तियों हैं ॥ ६ ॥ 


१. प्रकृति से सत्त्व, रज एवं तम--ये गुण उत्मन्न हुए | 
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रजो रागात्मकं बिद्धि तुष्णासङ्ग समुद्भवम्‌ । 
तन्नियध्ताति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्‌ ॥ ७॥ 
हे कुन्ती पुत्र | तू रजोगुण को रागात्मक--स्पहायुक्त जान; क्योकि बह 
तृष्णा और संग आसक्ति से उत्पन्न हुआ है, इसलिये यह देहधारी स्मा 
को इस लोक और परलोक के भोगों में ges कएके-- 
‘RAN वध्यते जन्तुः’ [ fo उ० २९८] 
कर्मासक्ति के द्वारा बाँधता है sate विवेकियों को भी akja बनाकर" 
फर्मासक्त कर देता है । जेवा भीमद्भागत्रत में भी कहा गया है-- 


'काम ईहा मदस्तृष्णा स्तम्भ आशीर्भिदा सुखम्‌ | 
मदोत्साहो यशः प्रीतिहास्यं वीय amaa: ॥! 

[afte मा० ११।२५।३ T 
इच्छा, प्रयत्न, घमंड, तृष्णा; Cs, स्तब्धता, याचना, मेदबुद्धि, विषय सुख, 
यश से प्रीति हास्य, पराक्रम और बलपूर्वक उद्योग करना ्रादि--ये सब- 
रजोगुण की चृत्तिया हैं ॥ ७॥ 

$ 

तसस्त्वक्षानज विद्धि ated सवं देहिनाम्‌। 
प्रसादालस्य निद्राभिस्तन्निवध्नाति भारत ॥ ८॥ 
हे भारत | तू-- 

“तमो मूढं लयं जडम्‌? [ भ्री० मा० ११।२५।१५ ]; 
aq प्राणियों को मोहित करनेवाले श्रर्थात्‌ विवेक बुद्धि के नाशक इस तमो- 
गुण को श्रज्ञान से उसन्त हुश्रा जान | यह जीवात्मा को प्रमाद, MAA 
आर निद्रा के द्वारा बाँधता है। जैसा श्री मद्धागवत में भी कहा गया हैं-- 


ऋषधो लोभोऽनृतं हिंसा याञ्चा दस्मः कलमः कलिः । 
शोकमोहौ विषादार्ती निद्राऽऽशा भीरनुद्यमः ॥' 

[ श्री० मा० ११।२५।४ } 
क्रोध, लोम, मिथ्यामाषण, हिंसा, याचना; पाखंड, भम, कलह, शोक, मोह, 
विषाद, दीनता, निद्रा, आशा, भय और अनुद्यमशीलता आदि--ये सबः 
तमोगुण की इच्या हैं ॥ ८ ॥ 
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ea सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत | 
ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ ६ ॥ 


हे मारत | सत्त्गुण-- 
“सुखेन सुज्येत! [ श्री» भा० ११।२५।१३ ] 
सुख में जोड़ता है आर रजोगुण-- 
| “युज्येत कर्मणा? [Ao मा० ११।२५।१४ J 
RAE रजोगुणात्‌ [ ब्र० ło go] 


-कमं में जोड़ता है। तथा तमोगुण ज्ञान को ग्राच्छादित करके प्रमाद, आलस्य 
ant निद्रा में लगाता है । अ्रथवा-- 


“तमोगुणाज्ञीव हिंसा कोपोऽहंकार एवं ला 
[ao वै इः ] 
तमोगुण से जीव fear, कोप ओर श्रहंकार होता है ॥ ६ ॥ 
रजस्तमश्चाभिमूय सर्वं भवति भारत | 
रजः खर्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥ १० ॥ 


है मारत | रजोगुण ओर तमोगुण को दबाकर सत्त्वगुण प्रबल होकर 
अपना व्यापार करता है ओर रणोगुण तथा सत्वगुण को दब्राकर तमोगुण 
अपना व्यापार करता है तथा ,तमोगुण और सत्त्वगुण को दबाकर रजोगुण 
अपना व्यापार करता हैः॥ १०॥ 


सबंद्वारेषु देहेऽ स्मिन्प्रकाशः उपजायते | 
ज्ञानं यदा तदा विद्यावृद्धं खरबमित्युत ॥ ११॥ 
जब--- 
“यदा fad प्रसीदेत इन्द्रियाणां च निवुंतिः | 
देहेऽभयं मनो5सह्ञ' तत्‌ सत्त्वं विद्धि मत्पदम्‌ ॥* 
[ श्रीश मा० ११।२५।१६ J 


- इस भोगायतन शारीर के शरोत्रादि द्वारों--इन्द्रियों में प्रकाश--ज्ञान उन्न 
हो अर्थात्‌ जब चित्त प्रसन्न, शुद्ध, विषयों के सम्पक से रहित हो, इत्हिया 
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शान्त हों; देह निर्भय हो तथा मन वैराग्ययुक्त-रागरहित हो; उस समय 
सर्वगुण की इद्धि समनी चाहिए, चो मुझ परमात्मा की प्राति का 
साधन है ॥ ११॥ 
लोभ: प्रवृत्तिरारम्भः कमणामशमः स्पृहा । 
रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ ॥ १२॥ 


हे मरतश्रेष्ठ | लोम-बिचेषणा, पुत्रेषणा एवं लोकैषणा की प्रबल इच्छया 
प्रदत्ति-न करने योग्य करमो में भी प्रवृत्त होना, फर्मारम्म--लौकिक-पैदिफ 
सकाम कर्मा को करना; श्रशम--क्राम, संकल्पादि के कारण मन का ग्रशान्त 
होना, स्पृद्द-वस्पुओं के प्रति राग--श्रातक्ति--ये सब लक्षण रजोगुण के 
बढ़ने पर उत्मन्न होते इं Sar कि श्रीमद्भागवत में भी कहा गया है-- 


‘figda क्रियया चाधीरनिद्वृत्तिश्व चेतसाम्‌ | 
TARA सनो sed रज पतैनिंशामय ॥! 

[ भी० मा० ११।२५।१७ ] 
क्ष कमं करते हुए बुद्धि श्रधीर, ज्ञानेन्द्रियाँ aga, कमेन्दरियाँ विकृत, शरीर 
अश्वस्य एवं मन श्रान्त हो जाय; तब रजोगुण को बढ़ा हुआ समझना 
चाहिए ॥ RR II 

झप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एवं च। 
तमस्येतानि जायन्ते Ras कुरूनन्दन ॥ १३॥ 


हे कुरुनन्दन | श्रप्रकाश--विवेक बुद्धि का लुप्त होना, श्रप्रबृत्ति-स्तब्घता 
कर्मों में प्रवृत्त न होना; प्रमाद-प्रास कर्मो को न करना Bal कर्मा में 
असावघानो का होना; जीका न लगना; मोह--मूढ़ता, मिथ्या) अभि- 
निवेशये सब्र लक्षण तमोगुण के बढ़ने पर उत्पन्न होते हें। ऐसे ही 
-औ मद्भागवत में भी कहा गया है-- 
'लीद्द्चित्तं विलीयेत 2aaM ग्रहण्णेऽक्तमम्‌ | 
मनोनष्टं तमो र्लानिस्तमस्तदुपघारय ॥? 
[ato मा० ११।२५।१८ ] 
“जब चित्त इन्द्रियों से विषयों को ग्रहण करने में weal हो जाय ओर खिन्न 
होकर विलीन होने लगे, मन नष्ट सा हो जाय तया श्रज्ञान ओर ग्लानि की 
afe हो; तब तमोगुण फो बढ़ा हुआ समझना चाहिये | 
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qq जयेद्‌ रजः Ta तमो मूढं लयं जडम्‌ | 
युज्येत शोकमोद्दाभ्यां निद्रयाहिसयाऽऽशया i’ | 
[ ato मा० ११।२५।१५ ] 
जब मोह, लय श्र जड़ता के स्वमाववाला तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण 
को जीत लेता है, तब जीव शोक; मोह, निद्रा, हिंसा और आशा से युक्त. 
हो जाता है ॥ १३॥ 


यदा सरवे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहक्षत्‌ । 
तदोत्तमविदां -लोकानमलान्प्रत्िपद्यते ॥ १४ ॥ 


जब यह देहधारी देहाभिमानी जीवात्मा-- 


“सरवे प्रलीनाः स्वर्यान्तिः [Ro मा० ११।२५।२२ ]¦ 
सत्वगुण की द्धि में मृत्यु को प्राप्त होता दै, तन तत्वज्ञों के मलरहित स्वर्गादि 
` उत्तम लोकों को प्राप्त होता है ॥१४॥ 


रजसि प्रलयं गत्वा कमंसङ्गिषु जायते | 
तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥१५॥ 


श्रौर जब-- 


ATM रजोलयाः? 
[ श्रीश aro ११।२५।२२ ] ' 


रजोगुण की gfe के समय मृत्यु को प्राप्त होता है, तो कर्मा में area: 
मनुष्यों क्री योनि में उत्पन्न होता है तथा जब तमोगुण की वृद्धि में मृत्यु को 
प्रास होता है, तब मूढ्योनियों में TA पशु, Tat, कीट, पतंग आदि. 
योनियों में उत्पन्न होता है | 
अथवा-- 
'तमोलयास्तु निरयं यान्ति’ 

[ श्री० भा० ११।२५।२२ ]. 
नरक को प्राप्त होता है ॥१५॥ 
कमणः gaeng: सात्त्विकं निर्मल फलम्‌ | 

रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमखः फलम्‌ MRI. 


री 
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९ zI A 
ओर निमल कहा है आर्थात्‌ सुख और ज्ञान बतलाया है; तथा राजस कम का? 
फल बार-बार TAY रूप दुःख बतलाया है; तथा तामस कर्म का फल 
ATA बतलाया है ॥१६॥ 


ऋषियों ने ईश्वरापंण बुद्धि से अनुद्धित घास्तिक फर्म का फल afar ः 


SERAI शानं रजसो लोभ एव च | 
THEM तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥१७॥ 
इस प्रकार सस्वगुण की बृद्धि से ज्ञान उन्न होता है और रजोगुण की 
बृद्धि से लोम उत्पन्न होता है और तमोगुण फी बृद्धि से प्रमाद, मोह एवं 
अज्ञान उत्पन्न होता है ॥१७॥ 


RY 
Se गच्छुन्ति cea मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। 
जघन्यगुणवत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः Man 

सत्त्गुण-- : 


"सस्बलङ्गादपीन्‌ देवान्‌ रजखासुरमालुषान* | 
aaa qadri आमितो याति कर्मभिः ॥ 
[ श्री> मा० ११।२२।५१ ] 

में स्थित सात्विक पुरुष ऊध्वं श्रर्थात्‌ as देवलोकादि उच्च लोकों को प्राप्त 
करते है घौर रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य अर्थात्‌ मनुष्य लोक को 
प्राप्त होते हैं; तथा जबन्य- faze तमोगुण में स्थित तमोगुणी पुरुष नीच 
पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि योनियों को प्रास AR बार-बार जन्मते और 
मरते रहते हें ॥१८॥ ; 

नान्य॑ शुणेभ्यः कर्तारं यदा guga | 

gma परं वेत्ति मदूभावं सोऽधिगच्छति ॥१६॥ 


जिस काल में द्रष्टा-साच्षी पुरुष 


१. अपने कर्मो के अनुसार भ्रमता gar जीव सत्त्वगुण के संग सेः 
ऋषियों आर देवों के लोक में, रजोगुण के संग से अ्रसुरों ओर 
मनुष्यों की योनि में तथा तमोगुण के संग से भूत, प्रेत एवं पशु,. 
पक्षी आदि योनियों में जाता दै | 

३१ 
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qatg ओचस्य द्रष्टा वाचोद्रश मनसो yur 
TSCA प्राणस्य द्रा तमसोद्रष्टा Baca दृष्टा? 
[Zo So उ० २] 


“साक्षी चेता Raat नि्शुणश्च [ श्वे० Fo ६।११] 
ज्ञानेन्द्रिय) केन्द्रिय अन्तःकरण तथा प्राणाद सबके प्रकाशक अपने स्वरूप 
में स्थित होकर gut से मिन्न किसी अन्य को कर्ता नहीं देखता श्रर्थात्‌ यह 
अनुभव करता है कि गुण ही समस्त क्रियाश्रों के कर्ता हँ, श्रात्मा नहीं 
क्योंकि 

"परमात्मा शुणात्तीतः? [ do वि० उ० ४।४१] 
"निष्कलं निष्क्रिय शान्तम्‌? [ श्वे० To ६।१९ ] 

'आकाशबत्सवेगतश्थ नित्यः’ [ श्रुति | 
आत्मा गुणों से परे गुणातीत, निष्कल, निष्क्रिय, शान्त, श्राक्ाशवत्‌ सवंगत्‌ 
और नित्य है; 

“ज्ञेवकिचित्करोमीति युक्तो ata तत्ववित्‌’ 
[ ato wie J 
इन्द्रियाणील्द्रियाथेपु aca इति धारयन्‌? [ गी० wie ] 
“इसलिये मैं कुछ भी नहीं करता हूँ? इन्द्रियाँ ही इन्द्रियों के wai में बतंती 
३ । उस काल में श्रास्मा-श्रनात्मा के विवेक-विश्ञान से सम्पन्न ब्रह्मवेत्ता मुक 
निगुण निर्विशेष ब्रह्म के भाव--स्वरूप को प्राप्त होता है mag जीवन्मुक्त 
होता है ॥ १६ ॥ 
शुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसशुद्भवान्‌। 
जन्मसत्युजरादुःखेविमुक्तो5सतमरतुते ॥ २०॥ 
यह देही आत्मा शरीर के आर्क इन तीनों गुणों का अतिक्रमण” 
करके श्रर्थात्‌ अपने सा्षि्व एवं निर्विकारत्व में स्थित होकर अथवा 
'सर्चमिद्महं च वासुदेवः’ 


“यह सब और मैं वासुदेव ही हुँ? इस सर्वात्मदृष्टि से गुणों को WH करके 
जीते जी हो-- 
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“जात्वा तं सत्युमुखात्प्रसुच्यते”) 
GATE ME जरा आदि दुःखं से युक्त होकर-- 


Raga इह भवति?२ 
अमृतस्वल्प आत्मतत्व को प्राप्त होता है॥२०॥ 


[ ना० प० उ० ९।१ J 


[ र° पू० उ० १६६] 


अजुन उवाच 


> (२९ २५ 
META TTT भवति प्रभो l 
किसाचारः कथं चेतांत्रीन्युणारतिवतते ॥ २१॥ 
aga बोला--हे प्रमो | इन तीनो हे अतीत-- 
ger किन-किन लचों से युक्त होता है? और वह 
होता है? तथा मनुष्य किऽ प्रकार 
सकता है ? | २१॥ 


गार हुआ गुणातीत 
k कैसे श्राचरणवाला 
इन तानो गुणों का अतिक्रमण कर 


श्री भगवानुवाच 


भकाशं च प्रवृत्ति च मोहमेब च पारडव | 
न ale संप्रब्वानि न निवृत्तानि ISAT ॥२२॥ 


गुणतीत पुरुष सत्तगुण के कार्य प्रकाश, रजोगुण के कार्य प्रबृत्ति तथा 
तमोगुण के कार्य मोह के प्रद्गमत-प्राप्त होने पर दुःखशुद्धि से द्वेष नहीं करता 
श्र न सुख बुद्धि से उनकी Rafe की इच्छा ही करता है; क्योंकि 
'विक्षेपो चा समाधिर्वा अनसः स्याद्विकारिणः? 
[aao go २१ ] 
विक्षेप ate तमाधि मन के ही धर्म हैं, निर्विकार रातमा के नहीं । इसलिये 


Juda पुरुष इन्द्रियों के समाहित तथा Afar होने पर राग द्वेष को प्राप्त 
नहीं होता; किन्तु-- 


“साक्षीचेता केवलो निगुणश्च' [wo उ० ६।११.] 


१. उस परमात्मतत्त्व को जानकर जीव मृत्यु के मुख से मुक्त हो 
खाता है। 
२. विद्वान्‌ यहीं जीते जी श्रमर हो जाता है | 
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rene साक्ष्यधर्माः संस्पृशन्ति विलक्षणम्‌ l 
झविकारमुदासीन॑ ग्रहघर्माः प्रदीपवत्‌ ॥' 

[ Ho उ० २१]; 
adag अथवा दीपकवत्‌ इनको प्रकाशित करता हुआ अपने साक्षित्व, निर्वि- 
कारत्व एवं उदासीनत्व में शान्त रूप से स्थित रहता है । इस प्रकार gE: 
पद से गुणातीत महात्मा का स्वसंवेद्य लक्षण कहा गया ॥ WN 


उदासीनवदासीलो gaat न विचाल्यते | 
गुणा ada इत्येच- योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥ २४ II 
जो-- 
'स्वमसज्ञमुदासीन परिक्षाय नभो. यथा? 
9 [ श्र उ० ५१] 
सदैव अपने स्वरूप में MA BIT, उदासीन एवं साची रूप से स्थित. 
रहने के कारण यह AAT करता दै कि-- 
“इन्दरयेरिन्द्रियार्थेषु gut aig = 
[ io मा ११।११।९ F 
केवल aware गुण ही अपने श्रपने कार्य रागद्वेष के द्वारा अपने गुणों में 
* ada हैं, सुभ 
‘rene निष्क्रियं grea’ [Ae so ६।१६ || 
“असङ्गो हायं पुरुषः? [Zo so ४।३।१५ | 
निष्कल, निष्क्रिय, शान्त, असंग एवं गुणातीत आत्मा का इनसे कोई मी 


प्रयोजन नहीं | इस प्रकार जो -- 


“शुद्धसन्मान्न संवित्तेः स्वरूपान्न चलन्ति ये" 
[ म० 3० wie Ji 


3800 ene 
F १, जैसे दीपक ग्रह के धमं से लिप्त नहीं होता वैसे ही निर्विकार न 
सीन; विलक्षण साक्षी aa अनात्मबुद्धि gk के घम 3 
लिपायमान नहीं होता । 
२. शुद्ध सन्मात्र संवितू-आत्मा के स्वरूप से जो विचलित नहीं होते |: 
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आत्मा के ARTI से युक्त होने के कारण अपने स्वरूप से कमी 
aRt नहीं होता; उसको गुणातीत कइते हें ॥ २३ ॥ 
Sagaga: स्वस्थः लमलोष्टाएमक्ाञ्चनः। 
तुस्यग्रियाप्ियो घीरस्तुल्य निन्दातम संस्तुतिः ॥ ३७ ॥ 
'लो— 


'शगद्घेषवियुक्तात्मा खमलोष्टाशमकाञ्चनः' 
[ ना० qo उ० ३।३४ ] 
राग-द्वेष से मुक्त समदर्शी जीवन्पुक्त पुरष 
staga न॒ asia gazakka: 

[ Fo Fo ५।३७] 
सुख-दुःख में सम रहता हैं; तथा जो देताभाव देखने के कारण aes, सबंदा 
केवल अपने स्वरूप में ही Raa रहता है; तथा सत्र सर्वात्मद्रान के कारण 
मिट्टी, पत्थर और स्वर्णं में समहष्टि वाला है; तथा-- 

“प्रियाप्रिये ले स्पृशतः [ श्रा० go १५ ] 


“इष्टवा रस्यमरम्यं वा स्थेयं वस पाषाणवत्सदा! 
[ श्रत्र० उ० ५।११८] 


smag रहितः समया स्वच्छ्याधिया’ 
[ wo उ० २५७ ] 


जो प्रिय--इष्ट, श्रप्रिय-अ्रनिष्ट में सदैव पाषाणबत्‌, उद्वेग--श्रानन्द से 
रहित, सम, शान्त रहता है; तथा जो धीर निर्विषयी पुरुष-- 
“स्तूयमानो न तुष्येत निन्दितो न शपेत्परान्‌ ' 
[ कु० उ० १२] 
'निन्दा-स्वुति में सम रहता दै, उसे गुणातीत कहते हैं ॥ २४ Il 


z व nn 
१. ब्रह्मवित्‌ को प्रिय और रप्रिय स्पशं नहीं करते । : 
३. स्तुति होने पर चो ae नहीं होता और निन्दित होने पर दूसरों को , 
शाप नहीं देता । 
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मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः | 
सर्वारस्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥ ay | 
जो जीवन्मुक्त सर्वात्मदरशंन के फारण-- 


साधुभिः पूज्यमानेऽ स्मिन्पीञ्यमानेऽपि दुजलेः | 
समभावो भवेद्यस्य ख जीवन्मुक्त इप्यते ॥? 

[ Ao उ० ४७ 
साधु पुरुषों से पूजित--मान के प्रास होने पर तथा g से तिरस्कृत 
अपमानित होने पर हर्ष विषाद से शून्य सदैव सम रहता है; तथा जो-- 

'शुचुसित्रखसानदक्‌? [ Ho So ६।६४]. 
qg faa में fane aane से रहित सम शान्त रहता है; तथा जो-- 

'ातकामस्य का स्पृहा? [ माणडू० alo श६ | 

"नित्यतृप्तो निराश्रयः’ [ amo 3० ५।६७ J 
आसाम पुरुष परमात्मा में नित्य da एबं निरपेक्ष होने के कारण देहयात्रा 
के श्रतिरिक्त-- 

“सवक मं परित्यागी [ mae उ० ५।६७ J 


इ्-भ्रदष्ट फल के जनक सम्पूणं लौकिक श्रथबा वैदिक कर्मा का त्यागी 
है, उसे गुणातीत कहते हैं । इस प्रकार भगवान्‌ ने 'उदाखीबवत!? से लेकर 
इस पद तक गुणातीत पुरुष के परसंवेद्य श्राचरण को बतलाया ॥ २५ IL 


at च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते | 
ख गशुणान्समतीत्येतान्त्रहमूयाय करपते ॥ २६॥' 


जो मुक सर्वभूतान्तर्यामी परमानन्दघन बासुदेव को द्वादश श्रध्याय में 
कयित श्रव्यमिचारी--प्रेम लक्षणा ऐकान्तिक भक्तियोग के द्वारा उत्कणिठत 
gaa से मेरे संयोग--वियोग से सुखी-दुःखी होता gar, आसक्तचित्त होकर 
तेलघारावत्‌ ञ्रविच्छिन्नरूप से सवदा सेवन--भजन करता दै, वह इन 
सत्वादि गुणों का श्रतिक्रमण करके ब्रह्मभाव को प्राप्त होने के योग्य होता è 
अर्थात्‌ मोच को प्रास होता है। 
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( ४८७ ) 
ऐसे ही भगवान्‌ कपिल ने भी कहा दे-- 


'सद्शुरशुतिमा्ेण मयि सवेगुहाशये | 
अनोगतिरविच्छिन्ना यथा Teese ॥ | 
wad अक्तियोगस्य निशुंणस्य eaea | 
7 झाहैतुक्यव्यवहिता या af: पुरुषोत्तमे ।.? 
[ श्री० भा० ३।२६।११,१२ ] 
‘a एव अक्तियोगाख्य आत्यन्तिक उदाहृतः | 
येतातित्रज्य fay मद्भावायोपपद्यते i 
[ श्री० मा० ३।२६।१४ ] 
जैसे गंगा का प्रवाह अविच्छिन्नरूप से समुद्र की श्रोर बहता रहता है, वैसे 
ही मेरे गुण के श्रवणमात्र से मुझ सर्वान्तर्यामी में मन की गति का तैलधारावत्‌. 
ग्रविच्छिन्नळ्य से हो जाना तथा gw पुरुषोत्तम में श्रहैतुकी अव्यभिचारिणी 
maa प्रीति छा होना ही निशुण भक्ति योग का लक्षण कहा गया है | 
वह aaa भक्तियोग ही श्रात्यन्तिक साध्य-परम निःश्रेयस कहा गया है, 
इसके द्वारा भक्त तीनों गुणों का श्रतिक्रमण करके मेरे माव--त्रह्ममाच को 
प्राप्त हो जाता है ॥ २६ ॥ 
saat हि परतिष्ठाहमसृतस्याव्ययस्य च। 
शाश्वतस्य च घर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥ २७॥ 


क्योंकि मैं निर्गुण निरुपाविक akaagana परमात्मा ही सोपाधिक 
अमृतस्वरूप-अविनाशी, अव्यय--निर्विकार ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ, तथा उसके 
साधन शाश्वत--सनातन धर्मे की मी प्रतिष्ठा-ग्राश्रय हूँ श्रौर ऐकान्तिक-- 
ग्रखंडित सुख-भूमानन्द का भी मैं परमानन्दस्वरूप परमात्मा ही प्रतिष्ठा 
आश्रय हूँ | इसी प्रकार ब्रह्मानी ने भी कहा है— . 


'एकस्स्वमात्मा पुरुषः पुराणः 
खत्यः स्वयं ज्योतिरनन्त द्यः | 


EESTE Se sO SES मनन न+5 

१. आप एक सर्वात्मा, सनातन पुरुष, सत्य, स्वयं प्रकाश, अनन्त,- 
सबके आदि मूल कारण, नित्य, Aa, ञखंडानन्दस्वरूप फहसघ- 
रहित--शुद्ध, पूर्ण, ग्रद्वितीय, संपूर्ण उपाधियों से मुक्त एव 
श्रमृतस्वरूप हैं | 
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Ratsatssage निर्जचः 
पूणोऽद्वयो मुक्त डपाचितोऽस्ृतः॥? 
य [ afte मा० १०।१४।२३ ] 


“ञ्सुतवपुः' [ स्मृति ] 


“सर्वेषामपि वस्तूनां भावार्थो अवहित स्थितः ।' 
तस्यापि भगवान्कृष्णः किमतडस्तु TATA ॥! 

2 [ भी० मा० १०।१४।५७ ] 
सब वस्त्रों के कारण के मी परमकारण हैं श्रानन्दकन्द सचिदानंद भगवान्‌ 
भी कृष्णचन्द्र | इसलिये उनसे भिन्न श्रणुमात्र भी नहीं दै । Star कि भगवान्‌ 
ने स्वयं कहा है-- 


“मत्तः परतरं नान्यरिक चिद स्तिः [ato ७७] 


इसलिए गुणों के प्रबाह से मुक्त होने के लिए भक्तों को भक्तिभाव-समन्बित 
होकर अ्रनन्ययोग से उस सचिदानन्दघन मूर्ति परम प्रियतम शी इष्णचंद की 
प्रेमामक्ति से उपासना करनी चाहिए || २७॥ 


॥ चोदहवाँ श्रध्याय समास ॥ 


स 

१, समस्त वस्तुओं का भावाय -परमार्थरूप अपने करण में स्थित होता 
है, उसके मी परमकारण हैं भगवान्‌ श्री कृष्ण; तो फिर उनसे मिन्न 
किस वस्तु को बताया जाय | 
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sea अध्याय 


पुरुपोत्तसयोग 
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=, ot | v X 
ei अध्याय 
आनन्दकन्द सचिदानन्दघन बासुदेव ने पूर्वाध्याय के श्रत में कहा कि- 
‘al च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते? 
Soo [ गी० १४२६ ] 
बो श्रव्यभिचारी ऐकान्तिक भक्तियोग के द्वारा मेरा भजन करता है, वह मेरी 


he गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्ममाव को प्राप्त होता है। परन्तु यह 
argi agent बिना वैराग्य के प्रात होनी असंभव है। इसलिये भगवान्‌ 
गीता Tag अध्याय सं बराग्य की sale के लिए बृक्ष का रूपक देकर 
संठार के स्वरूप का वणुन करते हुए बोले | 
थी भगवानुवाच 
x $ ° 
Ska मूलमधः शाखमसश्चत्थं प्राहुरव्यम्‌ | 
छन्दासि यस्य पर्णानि यस्तं वेद्‌ स वेदवित्‌ ॥ १॥ 
भक्तवत्सल भगवान्‌ ने कहा कि हे अजुन | इस संसार-बृचष का मूल- 
कारण WAR से उत्कृष्ट, अतिसूद्वम, नित्य, निर्विकार सर्वाधिठानस्वरूप--- 
'एकमेब्ाद्वितीयं ब्रह्म’ [ त्रिश Ho go ३१] 
एक अद्वितीय ब्रह्म दै | जैसा कि श्रुति मी कहती है-- 


'ऊध्वंमूलोऽचाकशाख पपोऽश्वस्थः सनातनः’ र 
[ Fo So २।३।१ | 


“जिसका मूल ऊपर की ओर और शाखायें नीचे की शरोर हैं ऐसा यह अश्वत्य 
इच सनातन =P 
ऐसे ही पुराण में भी कहा गया है-- 
‘HAG मूल प्रभवस्तस्यै वानुग्रदोस्थितः | 
a 
2 बुद्धिस्कन्धमयश्चेव इन्द्रियान्तरकोटरः ॥ 
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महाभूतविशाखश्व विषयैः पत्रवांस्तथा। 
घर्माचमंसुपुष्पश्च सुखदुःखफलोदयः ॥ 

« आजीव्यः सर्वभूतानां sage: सनातनः | 
qaga aa त्रह्माचरति नित्यशः ॥ 
एतच्छित्वा च भित्वा च ज्ञानेन परमासिना ॥ 
ततञ्चात्मरतिं प्राप्य तस्मान्यादर्तते पुनः ॥? 

[ पुराण ] 


*श्रव्यक्त रूप मूल से उसन्न हुआ। उसी के श्रनुग्रह से वढा हुआ, बुद्धि रूप 
प्रधान शाखा से युक्त, बीच वीच सें इन्द्रिय रूप कोररोंबाला महाभूत रूप 
शाखा-प्रतिशाखाश्रों वाला, विषयरूप पचंवाला, घर्म और aga रूप 
सुन्दर पुष्पोबाला तया जिसमें सुख दुःख रूप फल लगे हुए हैं, ऐसा यह 
भूतो का ाजीव्य सनातन ब्रह्मबृच हे । यही qaqa है, इसमें ब्रह्म सदा 
रहता है । ऐसे इसी ब्रह्मवृक्ष का ज्ञानरूप श्रेष्ठ खड्ग द्वारा छेदन -भेदन 
करके रौर BRAT A प्रीति लाम करके फिर वहाँ से नहीं लोटता |? तथा 

' ब्रह्मा उससे निकृष्ट; श्र्वाचीन होने के कारण शाखा हैं अर्थात्‌ जिस प्रकार 
शाखाओं से वृक्ष at विस्तार होता है, वेसे ही-- 


‘mam तन्यते fet anata स्वयंसुवा' 
l [ wo go ४५० ] 


ae के मानत्तिफ संकलग से इस संघार रूपी aq की अण्डज, पिणडन स्वेदज 
ait उद्भिज रूपी डालियों aaa het हुई हैं | तथा यह संसार-इक्ष-- 


“प्रलयादिकं श्रयमाणत्वाद्‌नित्यत्वं वदन्त्यन्ये? 
[ त्रि म० So ३।१ ] 


सृष्टि और प्रलयादि से युक्त होने के कारण कल तक भी न टिकने वाला; 
qu, aha, मृगनलवत्‌ तथा गन्धवनगरवत्‌ मिथ्या है; 


“प्रतिभासत पचेद्‌ न जगत्परमार्थतः’ 
[ Ho go ५।१०८ F} 
eset. कळी 


१, इस संसार का Ulett में प्रलयादि का वर्णन सुनने से कुछ लोग 
इसको श्रनित्य कहते दें | 
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( ४६३ ) 
केवल इसकी प्रतीतिमात्र है, परमार्थतः है नहीं | 


वाहतो नित्यत्वं aaa केचन’) 
[ Pro म० उ० ३।१ ]! 
“रष संसारतरुः पुराणः?* 
[o मार ११।१२।२१ ] 
परन्तु यह त्रनादिकाल से नदी के प्रवाहवत्‌ शविच्छिन्त रूप से चला 
आ रहा है, इसलिये इसको कोई व्यय कहते हैं | अथवा जैसे लट्टू रतिः 
बेग से घूपने के कारण अपने स्थान पर स्थिर सा प्रतीत होता है, वैसे ही 
यह संतार भी अतिवेग से घूभने-परिवर्तित होने के कारण स्थूल बुद्धि सेः 
अपने स्थान पर स्थिर सा प्रतीत होता है, इसलिये भी इसे श्रब्यय कहते हुँ । 
तथा वेद ही जिसके पत्ते हैं झर्थात्‌ जैसे पत्तों से ही वृक्ष फी रक्षा तया शोभा 
होती है, वैसे दी ऋहक्सामादि वेदरूप पत्ते भ्ौत-स्मात ग्रादि वैदिक कर्मा के. 
द्वारा इस संसार वृक्ष की रक्षा ओर बुद्धि करते है तथा उसकी शोभा को मीः 
बढ़ाने बाले हैं | 
ऐसे ही मनु जी ने भी set ै३-- 


SJA चयो लोकाश्रत्वास्थाभ्रमाः पृथक्‌ | 
भूतं सव्यं अविष्यं च सवे वेदा्प्रसिध्यति ॥ 
शब्द्‌ः LAI रूपं च Tat गन्धञ्च पञ्चमः | 
a squat Iggy saa tl 
Raft सर्वभूतानि gme खनातनम्‌ |? 
[ Ho o १२६७-६६ ]' 


- चारो ay, तीनों लोक, चारो ग्राश्रम और भूत, वतमान एवं भविष्य Faw 


वेद से ही सिद्ध होते हैं। शब्द, स्पश, रूप, रस ओर पाँववाँ गन्ध ये सबा 


ग्रसूतिगुण कर्मानुसार वेद से ही उत्पन्न होते हैं। सनातन वेदशास्त्र ही 
सम्पूर्ण भूतप्राणियो का भरण-पोषण करता है ।? इस प्रकार जो वेदों के द्वारा 


इस संसार वृक्ष के मूल सर्वाविष्ठान स्वरूप उत्कृष्ट परमात्मतत्त्व को नित्यः 


निर्विकार एवं-- 


१. कुछ लोग प्रवाह रूप से चले श्राने के कारण नित्य कहते हैं। 
२. यह संसार दक्ष ग्रनादि है| 
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‘sate स्तस्बपयन्तं AMAA उपाघयः? 
[ T° So १६ ] 
- “आबन्रह्ममुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनःः [ गी० ८१६ ] 
ब्रह्मादि समस्त लोक-लोकान्तर को-- 


qami az a agaaa’ 
[ श्रीश मा० ११।१२।२३ ] 


मायामय=-मिथ्या, छणमंगुर श्रौर बन्धन का हेतु समझकर विवेक, वैरास्यादि 
साधन चतुष्टय-सम्पन्न होकर सम्पूणं कल्पित wal की star करके केवल एक 
परमात्मा के ही MIA होकर श्रनन्य भक्ति से नित्य निरन्तर भगद्धनन 
करता है, वस्तुतः वही वेदवेत्ता वही saa श्रोर वही पणिडत है | 


अथवा जो-- 
“काय कारणमात्रसेव’ 


कार्य कारण रूप ही होता है? इस नियमानुसार फाय-कारण में श्रभेद देखने 
के कारण-- 


‘ad लोकं च चिन्मात्रं war मत्ता च चिल्सयम! 
[ ते० वि उ० २।२६ ] 


सब लोक तथा स्वत्ता, मचा को चिन्मय जानता है, वही वेदवेत्ता है; क्यो कि-- 
“सचे वेदा यत्पदमामनन्ति’ [ To To १।२।१५ | 
“सारे वेदों का अथ परमात्मा ही है । इसलिये जो वेदों के मूल परमात्मा को 


जानता है, वही वेदवेत्ता, Tag है, श्रन्य नहीं ॥ १॥ 


अघश्चोध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा 

गुण JA विषय प्रवालाः । 
TAT मूलान्यनुसंततानि 

कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ २॥ 


१. जो नाम रूपात्मक Aana को मायामय जानता है, वही 


वेदवेत्ता दै | 
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a र इच्‌ की शाखायें सत्व, रज श्रौर तम इन तीनों गुणों से 
s प, रस, गन्ध, शब्दादि विषय रूप 
H Si it कोपलों के द्वारा अपने 
“ध्वे सात्विकोमध्येराजसोऽघस्ताम्स ! इति? 
; [ शारी० उ० ५] 
व, सनुष्य और तियं 

दे A a ie तियंगादि योनियों के रूप में नीचे, ऊपर सर्वत्र फैली हुईं 
हैं। इस प्रकार पूवकयित उख्य मूलकारण परमात्मा से भिन्न इस संसार-बृच् 
की काम एवं कर्म की उत्पत्ति की ग्रवान्तर झारणभूता बाँधनेवाली अ्रहंता- 
ममता एवं वासनारूपी मूलें--जड़ें देवादि लोकों की अपेक्षा नीचे मनुष्य 
लोक में भी सवत्र फैली हुई हे | arad यह है कि मनुष्य लोक में ही 
कर्माधिकार है । इसलिये जैसा जो फर्म करता है उसके श्रनुसार ही वह 
नीची-ऊँची योनियों को प्राप्त होता है॥ २॥ 


‘a खरूपसस्येह तथोपलभ्यते 
_ नासतो न चादिने च संप्रतिष्ठा | 
अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल- 
मसङ्गशस्त्रोण esa छित्वा ॥ ३॥ 
अजुन | इस संसार वृक्ष का Ser स्वरूप वर्णन किया गया है, वस्तुतः 
विचारकाल में वैसा उपज्ञव्ध नहीं होता; क्योंकि ae— 
'यथागन्धर्वनगरं यथा वारि मस्स्थले? 
3 [aa उ० १२० ] 
sagi यथा स्वप्न? [यो० शि० 3० ४१० ] 
गन्धर्व नगरवत्‌ ; सगजलवत्‌ एवं स्वसवत्‌ मिथ्या है | 
'इद्‌ं प्रपञ्चं नास्त्येव नोत्पन्नं नोस्थितं कचित्‌? 
[ ते० fro go ५।३१ ] 
वस्तुतः इस प्रपञ्च की त्रिकाल में भी सत्ता नहीं है-- 
प्रतिभासत gag न जगत्परमार्थंतः' 
[ Ho Fo ५।१०८] 
केवल अज्ञान से ही इसकी प्रतीति a रही है, परमायंतः है नहीं | 
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तया जैसे बन्ध्या के पुत्र का न आदि--जन्म है और न अन्त--मुत्युः 
ही; तथा जैसे सुगजल के सोत का न आदि है ae न शन्त ही, 
चैते ही-- 
'वाचारम्मणं विकारो नामघेयस? 
[ छा० So ६।१।४] 


वाचारम्मणमात्र इस मिथ्या संसार का न शादि है आर न शन्त; केवल 
बीच में ही मोह से इसकी मझुमरीचिकावत्‌ प्रतीति हो रही है, जो कि 
नितान्त मिथ्या है; क्योंकि 


qea च ama बर्तमानेऽपि तस्था’ 
[ ange का० RIS ] 


जिसका mena नहीं होता, उसका मध्य भी नहीं होता । जैसे ad में 
BUST बनने के पूर्व कुएडल का फोई रूप नहीं था और न नष्ट होने के 
पश्चात्‌ ही फोई रूप रहता है, वैसे ही मध्य में अर्थात्‌ कुण्डल की प्रतीदि 
काल में भी कुण्डल नाम की कोई वस्तु नहीं है; क्योंकि यदि कुण्डल से 
स्वर्ण निकाल लिया जाय तो कुणडल की सच्ता समास हो जायेगी, केवल उतू 
सवर्णं ही अपने स्वरूप में स्थित रहेगा । इससे सिद्ध हुआ कि-- 


“यस्तु यस्यादिरन्तश्च स चै मध्यं च तस्य सन 
[ श्री० मा० ११।२४।१७ ] 


जो जिसके ग्रादि-ग्रन्त में होता है, वही मध्य में भी होता दै और वही सत्य . 
है, वैसे ही सत्‌ परमात्मा रूपी aq में इस संसार रूपी कुण्डल का न श्रादि 
है, न wea और न मध्य ही दै। 
यक मेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किचन! 
[m उ० ६३ ] 


केवल एक, श्रद्धितीय अ्रधिष्टानस्वरूप ब्रह्मसत्ता ही अपने स्वरूप में 
ज्यों की eit स्थित है; परन्तु जो श्रान्त Me ्रशान्त पुरुष हं, वे इस मिथ्या 
संसार को सत्य मानकर बार-बार aA को प्रास होते रहते kI 
इसलिये तुम-- 
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A है 
>” . (ves) 
“प्रत्यक्षेणनुमानेन -निंगमेनात्मसंविदा*. | 


आधन्तबद्सज्ज्ञास्वा निःसङ्गो विचरेदिह ॥! 


a [ श्री० भा० ११।२८।६. J 
संसार को विनाशशील र्त्‌ एवं बन्धन का हे ह या से इस 


¢ KI 
निर्वेद आशापाशानां पुरुषस्य यथा ह्यसिः? 
$ [ ate मा० ११८२८] 
राग-इष तथा अ्रहता-ममता से सृष्ट सुदृढ़ मूलवाले इस्‌ श्रश्‍वत्य संसार-वृष् . 
को असंग शस्त्र--वैराग्य अथवा विवेकरूपी तलवार के द्वारा काटकर 
अर्थात्‌ विवेक, वैराग्यादि.साधनचतुष्टय से ana हो-- 
Sy A 
‘giaa वित्तैषणायाश्च लोकैषणायाश्च 3 
व्युत्थाय भिक्षाचय चरन्ति’ 
[ इ१ उ० ४४२२] 
` > कै s 
TATU, वित्तेषणा तथा लोकैषणा से सर्वथा उपरत हो, सवकम के संन्यास 
के द्वारा केवल परमात्मतत्व का सच्चा जिज्ञासु वनकर ॥ ३॥ 
ततः पदं तत्परिमार्गितब्यं 
यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः | 
aaa चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये 
यतः Tafa: प्रसृता पुराणी ॥ S 
उसके पश्चात्‌ गुरु के MUTA होकर वेदान्त-वाक्य-विचार के द्वारा-- 
— Pe eR EE धट 


१. प्रत्यक्ष, अनुमान, Wea एवं स्वानुभूति--इन समी प्रमाणों से 
जगत्‌ को आदि श्रन्ततरान्‌ और श्रसत्‌ जानकर श्रसंग हो इस 
संसार में विचरे | 

२. पुरुष के आशारूप पाशों को काटने के लिये वैराग्य तलवार के 
समान है । 

३. वे श्रात्मज्ञानी पुत्रैषणा, चित्तेषणा और लोकैषणा से व्युत्यान कर 

, पुनः भिक्षाचर्या करते ये | 
३२ 
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“सोऽन्वेष्टव्यः स 9 विजिज्ञाखितव्यः 
[ छा० Fo ८।७।१ ] 
उस परम वैष्णव पद को खोजना--चानना चाहिये, जिस निशुण निर्विशेष 
qa में गये--प्रविष्ट हुए -- 
q afta पुनरावुत्तिरश्मिन्संखार भरडले? 
[ यो० शि० उ० ५६१] 


इस संसार-मंडल में फिर पुनरावतन को नहीं प्राप्त होते श्र्थात्‌ युक्त हो 
ara हैं | उस पद को कैसे खोजना चाहिए ? इस पर कहते हैं कि-- 


“तं ह देवात्मबुद्धि प्रकाशं सुमुचुवें शरणमहं प्रपद्ये’ 
[ Bo उ० ६।१८ ] 


मुमुक्षु को परमकारुणिक भक्तवत्सल समबुद्धि के प्रफाशक उस श्रादि 
पुरुष परमात्मा के शरणापन्न होकर खोजना चाहिए | जिस-- 
‘afd समस्तस्य जगतः सत्यचिद्धनम' 
[ ato उ० ४३५ | 
सर्वाधिष्ठानस्वरूप daa, faga, आनन्दघन परमात्मसचा से यह श्रनादि 
संसार oq विस्तार--सृष्टि को प्राप्त हुआ है ॥ ४॥ 


निर्मानमोहा Raagi 
अध्यात्मनित्या विनिवुत्तकामाः | 
wage: gagad- 
गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ Il 
लो Aa, अहंकार, मोह--अविवेक को बन्धन फा हेतु तथा-- 
अहंकार ग्रहान्मुक्तः स्वरूपसुपचते! 
[ Ho उ० ११ ] 


“अहंभावोदयाभावो बोधस्य परमावधिः” 
[me उ० ४१ ] 


eer Ma 
2. Haag ्रपनी बुद्धि को प्रकाशित करनेवाले उस परमात्मदेव 
शरण ग्रहण करता हूँ। 
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“ममेति वध्यते जन्तुर्निमे समेति विमुच्यते” 
[ Fo उ० २४३ ] 


'निरहंकारता और निमंमता को कैवल्य का हेतु समभर 
“निमंमो निरहंकारः? 

l 'निर्मानश्चानहंकारः 

निर्मान तथा निर्मोह हो चुके हैं र्थात्‌-- 


[ ना० Go उ० ६१९] 
[Ato qo उ० ५।१७] 


देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि | 
यत्र यत्न मनो याति तत्र तत्र परास्तम्‌ ॥? 


ae [ Fo २० go ३१ ] 

हामिमान से युक्त हा परमात्मतत्त्व के साक्षात्कार के द्वा 

आसत कर चुके हैं; तया जो यागी ge 
'पतावानेव योगेन समग्रेणेह योगिनः | 
युज्यतेऽभिमतो aut यदसङ्गस्तु कृत्स्नशः ॥? 

[ ate मा० ३।३२।२७] 
संपूण ब्रह्मांड में आसक्ति के mua को ही समस्त योगों का एकमात्र sete 
फल समभकर-- 

"सर्व॑सङ्गविवजितः [ ना० go go ६।१६ ] 
“खर्वेसज्ुनिवृत्तात्माः [ to उ० २३६] 
खी, पुत्रादि सभी सांसारिक इष्ट वस्तुओं के संग से मुक्त हें; तथा जो-- 


“अध्यात्मरतिरासीनो निरपेच्तो निराशिषः* 
[ ना० Go So ३।४४ ] 


१. देहाभिमान के नष्ट हो जाने तथा परमात्मा के साक्षात्‌ विज्ञात हा 
जाने पर जहाँ जहाँ मन जाता है; वहाँ वहाँ AMA का अनुभव 
होता है। 

२, [ सुखार्थी ] अध्यात्मतत्व में रतिवान्‌ होकर बैठे, किसी से कोई 
अपेक्षा न रखे, मनोगत समस्त कामनाश्रों का परित्याग कर दे | 
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'ञध्यात्मरतिरासीनः पूणः पावनमानखः" [ म० उ० २।४७ J; 
अध्यात्मतत्त-आत्मज्ञान में ही नित्यरत--परिनिष्ठित ्रात्मारामी है 
अर्थात्‌ जो-- 

'स्वेमिद्महं च वासुदेवः' 
अपने सहित सम्पूणं ब्रह्माण्ड को वासुदेवस्वरूप देखने के कारण निरपेक्ष; 
निष्काम तया पूणां पवित्र मन वाले हैं, इसोलिये जो-- 


ध्रह्मानन्दे निमझस्य विषयाशा न तद्भवेत्‌’ 
[ Alo To उ० १६ ]! 
“समाधिस्थ आत्मकाम MARN पूणंकाम निण्कामो जीणेकासः? 
[ सु० 3° १३], 
ब्रह्मानन्द fram समाधिस्य, आसक्राम, पूर्णक्राम पुरुष सर्वात्मदर्शन के 
कारण-- 
“सर्वान्कामान्परित्यज्य अद्वैते परमेस्थितिः?* [T° so ]; 
“हृद्यात्संपरित्यज्य सर्ववासनपद्धक्तयः? 


द [ Ho go ६।८ |, 
gad समाप्नोति यदाकामात्ममुच्यते”* 
[ qo To २३ ] 


मनोगत सम्पूर्ण फामनाओऑं--वासनाओं से रहित हो परम ग्रद्वैतरूप श्रसृतस्क 
को प्रास हैं; नथा जो-- 


'सवेदन्दैविनिमुक्तो ऋह्मस्येबावतिष्ठ ते” 
[ ना० qo So ३५२]. 
gaga संशक शीत-उष्ण, प्रिय--श्रप्रिय एवं शत्रु-मित्र आदि सम्पूणं 
१. जो नित्य श्रात्मा में ही रत है तया जिसका मन पूर्ण और पवित्र है। 
२. सब कामनाश्रों का परित्याग कर योगी परमहंस की परम Bad में 
स्थिति होती है । 


३. जब ज्ञानी पुरुष कामना से पूर्णरूपेण मुक्त हो जाता है, TA AIG 
को प्रास्त होता है | 
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न्व से सर्वात्मदशन के कारण मुक्त, ब्रह्म में स्थित हैं, वे परावरेकत्व विज्ञान- 
दशी ग्रमूढ--ग्रहं-मम रहित जीवन्मुक्त ज्ञानी पुरुष उत -- j 


Rei विसुं सवगतं gagi तदव्ययम्‌? 


[ मु० So १।१।६] 
faa, fra -व्यापक, ARRA श्रव्यय पद को प्राप्त होते हैं, जहाँ छे-- 


'सूयस्ते न faa परावरविदो जनाः? 


[ कु० उ० २२] 
फिर पुनरावतन को नहीं प्राप्त होते ॥ I 


स तद्भासयते ख्यो न शशाङ्को न पावकः | 
यदूगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम॥ ६॥ 
डस 


'ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः’ 
[ ate शि० उ० ३।१२] 
-ज्योतियों के परम ज्योति खयं प्रकाश स्वरूप वैष्णव परम पद को-- 


“न तत्र सूर्या साति न चन्द्रतारकं? 
नेमा विधुतो भान्ति patsan: | 
०९ 
तसेच भान्तमनुभाति सर्वे 
तस्य भासा adha विभाति ॥? 
[ Ho Fo २।२।१५ | 
-न सबका प्रकाश करने में समरथ सूय ही प्रकाशित कर्‌ सकता है, न चन्द्रमा 
' ओर न अ्रग्नि ग्रादि ही; किन्तु उव चैतन्य आ्रात्मज्योति से हो सूर्य, चन्दर) 


तारे, विद्युत आदि तया यह सम्पूर्ण amas प्रकाशित है | जैवे घट के टूटने 
> क eerie 


२. उस ब्रह्मधाम में सूय प्रकाशित नहीं होता, न चन्द्रमा ओर तारे ही 
प्रकाशित होते हैं र न यह विद्युत ही चमकतो है; फिर इष्टि का 
विषयभूत अग्नि का कहना ही क्या ? उत परमात्मा के प्रकाशित 
होते हुये ही ये सब सूय, चन्द्रादि प्रकाशित होते हैँ. तथा उसके 
अकाश से ही यह समस्त विश्व माता है | 
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पर घटाकाश महाकाश को प्रास होकर नहीं लौटता अथवा जैसे सूर्य कः 
'प्रतिबिम्ब्र सूर्य को प्रास होकर नहीं लोटता, वैसे ही जिस वैष्णव पद को ore 


होकर जीव-- 
) “न च पुनरावतंते न च पुनराचतंते? 
[ Blo उ० ८।१५।१ ]. 
फिर नहीँ लोटता, वह-- 
“तद्विष्णोः परमं पदम्‌? 
[ क० उ० १।३।६ F, 


मुझ विष्णु का परमघाम है ॥ ६॥ 


ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः | 
मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रङतिस्थानि कर्षति ॥ ७॥. 


सुक-- 
'एकमेवाद्यं ब्रह्म नेह नानास्ति. किचन? 
[ Bo Jo ६३ } 


'एकस्येव ममांशस्य जीवस्येच महामते? 
[ Ño मा० ११।११।४ ] 


‘ay: खञ्चिदानन्दांशाञ्जीवसंज्ञकः? 

[ ग० पु० २।४६।७ ] 
निरवयव, अखण्ड, आकाशस्वरूप, सवंगत्‌ एक, अद्वितीय, निगुण, सचिदा- 
नन्दस्वरूप निरंश परमात्मा का जीव घटाकाशवत्‌ माया कल्पित इस शरीर में. 
सनातन अंश है, जो कि परमाथतः मेरा स्वरूप ही है। परन्तु श्रज्ञानवशः 
अपने को कर्ता-मोक्ता मानकर छुठें मन के सहित wat अपने प्रकृति- 

. erst में स्थित भोत्रादि पञ्च शानेन्द्रियों को मोगाथ रूप, रस, शब्दादि - 
विषयों की श्रोर खींचता है || ७॥ 


शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीशवरः | 
: गृहीत्वैतानि संयाति वायुगन्धानिवाशयात्‌ ॥ S N 


जब इस शरीर का स्वामी जीवात्मा एक शरीर फो छोड़कर दूसरे शरीर 
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को ग्रहण करता दै, तब मन सहित छु: इन्द्रियों को वैसे ही साथ ले जाता है, 
जैसे वायु-पुष्प चन्दनादि गंध के स्थानों से गंध को लेकर दूसरे स्थान को 
जाता है ॥ ८॥ 

ait ay: स्पशंनं च रसनं MAT च । 

अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥ ६ ॥ 


यह जीवात्मा थत्र, चक्षु, त्वचा, रसना, घाण और उसके सा हक 
मन को आश्रय चनाकर शब्दादि विषयों का सेवन--भोग करता हे 
ASY 


भी कहती हैः-- 
आत्मेन्द्रियमनोयुक्त॑ भोक्तेत्याहुमेनीषिणः? 
[ Fo So १।३।४ } 
शरीर, इन्द्रिय एवं मन से युक्त आत्मा को भोक्ता कहते हैं ॥ ६ ॥ 
senai स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम्‌ | 
Ragi नानुपश्यन्ति पश्यन्ति gargs: | १०॥ 
इस प्रकार शरीर से उक्रमण करते हुये श्रर्यात्‌ एक शरीर से दूसरे 
शरीर को जाते हुये श्रथवा शब्दादि विषयों का उपभोग करते हुये अथवा 
गुणों से युक्त चुख-दुःखादि का श्रनुमत्र करते हुये 
'यत्साक्तादपरोच्षादूबह्म' [Zo So ३।४।१ | 


इस साक्षात्‌ प्रत्यक्ष आत्मा को जो सब श्रवस्थाश्रों में शरीर में स्थित अपना 
स्वरूप ही है, श्राश्‍चयं है कि जैसे ग्रन्धे सूय को नहीं देखते, वैसे ही-- 


‘Rat माययादताः' [ aae So ४३६ ] 
“ज्ञान agia भास्वन्तं भानुमन्धवत्‌ः` 
[ao so २१९ ] 


माया से जूत ज्ञान चक्षुवाले विषयी मूढ़ पुरुष उस प्रत्यक्ष आत्मा को 
नहीं देखते | परन्तु जो-- 


NI मनन a न मल नि ऑ्स््मपॉ््न्क्म्म्न््स 
१. श्ज्ञान नेत्रवाला पुडूष उस उस नित्य प्रकाशमान्‌ परमात्मा को वैसे ही - „ 
नहीं देखता है जैसे n aA को | 
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'क्षीणदोषा: प्रपश्यन्ति’ [aao उ० ४३६ ] 
eat aaen जशञानचक्षुनिरीक्षते 
[ ब° उ० १।१८ J 
निष्पाप saag विचक्षण समाहित पुरुष हें, वे उस aang सब्चिदानन्द- 
स्वरूप Maas को देखते हैं || १० ॥ 


यतन्तो .योगिनश्चेनं पश्यन्त्यात्मन्यचस्थितम्‌ | 
यतन्‍्तो 5प्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः ॥ ११ ॥ 


जो विवेक-वैराग्य सम्पन्न प्रयत्नशील योगी हें, वे-- 


“तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति चीराः’ 

[ Fo Fo २।२।१२ ] 
अपने विशुद्धान्तःकरण में आत्मा को सवे श्रत्रध्या्रों में नित्य निर्विकार एवं 
साच्ची रूप से स्थित देखते Èl परन्तु जिनका अन्तःकरण स्वधर्माचार से 
विरत रहने के कारण शुद्ध नहीं है, वे रागद्वेष से ग्रत्त-- 


“सुदुबोधमचेतसाम्‌?" [ यो० शि० go ३।२० ] 


अविवेकी पुरुष श्रवण, मनन के द्वारा श्रात्मसाक्षात्कार फा प्रयत्न करते हुये 
© 
भी श्रात्मदशन नहीं कर पाते | ११ ॥ 


` यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌ | 
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥ १९॥ 


जो सूयं में स्थित तेज समस्त जगत्‌ को प्रकाशित करता है, तया जो तेज 
{चन्द्रमा में स्थित हे तथा जो तेज afta में स्थित है, उस तेज को तू मेरा ही 
तेन जान | जेवा श्रुति भी कहती है-- 


"तमेव भान्तमनुभाति सच 
तस्य भासा adha विभाति ॥? 
[ क० so २।२।१५ J 


——c 


१. अनिणहदीत पुरुषों को आत्मज्ञान ग्रत्यन्त दुर्बोध है । 
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SE परमात्म मत्ता के प्रकाशित हाने से हो 
शिः हा सर प्रहारित होता है z 
-सब कुऊ उ के प्रकाश से प्रकाशमान है ॥ १२ Il मम 
गामाविश्य च भूतानि _ धारयाम्यहमोजसा | 
पुष्णासि चौषधीः सवाः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥ १३॥ 
मं पृथ्त्री में प्रविष्ट होकर 
` प्रविष्ट अपने तेज--शक्ति से समस्त प्राणियों 
अथवा समस्त ब्रह्माण्ड को धारण करता हूँ--नैता वेद मन्त्र भी ae 
‘aa यौरग्रा पृथिवी च eer [te सं० ४।१।८ ] 
‘fare यु लोक श्रोर मारवती पृथ्वी दृढ़ है |? 


'स दाधार पथिवीम'ः [तै० सं ४१८] 
चह एथ्वी को धारण करता है|? 
“एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने mht 
द्यावापृथिव्यौ विधते तिष्ठत’ 
i . [ इ° ड° ३।८।६ ] 
Saft | इस श्रक्षर के ही प्रशासन में ate और get विशेषरूप 
से धारण क्रिये हुए स्थित हैं ।' तया मैं ही रपस्व॒रूप चन्द्रमा होकर eet से 
सुश सम्पूण श्रोषधियों--भ्रन्नों को पुष्ट करता हूँ अर्थात्‌ जीवन प्रदान 
करता हूँ ॥ १३॥ 
अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः | 
प्राणापान समायुक्तः पचास्यन्नं चतुर्विधम्‌ ॥ We ॥ ` 
तया मैं ही समत्त प्राणियों के शरीरों में वैश्वानर--जठराग्नि होकर 
आण-भ्रगान से युक्त होकर मदय, भाज्य, लेह्य एवं चोष्य; इन चार प्रकार के 
अन्नो को पचाता हूँ । 
Sar कि श्रुति भी कहती हैः-- ' 


“अयमग्निर्वेशवानरो योऽयमन्तः पुरुषे येनेदमन्नं पच्यते? 
[qo so ५।६।१ ] . 


“यह afta वैश्वानर है, जो यह पुरुष के मीतर है रोर जिसे यह wa पच - 
जाता है? ॥ ev tt 
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सर्वस्य चाहं दृदि संनिविष्टो 
मत्तः स्मृतिश्षांनमपोहनं च । 
aa सूवेरहमेव वेद्यो 
वेदान्तकृदेदविदेव चाहम्‌ ॥ १४५ It 
प 
'सर्वव्यापी सर्वभूतानां हृदये संनिविष्टः’ 
[ शा go ३।१ ] 


सर्वव्यापी परमात्मा सवभूतप्राणियों के अन्तःकरण में साक्षी रूप से 
स्थित हूँ । इसलिये मुझसे ही पुण्यकर्मा विशुद्धान्तःकरण प्राणियों फो-- 


"ख आत्मा तत्वमसि?’ [ Blo उ० ६।८।७] 
; 'संस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं afer? 
fag आत्मा तू है? ऐसी पूव संस्कार-जन्य स्मृति तथा-- 
“सरवेमिदमहं च वासुदेवः’ 


fae सब और मैं वासुदेव ही हूँ? ऐसा परावरैकस्व#- विज्ञानरूप ज्ञान होता है 
ओर ्रशुद्धान्तःकरण पापियों के स्मृति ओर ज्ञान का लोप--श्रभाव होता 
है। तथा-- 


“लचेंचेदा यत्पदमामनन्तिः' [ क० So १।२।१५ J 
'बेदैरनैकैरह मेववेद्यः' [ कै० उ० १।२२ ] 
सम्पूणं वेद जिस पद को कहते हैं, वह-- 
“निष्कलं निष्क्रियं शान्तम्‌?  [ श्वे० ate J 
“नित्यं शुद्ध बुद्धं मुक्त सत्यं ari परिपूणं मद्वयं 
सदानन्द चिन्मात्रम? [zo go उ०९ ] 
निष्कल, निष्क्रिय, शान्त, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, युक्त) सत्य, सूक्ष्म, परिपूर्ण, 
अद्य, सदानन्द, चिन्मात्र-- 


१. अनेक वेदों के द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ | 
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“अमितवेदान्तवेधं ब्रह्म [ fro Ho उ० ११ ] 
अमित वेदान्तवेद्य ब्रह्म मैं ही हूँ | तया जो-- 


‘at ब्रह्माणं विदधाति पूव यो वै वेदांच्य प्रहिणोति तस! 


[ Re उ० ६।१८] 
ब्रह्मा की पहले सृष्टि करता है श्रौर उन्हें वेदों को देता है, वह 


वेदान्त-- 
अध्यात्मविद्या का उपदेशक वेदास्ताचार्य मै हूँ 


यथवा 
‘वेदान्तकृत्‌? [ Fo go १।२२ ]; 
वेदान्त के ग्रथ का प्रवतक वेदव्यास मैं हूँ । तथा-- 
` वेदविदेव चाहम्‌’ [ कै० उ० १।२२ J, 


र 
मैं ही कमकारड, उपासनाकारड, एवं ज्ञानकारडात्मक सम्पूणं वेदों के अर्थः 
का जानने वाला हूँ ॥ १५॥ 


द्वाविभो gent. लोके quem एवं च। 
TO खर्वाणि भूतानि कूरस्थो5चतर उच्यते ॥१६॥ 
इस लोक--संसार में दो पुरुष हे- एक छर और दूसरा श्रक्षर | जिसमें 
ब्रह्मा से लेकर स्थावरपर्यंत समस्त भूत क्षर पुरुष है ओर कूटस्थ-इश्वर की 
मायाशक्ति प्रकृति शब्द वाच्य श्रव्यक्त को AAT पुरुष कहते हैं ॥१६॥ 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाद्दतः | 
यो लोकत्रयमाविश्य विभत्येन्यय ईश्वरः ॥१७॥ 
परन्तु उत्तम पुरुष तो-- Š 
‘qa प्रकतिन fate: पुरुषः 
उपयुक्त चर और Tat दोनों जड़ एवं हश्यवग से भिन्न चेतन और द्रष्टा है, 
खो कि वेदों में परमात्मा नाम से कहा गया है; तया जो तीनों लोको में 
प्रविष्ट होकर-- 
"व्यक्ताव्यक्त भरते विश्वमीशः -[ श्वेश So १।८ } 


१. ३, पुरुष न प्रकृति है और न विकृति है श्रर्यात्‌ कार्-कारण से रहित है । न प्रकृति है और न विकृति है श्र्थात्‌ कार्य-कारण से रहित दै।' 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


€ 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
( ५०८ ) 


क्त-अब्यक्त सम्पूणं भूतप्राणियों को TAS देकर भरण-पोषण करता है 
तथा जो अब्यय, निर्विकार एवं सबका नियन्ता इश्वर है ॥१७॥ 
यस्मात्त्तरमतीतोऽहमत्तरादपि चोत्तमः | 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥१८॥ 
मैं चेतन और साक्षी होने के कारण-- 


आत्माव्यक्ताव्यक्ताभ्यां भिन्नः तदुभयसाक्षित्वात?* 
“कार्यकारण सम्बन्धरहितः केवलः शिव [ स्मृति ] 
“अव्यक्तात्पुरुषः GVH परः। पुरुषान्न परं किंचित्‌? 
[ Fo So १।३।११ ] 
AGT पुरुष--कार्यवग श्रौर श्रब्यक्त--श्रच्षरपुरुष-कारणवर्सं से 
अतीत--5त्तम हूँ श्र्यात्‌-- 


“त्वमेव खदसद्विलक्षणः' [ fro म० उ० १।१ ] 


में सत्‌ एबं श्रसत्‌ से विलक्षण हूँ, इसलिये मैं पुराणों और वेदों में पुरुषोत्तम 
नाम से प्रसिद्ध हुँ | 
अभिप्राय यह है , कि जैसे पट में चित्र की केल कल्पना मात्र होती है, 
चित्र नाम की कोई वस्तु नहीं; केवल पट ही चित्राकार होकर भासता 2, 
चैसे ही-- 
“स्बपूर्णात्मातिरेकेण जगञ्जीवेश्वराद्यः | 
न सन्ति नास्ति माया च तेभ्यश्चाहं ATAQ: ॥ 
[व° So २११, १२] 
“सु पूणं, एक अद्वितीय परमात्मा में जगत्‌, जीव, ईश्वर और माया की 
केवल प्रतीतिमात्र है वस्तुतः है नहीं, केवल मैं ही उन रूपों में भास रहा 
हूँ | इसलिये विवेकी पुरुषों को सववत्र मेरी ही मावना करनी चाहिये ॥१८॥ 
यो मामेवमसंमूढो -जानाति पुरुषोत्तमम्‌ | 
स खवविदूभजति मां सर्वभावेन भारत ॥१९॥ 


१. श्रात्मा व्यक्ताव्यक्त-काय-कारण से भिन्न है दोनों. का साक्षी 
होने से | 
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इस प्रकार जो अ्रशान रहित ज्ञानी पुरुष 
मुझ इष्ण को पुरुषोत्तम जानताः 
है श्र्थात्‌ ग्रात्मरूप से साक्षात्कार करता है- पुरुषोत्तम जान 


‘a ब्रह्मवित्स लोकवित्स देववित्स बेद्वित्स" 
भूतवित्ख आत्मवित्स सर्वविदिति’ 
[Zo So ३।७।१ T 
वह सववित्‌-- 
‘aafiqnd च वासुदेवः? 


tag सब्र ote मैं वासुदेव ही हूँ? इस सर्वात्मभाव से; guar प्रेस लक्षण - 
भक्ति से सब प्रकार से, सब रूप में, सव श्रवस्थाश्रों में ada adar अनन्य 
रूपेण मेरा ही भजन करता È- IRRI 


इति शुह्यतमं शास्त्रमिदसुक्त॑ saaa | 
एतद्वुद्ध्वा बुद्धिमान्स्यात्ङतङृत्यश्च भारत ॥२०॥ 


' हे निष्पाप aga | इस प्रकार मेरे द्वारा ब्रह्मतत्व को प्रकाशित करने 
वाला यह अत्यन्त गोपनीय शास्त्र इस अध्याय में कहा गया | जिसके विज्ञान 
मात्र से मनुष्य सम्यग्ज्ञानी और कृतकृत्य हो जाता है अर्थात्‌-- 


‘get भवति da [ ato शि० उ०६।१]. 
संसार के आवागमन से युक्त ब्रह्मस्वरूप हो जाता है ॥२०॥ 
॥ पन्द्रहवाँ श्रध्याय समास ॥ 


१. वह ब्रह्मवित्‌ दै, वह लोकवित्‌ है; वह देववित्‌ है, वह वेदवित्‌ है;. , 
वह भूतवित्‌ है, वह आत्मवित्‌ है और वही स्वित्‌ है । 
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दैवासुरसंपद्दिभागयोग 
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Usp 
सोलहवाँ अध्याय 


हे E एवं aa दो प्रइृतियों का निरूपण किया गया 
च का देतुभूता होने के कारण 
तथा Bat बन्धन की हेतुभूता होने के pi ds 
À हान के कारण श्रग्रा् है। ara: उन्हीं 
प्रकृतियों का विस्तार से विवेचन करने के लिये off भगवान्‌ बोले | a 
आ भगवानुवाच 


अभयं सच््वसंशुद्धिर्ञानयोगव्यवस्थितिः | 
दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप TRAR ॥ १॥ 


अभय: —नि नेभयता अर्थात्‌ आध्यात्मिकादि उपद्रवों के होने भी 
उपद्रव प्रा पः 
T i R aR र्‌ 


अथवा सबंपरिग्रइशून्य होने पर भी 
शरीर की चिन्ता से सर्व 
निमय निश्चिन्त होना | bs 


सत्त्वसंशुद्धि--'रागद्वेषादिदोषत्यागेन मनः शुद्धि 


रायद्वेषादि दोषों के त्याग के द्वारा अन्तःकरण का रज एवं तम से 
रहित विशुद्ध होना arafa शात्मसाच्षास्कार के योग्य होना | 


अयवा छुल-हिंद्ररहित बाह्याभ्यन्तर विशुद्ध व्यापार करना | 


ज्ञानयोग व्यवस्थिति-शास्र site sad से उपदिष्ट ste. 
अनास्म ज्ञान के द्वारा इन्द्रिय तथा मन के निग्रहपूर्वक सवदा सर्वात्मदर्शन 
रूप योगनिष्ठा से युक्त रहना श्र्थात्‌-- 


“स्वरूपानुसंघानंविनान्यथाचारपरो न भवेत्‌? 
पु [ ना० To Fo ye J 
आलस्य-प्रमादशून्य हो सदैव स्वरूपानुसंघान में ही तत्पर रहना | 
- ३३ 
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दान--'दानंनाम न्यायाजिंतस्य घनघान्यादेः श्द्धयाथिस्यः 
प्रदानम्‌’ [ शा० So १२] 
न्यायाित धन-घान्यादि का यथाशक्ति श्रद्धापूर्वक सत्पात्रों को देना | 
दम-दिम इन्द्रिय संयमः’ [ ato मा० ११।१६।३६ ] 
वाह्मइन्द्रियों का निग्रह करना | 
यज्ञ-अ्रभिहोत्र, दशंपूणंमासादि Maas तया देव-पितू आदि 
-स्म्रात-यज्ञ। 
स्वाष्याय-ब्रह्मयज्ञ अर्थात्‌ ऋगादि वेदों का अध्ययन करना | 
अथवा; 
नानोपनिषद्भ्यासः स्वाध्यायो यज्ञ ईरितः’ 
[ शास्य० So १५ ] 
नाना उपनिषदों का अभ्यास ही स्वाध्याय यज्ञ है । 
तप--देवह्विजशुरुप्राशपूजनम? ५. [गी० १७१४ ] 
आदि पदों से आगे के ग्रध्याय में कहा जाने वाला शारीरिक, वाचिक तया 
मानसिक तीन प्रकार का तप | 


Ay e 
आर्जब--श्रवक्रता अर्थात्‌ शरीर, वाणी ओर मन से सवत्र सवदा 
एक रसता | 
अथवा-- 


पुत्रे मित्रे कलन्ने च रिपौ स्वात्मनि संततम्‌ | 
पकरूपं सुने यत्तदाजवं प्रोच्यते मया ll’ 
[ श्री ato go १।१० ] 
क 

पुत्र, मित्र, स्री,तथा अपने श्रात्मा में मी सदा एकरूप मन का रहना Wald 
सव॑दा सम रहना ॥ १॥ 

अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्‌। 

दया भूतेष्वलोलुप्त्वं med हीरचापलम्‌ ॥ २॥ 
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अहिंसा 


“stan नाम सनोवाक्कायकर्मभ्िः सर्वभूतेषु सबंदा5क्लेशजननम ॥ 
ge [ शा० go १॥१ ] 
सन, वाणी और शरीर के कर्मों से किसी को भी क्लेश न देना | 
खत्य-- 
68: 
सत्यनाममचोयाककायकर्ञेभिमूंत हितयथाथाभिभ्रापणम् ? 
[ शा० So ११] 
मन, वाणी और शरीर के कर्मो से प्राणियों के हिताय यथार्थ भाषण | 


जो if 
हो , श 


शान्ति चित्तोपरति | 
अपेशु च -परोच में किसी की किसी से चुगली न करना |. 
द्या-दीन दुःखियों पर दया | श्रयवा-- 
gama सर्वभूतेषु aigar” 
f र [ शा० -ड° gig J 
सवभूतों पर सवत्र ATAR | 
अलोलुपता -विषयों की प्राप्ति होने पर मी इन्द्रियों का विकाररहित 
Slat | 
सुदुता--क्रोमलता श्रथवा भियमाषिता । 
डी--जुगुप्सा हिरकमेलु? [ श्री० मा० ११।१६।४० ] 
शास्त्रविरुद्ध क्रियाश्रों में लजा | ग्रथवा-- 
 'वेदलोकिकमागेषु कुत्सितं कमं यदूभवेत्‌। 


तस्मिन्भवति या लज्जा हीः सैवेति प्रकोतिता ॥? 
[ sit ato Fo २।१० ] 


“वैदिक तथा लौकिक मार्गों में चो निन्दित कमं माना गया है, उसको करने में 
जो स्वाभाविक संकोच होता है, उसे ही लजा कहा गया है ।? 
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झचपलता--्रकारण वाणी, मन तया इन्द्रियों की क्रिया का नए 


करना ॥ २॥ 
aa: कमा gir: शौचमद्रोहो नातिमानिता | 
qaa dag दैवीमभिजातस्य मारत ll ३॥ 


तेज- बुद्धि की सूदमता श्रथवा प्रागल्म्य-- तेजस्विता । . eh} 
क्षमा-'कायेन "मनसा वाचा शत्रुभिः Se l 
बुद्धिक्ञोभनिवृत्तियाँ क्षमा सा सुनिपुज्ञव | 
[्‌ श्री जा Fo १|१७ } 
शतरुश्रो द्वारा मन, वाणी ओर शरीर से मलीमॉति पीड़ा दी जाने पर 
मी बुद्धि में तनिक मी gla न आने देना ही चमा है । 
श्रुति विचि देइ, इन्द्रिय एवं मन को जिस श्रन्तःकरण की शक्तिः 
से धारण किया जाता है, वह Ba है | 
अथवा 
“जिहोपस्थजयो alas? [ श्रीण मा० ११।१६।२६ |; 
जिह्वा और उपस्य के जय को Ala कहते हैं । 
शौच--'शौचं नाम द्विविधं-वाह्ममान्तरं afer | 
तत्र सुञ्जलाम्यां वाह्यम्‌ | मनः शुद्धिरान्तरम्‌ | | 
तदध्यात्मविद्यया RAAL [ शा० so ११]. 
बाह्याभ्यन्तर दो प्रकार की शुद्धि, जिसमें मिट्टी और जल से वाह्मशुद्धि ओर 
` अध्यात्म विद्या के द्वारा श्रान्तर- मन की शुद्धि | 
अद्योह--अपकारी को भी न मारने की इच्छा । 
नातिमानिता--अपने में श्रतिमानिता का अभाव | 
हे भारत | ये श्रभय आदि gets सात्विक लक्षण देवी संपदा के 
अनुसार उत्पन्न हुए पुणयात्मा पुरुषों के होते हैं, जिनको लेकर Faq परमात्माः 
के अभिषुख होता है अर्यात्‌ आत्मसाचात्कार करता है ॥ ३ ॥ 
दस्मो दपोऽभिंमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च | 
अश्चानं चाभिजातस्य पार्थं संपदमासुरीम्‌ ॥ ४ It 
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दस्म -घमंध्वजीपन को कहते हैं | 


€ 
दूप--धन, बल, विद्या एवं परिवार आदि के कारणा हो i 
ea रण होने वाले गव को 
अतिमान--श्रपने में अतिपूज्यता का होना | 


क्रोध्व-दूसरे के सताये जाने पर चित्त में विकार का होना | 
पारुष्य--कठोर व्यज्ञात्मक वाणी को कहते F | 


; Fe अर्थात्‌ कतव्य-श्रक्तव्य का ज्ञान न होना । हे पाथं | 
न्म स लेकर FAT तक ये छः रजोगुण और तमोगुण के लक्षण श्रासुरी 
संपदा के अनुसार उत्पन्न हुये पापास्मा पुरुष के होते lyu 

दैवी संपद्विमोच्ञाय नियन्धायासुरीमता | 
या शुचः संपद्‌ दैवीमभिजातोऽसि wees ॥ ५ ॥ 


` 


è = | देवी संपत्ति संसार से मोक्ष प्रदान करनेवाली और 
आउुरा सम्पत्ति संसार-बंधन को प्रदान करनेवाली कही गई है। जे 
भी कहती हे TF 
वासना द्विविधा प्रोक्ता शुद्धा चमलिना तथा À 
सलिना जन्म हेतुः स्याच्छुद्धा जन्मविनाशिनी ॥? 
[ao उ० २६६१ ] 
' यह सुनकर mga भयभीत हो गया कि संभवतः मैं भी ्रासुरी संपत्ति से 
डी युक्त हूँ इस प्रकार श्रानंदकन्द भगवान्‌ अजुन को ग्राश्वासन देते हुए 
चोले कि हे पाणडव | तू शोक मतकर, क्योंकि तू देवी संपत्ति को लेकर 
उत्पन्न हुआ है, इसलिये waza मुक्त होगा | ५ N 


A भूतसर्गो लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव च। 
दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पाथं मे g ॥ ६॥ 


है पार्थं | इस संसार में मनुष्यों की दो प्रकार की सष्टियाँ हैं; एक दैवी- 
देवताओं की और दूसरी ्राहुरी-श्रसुरों को | 


१. धासना दो प्रकार की होती है शुद्ध एवं मलिन । मलिन वासना 


जन्म-मृत्यु का हेतु होती है और शुद्ध बासना जन्म-मुस्यु विनाशिनी 
होती है | : 
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Sar भुति भी कहती है कि-- 
द्वा ह प्राजापत्या देवाश्चासुराश्च? 
[ Zo So १।३।१ J 
“प्रजापति की दो संताने हैं, देव रौर श्रसुर ।? देवी सृष्टि श्र्थात्‌ प्रकृति का 
विवेचन तो-- 

“ग्भ्यंसरवसंशुद्धिः' [ गी० १६।१ F 
आदि पदों से विस्तारपूर्वक किया गया; परन्तु आसुरी प्रकृति का विवेचन 
नहीं हुआ । इसलिए उसको भी विस्तारपूवक सुन ॥ ६ ॥ 

प्रबृत्ति a निंदति च जना न विदुरासुराः | 
न शौच नापि चाचारो न सत्यं ag विद्यते ॥ ७॥ 
mat awang मनुष्य प्रबृत्ति बंधन का हेतु है और निद्नत्ति are 
का हेतु हैं, यह नहीं जानते | श्रथवा फर्तंव्यकाय में प्रश्न होने को शर 
asda काये से faa होने को नहीं जानते हैं अर्थात्‌ धर्माधम, विधि-निषेष 
को नहीं जानते हैं। तथा उनमें शोचाचार भी अर्थात्‌ घाहर-मीतर की शुद्धि भी 
नहीं होती है श्रोर न सदाचार-श्रेष्ठाचार ही होता 2 | तथा न उनमे सत्य 
भाषण ही होता है। ऐसे ही कहा भी गया है-- 
“द्या सत्यं च शोचं च राक्षलानां न विद्यते’ 
दया, सत्य और शौच राक्षस में नहीं होते हैं। ्रभिप्राय यह है कि के 
महान्‌ मूख, श्रशुद्ध, दुराचारी एवं मिथ्याभाषी होते हे ॥ ७ ॥ 
असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ | 
झपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामहैतुकम्‌ | ८ ॥ 
वे असत्य परायण, प्रत्यक्षवादी, Wart स्वमाववाले मनुष्य कहते हैं कि 
यह सम्पूणं विश्व झूठा दी है | 
“बयो वेदस्य कतौरो सुनिभरडनिशाचराः” 3 
“तीनों वेदों के कर्ता मुनि, मए्ड-धूर्त ate निशाचर हैं ।? en 
वेद प्रतिपादित धर्माघम जगत्‌ के आधार नहीं हैं; किन्तु यह निराधार at ई। 
'तथा इसके पाप-पुण्य का फल प्रदान करनेवाला इसका कोई शासक स्वा मी 
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नहीं है। श्रतः AE जगत्‌ ईश्वर रहित है। यह जगत्‌ काम के वशीभूत 
होकर SJ के संयोग से ही उतपन्न gat दिखाई देता है । wa: काम 
से मिन्न इस जगत्‌ का कोई श्रन्य कारण कैसे हो सकता है ?॥ ८ ॥ 


एतां ष्टिभवष्टस्य ABA ऽल्पवुद्धयः | 
मभवस्तयुञ्रकर्माणः qaa जगतोऽ हिताः ॥ ६ ॥ 


इस प्रकार ऐसी दृष्टि का अवलम्बन करके कामोपासक परलोफसाधन से 
अट, दूषित अन्तःकरण, चुद्रबुद्धिवाले, नास्तिक, देदाभिमानी, व्याप्रवत्‌ 
उग्र फम करनेवाले, ‘feat के परायण, इन्द्रियलोलुप पुरुष केवल संसार के 
अहित शर नाश के लिये ही saa होते हैं श्रर्थात्‌ घम श्रौर साधु-पुरुषों के 
शत्रु ही होते हैं ॥ ६ ॥ 
maaa दुष्पूरं दर्भमानमदास्विताः | 
मोहाद्युदीत्यासद्श्ाहास्पर्तम्ते ऽशुञित्रताः ॥ १० ॥ 
तथा वे अग्नि के सहश कमी भी पूर्ण न होनेवाली कामनाश्रों का 
आश्रय लेकर तथा दम्म, मान और मद से युक्त श्रशुद्धाचारी पुरुष अशान 
से वेद शाञ्जविरुद्ध gad के हेतुभूत ग्रशुम सिद्धान्तों को अइण करके संसार 
मं स्वेच्छाचारपूवक वतते हैं श्रर्थात्‌ ax देवताओं के परायण होकर 
मद्य-मांछादि का सेवन करते हैँ ॥ १० ॥ 


चिन्तामपरिमेयां च प्रत्यान्तामुपाधिताः | 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥ ११॥ 


"वैतन्यविशिष्टः कायः पुरुष? 
“काम एवैकः पुरुषार्थ? 

[ इस सूत्रानुसार ] चेतन्यविशिष्ट शरीर को ही पुरुष मानने वाले 
देहाभिमानी, विषयासक्त, इन्द्रियों की तृप्ति के लिये मृत्युपयंन्त अ्रपैमित-- 
अनन्त चिन्ताश्रों के आश्रित हो केवल एक काम-मोग को ही परम पुरुषाथं 
मानते हैं तथा इससे बढ़कर कोई ma maa वस्तु नहीं है, ऐसे निश्चय 
से सम्पन्न हो जीवनपर्यन्त काम श्रौए भोग के लिये ही प्रयक्ष करते 
रहते हे ॥ ११ II 
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झाशापाशशत्ै्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः | 
ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनाथंखञ्चयान्‌॥ १२॥ 
चे सैकड़ों आशारूपी पाशॉ-फाँसियों से Ft हुये काम-क्रोध के परायण 
होते हैं अर्थात्‌ काम-क्रोघ को ही इष्ट मानते हें। इसलिये वे उन्हीं की 
उपासना करते हैं| तथा वे केवल विषय ओर भोग की पूर्ति के लिये ma- 
विरुद्ध मागं से छुल-कपटादि उपायों से ्रन्यायपूर्वक पापाचार से धन का 
सञ्चय करते हैं | ऐसे ही कहा भी है-- 
“पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यं नेच्छन्ति मानवाः | 
न पापफलमिच्छन्ति पापं gita यत्तः Il’ 
आसुरी वृत्ति वाले पुरुष पुण्य कमं के फल सुख को चाहते हैं, परन्तु पुण्य 
कमं को नहीं करते; तथा पाप कमं के फल gra को नहीं चाहते, परंतु 
-पाप कमं को प्रयत्रपू्॑ंक करते हैं ॥ १२॥ 
इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ | 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति gasan ॥ RR II 
तथा वे कहते हैं कि भ्राज मैंने इतना धन बिना प्रारब्ध के श्रपने 
पुरुषाय से ही प्रात कर लिया है ओर अन्य लोकैषणा एवं पुन्रेषणा श्रादि 
मनोरयों को और प्राप्त करूँगा | मेरे पास इतना धन तो है ओर इतना 
भविष्य में व्याज आदि के द्वारा और हो जायेगा । श्रतः में aga कोष के 
द्वारा मनमाना भोगों को भोगूँगा रौर जो AMET सो करूँगा | इस प्रकार 
वे सदैव मनोराज्य की ही कल्पना करते रहते हैँ ॥ १३॥ 
असौ सया हतः शन्रुहेनिप्ये चापरानपि | 
ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्सुखी ॥ १४ ॥ 
मैंने age दुजय शत्रु को मार डाला है, इसलिये मैं दूसरों को भी 
मारूँगा; क्योंकि मैं इंश्‍वर हूँ aula विश्‍व का स्वतंत्र शासक हुँ | तथा मैं 
ही मोगी हूँ, ma: संसार की समी बल्तुएँ मेरी भोग्य सामग्री हैं । तथा मैं ही 
सब प्रकार से सिद्ध हूँ श्रर्थात्‌ पुष्कल धन-धान्य तथा सतरी-पुत्रादि से सम्पन्न 
कृतकृत्य हूँ तया में ही एकमात्र बलवान्‌ , स्वस्थ ओर सुखी हूँ ॥ १४॥ 
आख्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति खदशोमया | 
यच्त्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥१५॥ 
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भ इद्धि के लिये दान करूँगा, नटादि को धन दूँगा और ग्रानंद 
व्‌ मय-मांधादि का सेवन ska और रमणियों के साथ 
स्वच्छुन्दरूप से विहार तथा क्रीडा करूँगा | इस प्रकार वे सत्यासस्य के विवेक 
से शून्य अशान से विमोहित--मुर्ब विषयी पुरुष नाना प्रकार को दूषित 
कामनाश्रों से युक्त होते हैं ॥१५॥ : 
अनेकचित्तविश्वान्ता सोहजालखमाच्रुताः | 
TSG कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥१६॥ 
तथा वे अनेक SH के कारण अत्यन्त भ्रान्त--विज्षित्त, जाल में फॅसे 
हुये मङुलियों जैवे aaa के Rada मोह--भ्रज्ञान जाल में बुरी तरह से Fa 
हुये तथा विषय-भोपां में अध्यन्त gas, लोक-परलोक को चिन्ता से रहित 
‘Taal पुरुष मरने के पश्चात्‌ मज्ञ-मूत्र तथा dare से युक्त maaha 
'तथा वैतरणी mR श्रमवित्र नरकों में गिरते है ॥१ all 
आत्मसंभाविताः san घनमानमदान्विताः | 
यजन्ते नामयज्ञेस्ते दस्प्रेनाविधिपूर्वकम ॥१७॥ 
वे स्वयं ही अपने को मदान्‌ मानकर अपना गुणगान फरने वाले तथा 
'स्तब्घ--विनय रहित बच्चों की भाँति किसी के भी सामने न भुकने वाले और 
'साधु, ब्राह्मण तथा घर्मादि का उपहास करने वाले तथा धन, मान के मद से 
युक्त अर्थात्‌ घन; विद्या ओर gaa के अभिमान से उन्मत्त पुरुष दम्प से 
पाढ्षरडपूरवक wet प्रतिडायं rate विवि-वियान से रहित श्रर्यात्‌ ब्राह्मण, ` 
सन्त्र एवं काल ग्रादि को aig से रहित पशु्रों को बलि देकर नाममात्र के 
fat यज्ञ करते हैं ॥१७॥ 
अहंकारं बलं दप कामं क्रोधं च संश्रिताः | 
मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तो ऽभ्यखूयकाः ॥१८॥ 
वे wae मैं हो वेदज्ञ, afa, घर्मिड तया gata हूँ इत समत श्रनय 
के मून कारण हार का; कांम ओर सक्ति से युक्त AT का; धन, aF, 


विद्या आदि के aga से JIU aitia तथा at आदि के 
TTI होने wa ,काम का; और ग्रनिट होनें ते sex क्रोवादि का 
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आश्रय लेकर श्रपने शरीर तथा दूसरों के शरीर में स्थित सबके प्रेमास्पद यु 
सर्वान्तर्यामी, सबके नियन्ता, सवंसाक्षी; परमात्मा के प्रति द्वेष करते हें 
अर्थात्‌ 

“अवजानन्ति सां मूढा मानुषी तनुमाध्चितम्‌। 

परं सावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ Il’ 

[ गी०६।११] 
थे देहाभिमानी मूढ़ पुरुष मु महेश्वर के परभाव--विशुद्धत्व एवं निर्विकार- 
त्वादि मार्वो.को न जानने के कारण मुझे सामान्य मनुष्य समझकर मुझमें 
दोषारोपण करके मेरी श्राज्ञाश्रों-वेद-शास्रादि का उल्लंघन करते हैं और 
Seal के कारण सन्मागंगामी साधुपुरुषों के गुणो की निन्दा करते हं ॥१८॥ 

तानहं द्विषतः क्रूरान्संसारेषु चराथमान्‌। 
च्षिपाम्यजस्जमशुभानासुरीप्येच योनिडु ॥१६॥ 
इस प्रकार उन मेरे तथा साघु पुरुषों के साथ द्वेष करने वाले दया, 
सत्य, शौच तया शिष्टाचारशून्य क्रूरकर्मा नराधमों को मैं संसार में बार-बार 
झशुभ--श्रति क्रूर व्याघ्र, श्वान, सूकर तया सर्पादि श्रायुरी योनियो में ही 
गिराता हूँ श्रथांत्‌ उनके श्रशुभ कर्मानुसार ही अशुभ योनि प्रदान करता हू, 
द्वेष वश नहीं | जैसा श्रुति और पुराण में भी कहा गया है $-- 
“य इह कपूयचरणा अभ्यासो ह यत्ते कपूयां 
योनिमापद्येरन्‌ श्वयोनिं वा सूकरयोनि वा चाएडालयोनि वा! 
[ Ble So ५।१०।७ ] 
“पापशीलानरा यान्ति दुःखेन यमयातना? [ म० Fo ] 


जो AYA आचरण वाले होते हैं, वे तत्काल अशुभ योनि को प्राप्त होते हैं 

चे कुचे की योनि, सूकर की योनि ग्रथवा चाण्डाल की योनि प्रास करते हें ।? 

पापशील पुरुष दुःखपूर्वक यम की यातनाश्रों को प्राप्त करते हैं ॥१६॥ 
आसुर्री योनिसापचा मूढा जन्मनि जन्मनि | 
मामप्राप्यैव कोन्तेय ततो यान्त्यचसां गतिम्‌ ॥२०॥ 


है कौन्तेय | वे शुभ कम से पराङमुख wera पापाचारी aI 
मूढ़ पुरुष जन्म-जन्म में ्रासुरी योनि को प्राप्त होकर मुझे प्रात न करके 
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अयात्‌ मेरे प्राप्ति के साधन वैदिक मार्ग 
स्वरूप को न जानकर उस पूर्व प्राप्त आसुरी 
इच्त-पाषाणादि योनियों को बार बार प्राप्त 
पुराण में मी कहा गया है: 


को न प्राप्त करने के कारण मेरे 
i योनि की श्रपेज्ञा मी अति निकृष्ट 
होते रहते हैं। ऐसे ही श्रुति और 


‘rr a 
इमालचुद्टारयसकृदावतीनि भूतानि वन्ति जायस्वञ्नियस्येति? 
[ Blo Fo ५।१०।८ ] 
“सददैवाकभनिरताः शुसकर्मपराड्सुखाः | 
awata यान्ति PRESS भयाद्भयम्‌? ॥ 
[ य° go] 
ध्ये "यी: `A’ ; 

GE बारम्बार मरकर लौटने बाले भूत होते है, जन्म लो ओर मरो? “बो 
मनुष्य शुभकसं से पराङ्मुख होकर सदा अशुभ कमं में ही रत रहते हैं, वे 
एक नरक से दूसरे नरक को, एक दुःख से दूसरे दुःख तथा एफ मय से 
दूसरे भय को प्राप्त होते रहते है ।? 
तात्पर्यं यह है कि 


qo agim aad तु लभ्यते? 

Se [ ग० go २४९॥१३ J! 
वैदिक कम के ग्रनुष्ठान के योग्य,के साधनभूत मानव-शरीर से ही तत्त्वज्ञान 
हो सकता है, श्रन्य शरीर से नहीं। इसलिये मनुष्य को 'इन्द्रियो के लालन 
पालन तथा प्रमाद से मुक्त हो वैराग्यराग का रसिक होकर हस्तगत अमृत 
को नष्ट नहीं करना चाहिये; क्योंकि 


(इहैच नरकव्याघेशिचिकित्सां न करोति यः। 
गत्वा निरोषधं स्थानं खरजः कि करिष्यति ॥? 


[ To go २।४६।२३ }; 
जो पुरुष इस मानवशरीर में ही नरक-व्याधि की चिकित्सा नहीं कर लेता 
अयात्‌ MISIJI व्यापार के द्वारा अपना कल्याण नहीं कर लेता, वहः 
पापरूप महारोग से ग्रस्त पापात्मा निरोषध स्थान में जाकर श्रर्थात्‌ साधन- 
शून्य अन्य शरीर को प्राप्त करके क्या करेगा १ ॥ २० ॥ 
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fart नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः | 
कामः क्रोघस्तथालरोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌ ॥ २१॥ 
काम, AT और लोम-ये ही तीन समस्त मुरी दोषों के मूलकारण, 
-सर्वानर्थं के बीलभूत नरक के द्वार, ओर आत्मा के नाशक यानी नीच योनि 
अदान करनेवाले हं wag विवेक, वैराग्य, gage, षट्सम्पत्ति तथा 
-स्वानुभूति के विरोधी हें | इन्दी के कारण-- 
“जातानार्तन्सुतानापद्ञ्रस्तान्शदष्टवा च दुःखितान्‌ | 
लोको Megi पीत्वा न विभेति कदाचन ॥? 
[ To go २।४६।२८ ] | 
“मनुष्य उत्पन्न होते हुये, दुःखी होते हुये, मरते हुये; आपत्तिग्रस्त हुये ओर 
gaat को देखते हुये भी मोहरूपी मदिरा को पीकर कमी भी भय नहीं 
-मानता श्रर्थात्‌ सत्यातत्य, घर्माघमं और बन्धमोक्ष के विवेक को नहीं प्राप्त 
होता | इसलिये विवेकियों को आसुरी संपदा के मूलभूत, सव दुःखों के 
मूल कारण इन काम, क्रोध श्रोर लोम के त्याग के द्वारा समस्त श्रासुरी 
-चृत्तियों का त्याग कर देना चाहिये ॥ २१ ॥ 


पतैिंमुक्त कौन्तेय  तमोडारिस्त्रिमिनरः | 
आचरत्यात्मनः ध्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ २२॥ 


हे कुन्तीपुत्र | इन नरक के तीनों द्वारों श्र्थात्‌ काम, क्रोध ale लोम 
` से युक्त हुआ पुरुष 


'यथाशाख्नमनुद्वेगमाचरन्को न सिद्धिभाक्‌? ` 
[ म So ५।८८ J 


MAGIK AT वर्णाश्रमानुकूल शान्तिपूर्वक कल्याण का श्रर्थात्‌ FANT, 
भक्तियोग तथा ज्ञानयोग का सम्यक्‌ आचरण करता हुआ, 


रागद्वेषादिदोष त्यागेन मनः शुद्धि’ 
राग:टेर्षो,के त्याग से चिचशुद्धि के द्वारा मोक्ष को प्राप्त होता है ॥ २२॥ 


Mmmm emer ER. a 
° २, शास्त्रानुसार उद्वेग रहित आचरण करता,कोन पुरुष सिद्धि को नहीं 
प्राप्त करता १ 
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यः शास््रविधिमुत्खज्य aa कामकारतः | 


स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ २३॥ 
जो 
'उच्छास्त्रमनर्थाय? [ मुक्ति० उ० २।१ पु. प 
“शुत्याविरोधे नभवेत्ममाणं भवेदनर्थाय विना प्रमाणम्‌'* 

[ ब्र वि० go 33 T 
शास्र-वेद के विधि-विधान अर्थात्‌ प्रमाण को त्यागफर कामना से युक्त हो 
स्वेच्छातुसार वतंता है श्र्थात्‌ Meer आचरण करता है, aaa 
चिचशुद्धिरूपी सिद्धि को प्रास करता है, न इस लोक एवं परलोक के सुख 
को ही प्रास्त करता है और न 'परमगति-मोच्च को ही प्राप्त करता है | तात 
यह है क्रि वह स्वेच्छाचारी पुरुष स्वर्ग-अपवर्ग दोनों से भ्रष्ट हो श्रनथ-- 
डुगति को दी प्राप्त होता है ॥ २३ II 

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ | 
ज्ञात्वा शास््रविधानोक्त कमं क्तुंमिहाहखि ॥ २४ ॥ 
इसलिये काय ate अ्रकाय की व्यवत्या में अर्थात्‌ क्या करणीय और 
क्या अकरणीय हे? इसमें भूति, स्मृति और पुराणादि ही प्रमाण हैं; 
क्योंकि 
“परमार्थाय शाञ्रितम्‌? [ मुक्ति० go २१ ]. 
'श्रुतिस्सृतिभ्यां सुजनो नियम्यते [स्मृति], 
Wakka पुरुषाथ से ही परमाथ सिद्ध होता है, ma प्रकार से नहीं । 


इसलिये विवेकी पुरुष -परम प्रमाण एबं परम कल्याण के हेतुभूत श्रति- 
स्मृति के द्वारा नियन्त्रित होकर ही sans को प्राप्त होते हैं । देख-- 


१. Meee श्राचरण ञ्रनयं के लिये होता हे। - 

२. शास्त्र के विरुद्ध प्रमाण प्रमाण नहीं होता श्रौर बिना प्रमाण का 
आचरण AAA का कारण होता है | 

३. aft एवं स्मृति से सुजन का नियन्त्रण होता दै | 
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भ्र॒त्याविरोधे न भवेत्ममाणं भवेदनर्थाय चिना प्रमाणम” 
[ao fro go ३२] 
‘gegana [ मुक्ति० To २१] 


'शोस्त्रविरुद्ध किसी की मी व्यक्तिगत बुद्धि प्रमाण नहीं हो सक्ती ओर यदि 
कोई mates स्वच्छन्दबुद्धि से दृर्षेपूवक व्यापार करता भी है तो वह 
केवल उसके अ्नर्थ-दुर्गति के लिये ही होता है | इसलिये तुझे भी स्वच्छुन्द 
जुद्धि को त्यागकर अपने वर्णाश्रमानुसार शासतरविघान--श्राज्ञा को जानकर 
इस स्थल में चित्तशुद्धिपर्यंत कम ही करना चाहिये ॥ २४ Il 


॥ सोलहवाँ श्रध्याय समास ॥ 
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सत्रइवाँ अध्याय 


श्रदवात्रय-विभाग-योग 
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॥ ७» ॥ 


हा सत्रहवाँ अध्याय i 
पूर्वाध्याय के श्रन्त में-- 


‘a: शास्त्रविधिमुत्खुज्य वतते कामकारतः 
[ गी० १६।२३ ] 
से कहा गया कि जो शाञ्ज-विषि को छोड़कर स्वेच्छानुसार adar है, उसको 


परमार्थ-मोक्ष का अधिकार नहीं है, वैसे ही जो पुरुष शास्त्रशन शून्य 
के कारण शास्त्र विधि को छोइकर-- g न शून्य होने 


“यद्यदाचरति श्रेष्ठ स्तत्तदेवेतरो जनः! 
[ Tito ३।२१ ] 
श्रेष्ठ पुरुषों के ्राचारानुसार स्वेच्छा बिना भद्घापूवेक देवादि की उपासना 


करते हैं, उनकी फोनसी निष्ठा है? क्या उन्हें मोक्ष-ज्ञान का अधिकार है, 
अथवा नहीं ? यह जानने के लिये श्रजुंन बोला | 


अजुन SUT 


ये शास्रविधिमुत्सज्य यजन्ते भ्रद्धयान्विताः | 
तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः ॥ १॥ 
हे कृष्ण | जो पुरुष शास्त्रज्ञान न होने के कारण शात्त्र-श्राज्ञा को त्याग 
करके श्रद्धा से युक्त हो-- 
‘sag: भ्रेष्ठानुसारी? 
[ ‘sas श्रेष्ठानुसारी होते हैं? इत न्याय से ] AS पुरुषों के ब्यवहारा- 
- नुसार देवादि की उपासना तथा वैदिक भ्रौत-स्मातं-फर्म करते हैं, उनकी क्‍या 
निष्ठा-स्थिति है ? सात्विक दै, राजस हैं, aan तामस है? अभिप्राय 
यह है कि वे सत्त्व यानी दैवी सम्पत्ति से युक्त मोच के श्रधिकारी है श्रथवा 
३४. 
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za, तम यानी श्रासुरी सम्पत्ति से युक्त मोक्ष के अधिकारी नहीं है, बह 
बतलाने फी कृपा कीजिये ॥ १ ॥ 
श्री भगवानुवाच 
fatter भवति अद्धा देहिनां सा स्वभावजा | 
सात्विकी राजखी चैव तामसी चेति तां शटणु ॥ २॥ 
भी भगवान्‌ बोले-दे asa | सभी प्राणियों की त्रिगुणात्मक प्रकृति से 
जन्य अथवा प्राक्तन संस्कार से सुष्ट श्रद्धा भी सास्विकी, राजसी आर तामसी 
“ऐसे तीन प्रकार की होती है । जैसा कि कहा मी गया है-- 
“आयुः कमे च वित्तं च विद्या निधनमेव च । 
पञ्चैतानि विलिख्यन्ते गर्भस्थस्येच देहिनः ॥' 
iL रायु, फर्म, घन, विद्या और मृत्यु जब जीव गर्भ में रहता है तभी पूव- 
संस्कारानुसार लिख दिये जाते हैं] उनको तू मुझसे सुन ॥ २॥ 


सर्वानुरूपा Baer अद्धा भवति भारत | 
श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छूद्धः GAT खः ॥ 2 ॥ 


हे भारत | सभी प्राणियों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप ही होती 
है अर्यात्‌ जिसके श्रंतःकरण में लिस गुण की प्रधानता होती है, उसकी शरद्धा 
भी वैसी ही होती है ae लोकिक पुरुष अद्धामंय है तथा जिस मनुष्य की 
जैसी अद्धा होती है, वह स्वयं भी वही है श्रर्थात्‌ उसका वही स्वरूप है, जैता 
कि प्रत्यक्ष व्यवहार में भी देखा जाता है | 


shina यह है कि शास्त्रज्ञानशूत्य सात्विक - भ्रद्धा - संपन्न पुरुष भी 
हैवी सम्पत्ति से युक्त मोच का अधिकारी है और राजस, तामस श्रद्धा से 
संपन्न पुरुष आसुरी सम्पत्ति से युक्त होने के कारण मोक्ष का अधिकारी 
नहीं है || ३ ॥ 


यजन्ते सात्विका देवान्यच्तरक्षांसि राजसाः | 
्रेतान्मूतगणांश््रान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥४॥ 


सात्विक यानी देवी - सम्पत्ति - सम्पन्न पुरुष सत्वप्रक्तिवाले अग्नि एवं - 


ऋद्रादि देवताओं का पूजन करते हैं; रावस और तामस mat ps: 
राजस श्रौर तामस प्रकझृतिवाले यच्‌, राक्षप तथा प्रेत श्रौर भूतगणा 
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उपासना करते हें । इस प्रकार शास्त्रविधि को न जानकर कोई 
इं कोई शरद्धा 
ger ही सात्विक निष्ठा सें युक्त होते हैं, अन्यथा अधिकतर राजस और 
तामस निष्ठा से ही युक्त हो wae जैसा कि भगवान्‌ नीचे के पद से 
कह रदे हैं ॥ ४॥ > 
अशास््रविद्ितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः | 
द्स्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥ ५ ॥ 


जो राजसी एबं तामसी पुरुष शास्त्रविवि से रहित स्वेच्छानुसार 
प्राणियों को भयभीत करनेवाले घोर तप को तपते ह “Tig तसशिलाओं पर 
बैठने श्रयवा उपवास आदि के द्वारा श्रपने शरीर को सुखाते हैं, वे am- 
बाह्य वेष-भूषा तथा घमंध्वजीपने से और अहंकार विद्या, बर्ण, आश्रमादि 
से मैं उत्कृष्ट हूँ--हस बुद्धि से युक्त होकर तथा फामना--लोक-परलोक के 
विषयाभिलाष; राग--भ्रासक्ति att बल- दुराग्रह से युक्त होकर ऐसे घोर 
a ate हैं ॥ ५ ॥ 


iS 2 `, 
कषय॒त्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः | 
मां चेवान्तः शरीरस्थं तान्विद्ध्यासुरनिश्चयान्‌॥ ६ ॥ 


वे मूख शरीर में स्थित पृथ्वी आदि पञ्चभूत समुदाय को तया शरीर के 
भीतर स्थित' मुक भ्रन्तरात्मा को वृथा उपवास आदि के द्वारा कृश--दुःखी 
करते हैं अर्थात्‌ मेरी श्राशात्रों का उल्लंघन करके मुझे कृश करते हैं, स्वरूपतः 
नहीं | इस प्रकार उन शास्रविरुद्ध घोर तप तपने वाले पातकी पुरुषों को तू 
आसुरी निश्चय वाला जान श्रर्थात्‌ उन्हें WAT नान ॥ ६ ॥ 
आहारस्त्वपि सवस्य त्रिविधो भवति प्रियः | 
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं श्टणु ॥ ७॥ 
आहार भी समी प्राणियों को अपनी - अपनी प्रकृति श्रर्थात्‌ गुण के 
अनुसार ही तीन प्रकार का प्रिय होता है, वैसे ही यज्ञ, तप तथा दान भी 
अपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार ही तीन प्रकार के प्रिय dati उनके 
इघ भेद को तू मुझसे सुन | 
अभिप्राय यह है कि राजस, तामस श्रादार श्रोर राजस, तामस यज्ञादि 


के त्याग के द्वारा तथा सात्तिफ mg एवं सात्विक यज्ञादि के सेवन से 


चुद्धि को सात्विक, मोच के योग्य बना लेना चाहिये ॥ ७॥ 
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आयुःसरवबलारोंग्यलुखप्रीतिविवधेना: | 
रस्याः स्निग्धाः स्थिरा cat आहाराः सार्विकप्रियाः ep 
आयु--चिरजीवन की, स्वबुद्धि की, बल--देह, इंद्रियों की शक्ति 
की) आरोग्य-रोगामाव की, सुख-चिच की प्रसन्नता की और प्रीति 
अभिरुचि की विशेष रूप से वृद्धि करनेवाले, रस्य-रसयुक्त मधुर, स्निग्ध-- 
चिकने, स्थिर-स्यायी रहनेवाले श्रर्थात्‌ जिसका सार were शरीर में 
चिरकाल तक रहता हो ऐसे और हृचय-छृदयंगम--मनोरम अर्थात्‌ स्वभाव 
से ही मन फो प्रिय लगनेवाले मचय, मोज्यादि सात्विक आहार सात्विक 
पुरुष को प्रिय होते हैं । जैता श्रुति मी कहती है;-- 


“आहारशुद्धौ सत्वशुद्धिः सरवणुद्धी भुवास्खतिः 
स्सृतिलस्भे सवंग्रन्थीनां विप्रमोक्तः? 
[ छा० So ७।२६।२ Ji 


आहार की शुद्धि होने पर बुद्धि की शुद्धि होती है और बुद्धि की शुद्धि होने: 
पर निश्चल स्मृति होती है ate स्मृति की प्राप्ति होने पर सम्पूण ग्रंथियों की 
निवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार केवल श्राहार की शुद्धि से ही श्रुति 
परमात्मा की प्रासि बतलाती है। इसलिये मनुष्य को प्रयत्नतः सात्विक 
आहार का ही सेवन करना चाहिये ॥ ८ ॥ 


कट्वस्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूच्त विदाहिनः | 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ a 
आत 


अति कडवे नीव आदि, अति खट्टे, अतिलवणयुक्त, श्रतिउष्ण,लालमिचं 
आदि, अतिरूखे-निःस्नेह फाँगनी--टाँगुन आदि, अतिदाहफारफ सरसो 
आदि आहार राजस पुरुष को प्रिय होते हैं, जोकि तात्कालिक छदय-संताप 
रूप दुःख और पश्चात्‌ दु्नसतारूप शोक तथा रोग को उत्पन्न करनेवाले 
होते हें ॥ ६ ॥ 


यातयामं गतरखं पूति पयुंषितं च यत्‌। 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामखप्रियस्‌ ॥ १० ॥ 


- यातयाम--्रधिकदेर का रखा हुआ या श्रधपका, गतरस--रसरहित GEIGE 


अधिक पका ga, झूति--दुगन्धियुक्त, पर्युषित--वासी, उच्छि्ट- R 
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त्तथा श्रमेध्य--अपवित्र, यज्ञ के अयोग्य श्र 
आहार तामसी पुरुष को प्रिय होते हैं ॥ १० N 


अफलाकाङ्च्तभियंत्ञो विधिदृष्टो य॒ इज्यते | 
यष्टव्यमेवेति अनः समाधाय स सात्विकः ॥११॥ 


3 Sa की कामना से रहित पुरुषों के द्वारा जो श्रद्धा-भक्तिसमन्वित शात्र- 
विधि से युक्त यज्ञ मगवदर्थ अ्रपना waag समझकर मन को समाहित-- 
निश्चल करके किया जाता है, वह सात्तिक है ॥ ११ ॥ 


अभिसंघाय तु फलं दस्भार्थमपि चैव यत्‌। 
इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्‌ ॥ १२॥ 
हे भरत श्रेष्ठ | जो फल के उद्देश्य से र्यात्‌ स्वगं तथा कीर्ति के लिये 


शर दम्म-पाखणड के जिये किया जाता है 
उस यज्ञ फो तू राजस 
ज्ञान ॥ १२॥ poe 


भक्ष्य मांस आदि तमोगुणी 


विधिद्दीनममसश्टान्न॑ मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ | 
अद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥ gR II 


a जो यज्ञ शात्ञविधि से रहित तथा जिसमें ब्राह्मणों को श्रन्नदान मो 
नहीं दिया जाता तथा जो मन्त्रहीन, दक्षिणारहित और भद्धा से शून्य है, 
उस यज्ञ को तामस कहते हैं ॥ १३॥ 


देवह्विजगुरुप्राशपूजन॑ शौचमाजंवम्‌ | 
ब्रह्मचयमहिसा च शारीरं तप उच्यते ॥ १७ ॥ 
देव--अग्नि, रुद्र, आदित्यादि; द्विष-ग्राह्मण; ge—arar, पिता 
एवं ञ्राचार्यादि और प्राश--अ्र्मवेत्ताओं का पूजन श्रर्थात्‌ , प्रणाम, शुभूषा 
तथा aak से आराधना; शौच--जल-मिट्टी से शरीर की पवित्रता; 
अआजव--सरलता; ब्रह्मचय एवं श्रहिंसा--प्राणिर्यो को पीड़ा न देना; यह 
शरीर सम्बन्धी तप कहा गया है ॥ १४ ॥ 
अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रिय fed चयत्‌। 
स्वाध्यायाभ्यखनं चेव वाङ्मयं तप उच्यते ॥१५॥ 
दूसरों को उद्देश--दु ख न पहुँचाने वाला, मधुर, सत्य -यथाथं भाषण, 
प्रिय--फान को प्रिय लगनेवाला और हितकारक वाक्य बोलना wate 
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अनुद्देगफरत्व, waa, प्रियत्व और Raa इन चार विशेषणों से विशिष्ट 
वाक्य का उच्चारण वाणी सम्बन्धी तप है। तथा स्वाध्याय का अ्रभ्यास-- 
आवृति श्र्यात्‌ वेद-शास्रों का पढ़ना और पढ़ाना यह भी वाणी ही सम्बन्धी 
तप कहलाता है ॥१५॥ 
मनः प्रसादः सौस्यत्वं मौनमात्मविनित्रहः | 
भावउंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥१६॥ 
मन को प्रसन्नता श्रर्थात्‌ राग-द्वेष से मुक्त मन की शान्त स्वस्थावस्था; 
सौम्यता-सरलता- मुदिताः मौन--एकाग्रतापूर्वंक सगुण अथवा निगुण 
ब्रह्म का मनन चिन्तन करना, श्रात्मविनिग्रह-- मन का प्रत्याहार श्रर्थात्‌- 


प 


“स्वेविषयपराडमुखत्व॑ प्रत्याहारः’ 
[ शा० उ० १६९] 


सवंविषयों से मन का पराङ्मुख होना, मावसंशुद्धि--हृदय का काम, क्रोध, 
लोम, मोह आदि विकारों से रहित शुद्ध होना अथवा छुल-छिंद्र रहित होकर 
सवत्र सबसे शुद्ध व्यवहार करना--इसको मानसिक तप कहते हैं ॥१६॥ 


wet परयां ad तपस्तत्त्रिविधं नरैः । 
अफंलाकाङित्षमियुंकैः सात्त्विकं परिचच्षते ॥१७॥ 


फल को श्राकांद्चा से रहित, सिद्धि-श्रसिद्धि में निर्विकार समाहित चिच 
से उत्कृष्ट भ्रद्धा के साय जो तीन प्रकार का तप शरीर, वाणी और मन के 
द्वारा पुरुषों से तपा जाता है, उस तप को सात्विक कहते हैं ॥१७॥ 


सत्कारमानपूजा्थ तपो . दस्मेन: चेव. यत्‌। 
क्रियते ake ste राजखं चलमधुंवम्‌ ॥१८॥ ` 


खो तप सत्कार--'यह साधु है, तपस्वी है अथवा ब्राह्मण है? इस प्रकार 
अविवेकियों के द्वारा अपनी स्तुति के लिये; मान--प्रत्युत्थान तथा अभिवाद 
आदि के लिये; पूंजा-पाद-प्रंच्चालनं, aaa, दच्षिंणा से अपनी पूना के 
लिये केवलं दम्म--घमंध्वजीपने से ale वेष-सूषा आदि È प्रकाशन से, T 
कि सात्विक बुद्धि से किया. जाता है, वह चल--अनित्य और TATA 
लिक चणिक फल प्रदान . फरनेवाला तप यहाँ राजत कहा. गया है ॥१८॥ * 
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सुढहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः | 
परस्योत्खादनाथ वा तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥१६॥ 


जो तप मूढ्तापूवंक दुराग्रह से शरीर को पीड़ा Ge दूर 
; डा पहु चाकर अथवा दूसरे का 
अनिष्ट करने के लिये किया जाता है, वह तामस कहा जाता है ॥१६॥ 


दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे | 
देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विक स्मृतम्‌ ॥२०॥ 
“जो दान शास्रादेशानुवार देना seq है? ऐसी बुद्धि से अपना उपकार 
न फरनेवाले फो शुद्धदेश, काल तथा पात्र का विचार करके दिया जाता है 
अर्थात्‌ कुरुक्षेत्रादि तीय में, संक्रान्ति आदि काल में सत्पात्र--विद्या-विनय- 
सम्पन्न ब्राह्मण को दिया बाता है, वह सास्विक दान कहा गया है ॥२०॥ 


यत्तु. प्रत्युपकाराथे फलमुद्दिश्य वा पुनः। 
दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजखं स्मृतम्‌ ॥२१॥ 


जो दान प्रस्युपकार की इष्टि से तया मान, बड़ाई और स्वर्गादि की 
प्राप्ति के उद्देश्य से क्लेश- दुःखपूवक पश्चाचापयुक्त दिया घाता है, वह 
राजस दान कहा गया है ॥२१॥ 


अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च Taz 
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥२२॥ 


आर जो दान अयोग्य देश, काल में अर्थात्‌ शुद्ध देश में शरोर अशुद्ध 
काल में विद्या-विनय-शून्य श्रभक्ष्य मक्षण . करनेवाले तथा MAAE नट 
आदि कुपात्रों को मिना सस्कार के श्रर्थात्‌ बिना श्रध्यपादादि पूजन के और 
अपमानपूर्वक दिया जाता है, वह तामस कहा गया है ॥२२॥ 


` ग असात्तिक और विगुण यज्ञ, दान और तप आदि को भी. सात्विक, 
और सगुण बनाने के लिये ब्रह्म के अ्रत्यन्त पवित्र ओर भ्रेष्ठतम तीन नामों, 


का निर्देश किया जा रहा R | EE 


ॐ तत्लदिति निर्देशो. ब्रह्मगस्थ्रिविधः स्मृतः | 
maqa वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा-॥२३॥ 


“इ? तत्‌? “सत्‌? यह तीन प्रकार .का अत्यन्त पवित्र श्रौरः उत्कृष्टतम 
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सच्चिदानन्दघन ब्रह्म का निर्देश--नाम कहा गया है। set से सृष्टि के 
आदि में ब्राह्मण, ऋगादि वेद और भौत-स्मातं रूप यज्ञ रचे गये ॥२३॥ 
तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः | 
प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ २४ ॥ 
इसलिये वेदबादियों के द्वारा शात्त्रविधि से नियत की हुई यज्ञ, दान 
गौर तप रूप क्रियायें सदा-- 
“ोमितिब्रह्म’ [ तै० उ० १।८।१ ] 


“रोम? इस श्रुति प्रसिद्ध ब्रह्म के नाम का उच्चारण करके ही आरंभ की 
जाती हैं ॥ २४॥ 


तदित्यिनभिसंघाय फलं यज्ञतपः क्रियाः । 
दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोत्षकां ्षिभिः ॥ २४ ॥ 


'तरवमसि! [Io उ०६ ८७] 


इस श्रुति से प्रसिद्ध aq, ऐसे इस ब्रह्म के नाम का उचारण करके 
Baga के द्वारा कम फल की अ्रपेज्ञा से रहित हो, ईश्वरापंणबुद्धि से 
अंतःकरण की शुद्धि के लिये नाना प्रकार की यज्ञ, तपरूप क्रियायें तथा दान 
रूप क्रियाये को नाती हैं ॥ २५४ ॥ 


सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते | 
प्रशस्ते कमणि तथा सच्छब्दः पाथं युज्यते ॥ २६ ॥ 
'खदेच सोम्येदमग्र आसीत्‌? 
[ छा० उ० ६।२।१] 
इस थति प्रसिद्ध ‘aq? ऐसे इस ब्रह्म के नाम का सद्भाव में--अ्र ौ्तित्व 
में ्रयांत्‌ “यह देवदत्त का पुत्र है? इस अथ में यवा श्रविद्यमान ae को 
विद्यमानता में तथा साधुपाव-श्रेष्ठमाव में प्रयोग किया जाता है | तथा 
हे पाथ | लौकिक प्रशस्त माङ्गलिक विवाह रादि शुभ कर्मों में मी “त्‌? 
शब्द का प्रयोग किया जाता है ॥ २६ N 


` यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते | 
. कमं चेव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥ २७॥ 
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हा E यश, तर ्रौर दान में जो स्थिति --तत्परता 5 निष्ठा है, वह 
व्यय 2 a be हि दारा कहा लाता है। तथा उपयुक्त तीन 
से वाहे सब्चिदानन्दघन ब्रह्म के लिये जो कर्म है rai 
> | aad 
AUA जो कम किया जाता है, वह भी सत्‌ है, यह भी कहा जाता है ॥२७॥ 


अश्रद्धया हुतं दत्त.तपस्तत्त कृतं च यत्‌। 
l अखदित्युच्यते पी न च तत्प्रेत्य नो इह ॥ २८ ॥ 
bs x पाथ | बिना agr के औत-स्मात कर्मों में किया EM हवन; ब्राह्मणों 
क दया हुआ दान, शरीर, बाणी आदि से तपा gat तप तथा और भी 
जो कुछ किया हुआ स्तोत्र, मंत्र जप, तथा स्तुति, नमस्कारादि कम है, बह 


सत्र मुझ सत्‌ परमात्मा की प्राप्ति का हेतु न हो = 
कहा गया है | क्योंकि उ देने दे रय Sea 


भक्त्याहमेकया ग्राह्यः श्रद्धया? ` 

[ भी० मा० ११।१४।२१ ] 
§ मैं केवल नम्य अद्धा और भक्ति से ही ग्राह्य gl इसलिये उपयुक्त 
कम न तो मरने के पश्चात्‌ परलोक के सुख का देतु होता है श्रौर न तो 
साधु पुरुषों से निन्दित ञ्रयश का हेतु होने के कारण इस लोक में ही सुख 
का देतु होता है। इसलिए विवेकियों को संपूर्ण सास्तिक कर्मा को सात्विक 
अद्धा से ही करनी चाहिए, क्योकि अद्धा से किया हुआ कमं ही सार्थक, 

सुख, शान्ति का देतु होता है ॥ २८ ॥ 


॥ सत्रहवाँ श्रध्याय ame ॥ 
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अठारहवाँ अध्याय 
पूर्व के श्रध्यायों में--- i 


‘ad कर्माणि मनसा संन्यस्य? [ tte vies 

“संन्यासयोगयुक्तात्मा? गी 

इत्यादि पदों से सवे क्मसंन्यास फा भ्रोर-- ae! 

“त्यक्त्वा कमफलासजम? [गी० ४२० ], 

Asii 'सर्वेक्मंफलत्यागम्‌? [ गी० १२११] 

nae पदों ह सव कमफल के त्याग के द्वारा फर्मो के अनुष्ठान का उपदेशः 
गया 

१ परन्तु वह स्पष्टतया एयक-पएयक्‌ करके नहीं बतलाया गया | 


र 


इसलिये aga सम्पूर्ण गीतोपनिषद्‌ के इस सा j 
x 3 र अध्याय में संन्य 
ग का विमागपूर्वक स्वरूप समभने के लिये श्री भगवान्‌ से eae oe 


अजुन उवाच 
खंन्याखस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌ । 
त्यागस्य च हृषीकेशं पृथक्केशिनिषूदन ॥ १॥ 
श्रजुंन बोला-हे महाबाहो | दे हृषीकेश | हे केशिनिषूदन | 
“सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य [ गी० ५१३] 
“संन्यासयोगयुक्तात्मा? [ ato ६।२८ ]. 


“सब कर्मा को मन से त्यागकर? '6ंन्यासयोग से युक्त मनवाला? आदि पर्दो 


से कथित संन्यास और-- 
'त्यक्त्वाकमंफलाखङ्गम्‌' [ गी० ४२० ] 
“सर्वकर्मफलत्य्ग॑म' [गी० १२११ J 
“कर्मफल के संग को छोड़कर? “समस्त फर्मो के फल को त्यागकर? श्रादि पर्दो 
से कथित त्याग के वास्तविक स्वरूप को अलग-श्रलग सात्विक, wae 
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आदि मेद से विभागपूर्वक जानना चाहता हूँ, इसलिये बतलाने की 
कृपा करें ॥ १॥ र 
श्रीभगवानुवाच 
काम्यानां aiqi eared संन्यासं कवयो विदुः | 
सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥ २॥ 
श्री मगवान. बोले--हे श्न | 
2 ` _ gaat यजेत’ 
«स्वगेकामो यजेत” 
“पुत्र की कामनावाला यज्ञ फरे! “स्वगं की कामनावाला यज्ञ करे? इस प्रकार 
कितने विद्वान, विहित काम्यकर्मो के न्यास--परित्याग को ही चित्तशुद्धि का 
साधन होने के कारण RAA संन्यास कहते हैं । तथा कितने ही बुद्धिमान्‌ 
पुरुष काम्य-श्रकाम्य, नित्य-नैमित्तिक सम्पूण कर्मों के फल के त्याग को ही 
संन्यास कहते हैं, स्वरूपतः कर्मा के त्याग को नहीं अर्थात्‌ सत्त्तशुद्धधय 
इशवराप॑णबुद्धि ते सब कर्मा फे फल का त्याग करते हैं ॥ R II 
त्याज्यं दोषवदित्येके कमं प्राहुमंनीषिणः। 
यज्ञदानतपः कमं न त्याज्यमिति चापरे ॥ ३॥ 
तथा कितने ही सांख्यमताबलम्बी विद्वान्‌ कहते हें किं दोषवत्‌ यानी 
हिंसा श्रादि दोष के समान केवल बन्धन के ही हेतु होने के कारण विरक्तो 
के लिए यज्ञ, दान आदि समी कमे त्याज्य हैं | Sar कि कहा भी गया है-- 
“कि प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्माऽयं लोक इति 
ते ह स्म पुत्रेषणायाश्च वित्तैषणायाश्च लोकैषणायाश्च 
व्युत्थायाथ भित्ताचय चरन्ति’ 


[ qo उ० ४।४।२२ J 


“कमणा चध्यते जन्तुर्विद्यया च विसुच्यते। 


तस्मात्कम न Gata यतयः पारदर्शिनः ॥! 
[ do so २९८ | 


* eq प्रजा से क्या लेना है, जिन हमको कि यह आत्मलोक arte है, अतः 


चे पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकैषणा से व्युत्यान कर फिर firqraat करते 
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ये |? कमे से जीव Saar 


अहात्मा कमं नहीं करते |! è ओर विद्या से मुक्त होता है, इसलिये तत्वदर्शी 


SHE तृप्तस्य sasae योगिनः | 
न चास्ति किचित्कत॑व्यमः ` [ शी ato go १२३] 
TRAA न विरज्येते विपरीतेन कर्मणा | 
निरारस्भो गृहस्थश्रकार्यवांश्चैव Riga: ॥ 
[ ना० Jo So ६।३० ] 
प्रवृत्ति लक्षणं कमं ज्ञानं संन्यासलच्तणम्‌? 
AR [ ना० qo उ० ३।१६ ] 
न कमणा न प्रजया घनेन त्यागेनेके अमृतत्वमानघ्रुः? 
i [ कै० उ० १३ ] 
लोकत्रयेऽपि कर्तव्यं किचित्नास्त्यात्मवेदिनाम्‌? 
[श्री बा उ० १२४] 
“ज्ञानरूपी aga से qa एवं कृताथ हुये योगी के लिये कोई भी ad 
| त लिये कोई भी 
नहीं रहता ।? 'कमं न करनेवाला Teer रौर कमपरायण सिल्क वाया 
अपने आश्रम के विपरीत व्यवहार फरने के कारण कमी शोभा नहीं पाते |? 


कम प्रत्तिलक्षण है श्रोर ज्ञान संन्यास लक्षण है अर्थात्‌ फर्म का 
लक्षण प्रवृत्ति है ओर शान.लक्षण संन्यास है ।? 


‘aga की ft न कम से, न संतान अथवा घन से होती है, 
किन्तु केवल एक त्याग से ही होती है |? - 


“आत्मश महात्माओ्ं के लिये तीनों लोकों में मी कोई कर्तव्य नहीं है |? 
'तस्य कायं न विद्यते? [ito ३।१७] 
'खवेकर्माणि मनसा संन्यस्य [ गी० ५१३] 
“योगारूढस्य तस्येव शमः कारणमुच्यते’ 
“तावत्कर्माणि कुर्वीत न निर्विधेत यावता। 
` ` अत्कथाअवणादौ वा अद्धा यावन्न जायते॥? 
[ Re मा० ११।२०।६९ ] 
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“ज्ञाननिष्ठो विरक्तो चा मद्भक्तो वानपेक्षकः | 
सलिज्ञानाधमांस्त्यक्त्वा चरेदविधिगोचरः ॥! 
[ sito मा० ११।१८।२८ J 
'जिज्ञासायां संप्रवृत्तो नादियेत्कमंचोदनाम्‌’ 
‘Raa पथि विचरतां को विधिः को निषेधः? 
उसके लिये कोई कर्तब्य नहीं है? “सब कर्मो को मन से त्याग कर “शान में 
meg उसी युनि के लिये कैवल्य को प्राप्ति में शम कारण कहा गया है।? 
“जब तक वैराग्य न हो अयवा जन तक मेरी कया के भ्रवणमें vara 
उत्पन्न हो, तब तक कमं करे।? 'शाननिष्ठ, विरक्त और मोक्ष की भी अपेक्षा से 
रहित मेरा मक्त लिज्ञसहित श्राभरमो को छोड़कर वेदशास्त्र के विधि-निषेध से 
मुक्त होकर स्वतन्त्र विचरे ।? “जिज्ञासा में प्रदत्त पुरुष कर्म- सम्बन्धी विधि- 
विधान का आदर न करे |! 
“गुणातीत मार्ग पर विचरनेबाले को क्या विधि और क्या निषेष !? 
इस प्रकार संसार से विरक्त पुरुषों के लिये कमं की विधि नहीं है ।? 
तया कुछ दूसरे विद्वान्‌ कहते हैं कि मुमुचुश्रों को यज्ञ, दान ओर 
तपरूप कमं चित्तशुद्धि का हेतु होने के कारण त्याज्य नहीं है। जैसा कि 
कहा भी गया हैः-- 
ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन? 
[ इ० उ० ४४२२ ] 


'कुवन्नेवेहे कर्माणि जिजीविषेच्छतं aan’ 
[fo उ० २ ] 

“यान्यनवद्यानि कर्माणि ॥ तानि सेवितव्यानि ॥? 
[ to so १॥११॥२] 
“ब्राह्मण यज्ञ, दान एवं अखण्ड तप से ब्रह्मतत्त्व को जानने की इच्छा करते 
हैं? 'इस लोक में फर्म करते हुये सौ वष जीने की इच्छा करे |? “जो दोषरहित 

कम हें, उनको करना चाहिये |? 

“सत्यं बद्‌ ॥ धमं चर ॥? [to so १।११।१ ] 


“सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌ ॥ data प्रमदितव्यम्‌ ॥? 
[Fo उ० १।११।१ J 
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एकाहं जपहीनस्तु संध्याहीनो Rasan ॥ 
दादशाहमनश्चिश्च शूद्र एव न संशयः ॥' 
च्य सन्ध्यारहितो द्वादशाहं निरग्निकः | 
agiza विप्रः शूद्र एव न संशयः ॥ 
तस्मान्न लङघयेत्संध्यां सायं प्रातः समाहितः | 
उलङ्घयति यो Meee याति नरंक घुवस्‌ ॥ [श्रुति] 
“सत्य बोलो, घम करो? 'सत्य से प्रमाद नहीं करना चाहिये म से 
प्रमाद नहीं करना चाहिये? “एक दिन anta, तीन दिन तना T 
बारह दिन बिना aft का द्विज शूद्र ही है, इसमें संशय नहीं करना चाहिये ; 
तीन दिन सन्ध्यारहित, बारइदिन निरभिक रहनेवाला चार वेद को धा 
करने वाला ब्राह्मण भी शूद्र ही हो जाता है, इसमें संशय नहीं 2 | cate 
सायं श्रौर प्रातःकाल की संध्या का समाहित पुरुष उल्लंघन न करे, जो मो 
से उल्लंघन करता है, वह निश्चय नरक में जाता है ।? 


धर्मेण पापमपनुदन्ति धर्मे सर्वे प्रतिष्ठित॑ 
ARGH परमं बद्‌ स्तिः 
[ म० ना० उ० 

` 'वेदोदितं स्वकं कमे नित्यं कुर्यादतन्द्रितः ।? Bee 
; [ म० स्मृ० ४१४] 

“अछत्वा वैदिकं नित्यं प्रत्यवायो भवेन्नरः? 
'तत््यागी पतितो भवेत्‌’ [ स्मृति } 
“श्चौतं चापि तथा स्मार्त anara चसेद्धिजः | . 
तद्विहीनः पतत्येव ह्यालस्बरहितान्धवत्‌ ॥? [ स्मृति ] 


q : 
'यावज्ञीमृञ्चिद्ोत्रं जुहोति? [ श्रुति J 
“अहरहः संध्यामुपासीत्‌? [ श्रुति ] 
सायंप्रातरझिहोत्रं जुहोति? [ श्रुति ] 


“बस के द्वारा पाप का नाश करते हैं, घम में 
] ; में ही सत्र प्रतिष्ठित हैं 
इसीलिये धमं को सर्वश्रेष्ठ कहते है ।? $ 
३५ 
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त्वेदोक्त स्वक्षीयकर्मों फा श्रालस्यरहित होकर नित्य अनुष्ठान करे |? 

“वैदिक नित्य कमों का अनुष्ठान न कर मनुष्य प्रत्यवायी होता है ।? 'स्वधर्म 

का त्याग करनेवाला पतित होता है ‘faa श्रौत और स्मात का अवलम्बन 

करके रहे, उससे विहीन आलम्बन रहित अन्धे की नाई गिर जाता है |! 

“ब्र तक जीवे तब तक श्रमिदोत्र करे ।? “प्रतिदिन सम्ध्या करे? 'सायं Be 
ग्रातःकाल असिदोत्र करे |? 

“आद्रुक्षोशुनेयोंग कमकारणसुच्यतेर [ गी० ६३ ] 

“योगिनः कर्म Gaba Ay त्यकत्वात्मशुद्ये’ 
[गी० ५।११ J 


'ज्ञानयोग फो प्राप्त करने की इच्छा वाले मुनि के लिए श्र्थात्‌ जो श्रमी 
अंसार से विरक्त नहीं हुआ दै, उसके लिये ज्ञानयोग की प्राप्ति मे कस कारण 


कहा जाता है ।? 


ध्योगीजन अन्तःकरणशुद्धचर्थं आसक्ति का त्याग करके क्रमे करते हैं । 
इस न्याय से रागी पुरुषों को कमं करने काही श्रादेश है ॥ ३ ॥ 


निश्चयं xg मे तन्न त्यागे भरतसत्तम। 
त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविचः संप्रकाततः ॥ ४॥ 


हे मरतबंशियों में As | इस प्रकार त्याग के विषय में बहुत मतभेद है, 
इसका यथार्थ निश्चय करने में श्रन्य कोई समर्थ नहीं है । इसलिये इस विषय 
में तू मुझ सर्वज्ञ ईश्वर के निश्चय को सुन। हे पुरुष Ag) | वह त्याग 
सात्त्विक, राजस और तामस भेद से तीन प्रकार का कहा गया हे॥४॥ 


यक्षदानतपःकम न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ | 
यज्ञो दानं तपश्चेच पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ ५ ॥ 


'त्रयोधमस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानम्‌? 
[ gro so २।२३।१ J 


(तपो हि स्वाध्यायः? [ श्रुति J 


ये तीन घ्म के स्कन्ध यज्ञ, दान और तम--स्वाध्याय रूप नित्य वैदिक 
कमं ree यहस्थों के लिये कमी मी त्यागने के योग्य नहीं है; किन्छ 
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“द्विजातीनामध्ययनमिज्या दानम्‌ [गोऽ azo १० J 
“अहरहः संध्यासुपासीत्‌? [ श्रुति J 
उदिति सूर्ये प्रातुजुंहोति’ [ श्रुति J 
'यावज्जीवभग्निहोत्रं जुहोति’ [ भुति ] 


6 fs 
reve का ba! इज्या, दान, “प्रतिदिन संध्या करे! सूर्योदय होने 
¦ हवन करे? “जीवनपर्यन्त श्रग्निहोत्र करे? 

इस भ्रुति-कथित वाक्या- 
FI अद्धा-भक्ति समन्वित नित्य वैदिक कर्म करना चाहिये; क्योंकि-- 


'यक्षादयो5पि सद्ध्माश्चित्तशोधनकारक्ाः' | 
फलरूपा च मदूभक्तिस्तां लब्ध्वा नावखीदति |) 
[ य° पु० ] 
फल की श्रपक्षा से रहित इश्वरापण बुद्धि से किये गये यज्ञ, दान और 
तप रूप कम--ये तीनों ही अन्तःकरण के शोधक तथा फल में भक्ति 


तया मोक्ष के हेत होने के कारण बुद्धिमान्‌ 
: पुरुषों को पावन करनेव 
सलिये weer मुमुन्ुओं को waza करना चाहिये ॥ ५ ॥ me 


एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च । 
कर्तव्यानीति मे पार्थं निश्चितं मतमुत्तमम्‌ ॥ ६॥ 
इसलिये हे पाथ | 
“वेदोदितं स्वकं कमं नित्यं कुर्याद्तन्द्रितः। 
तद्धि कुर्चन्यथाशक्ति प्राप्नोति परमां गतिम्‌? ॥ 
| Ho azo ४१४ ] 
ये यज्ञ, दान और तपरूप वैदिक कमे चित्तशुद्धि तथा मोक्ष के हेतु 
होने के कारण कतृस्वाभिनिवेशशून्य होकर, फल का त्याग करके, इश्वराएण 
बुद्धि से, सावधानीपूर्व अवश्य करणीय हैं। यह मुझ सर्वलोकमहेश्वर का 
निश्चित किया हुश्रा उत्कृष्टटम मत है ॥ ६॥ 


नियतस्य तु खंन्याखः कमणो नोपपद्यते | 
मोद्दात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीतितः ॥ ७॥ 


१. यज्ञ, दानादि aged चित्त की शुद्धि करनेवाले हैं भर मेरी भक्ति 
HAST है, उसको प्राप्त करके कमी दुःखी नहीं होता | 
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faa maka कर्मा का त्याग करना उचित नहीं है; क्योंकि 
अज्ञानी--रागी पुरुषों के लिये नियत कम saga तथा मोक्ष का कारणः 
है । इसलिये मोह--अश्ञान से श्रविरक्त पुरुषों के द्वारा उसका त्याग तामसः 
कहा गया है | क्योंकि 
| 'खरागो नरकं याति? 
[ ना० Fo Fo ३।१३ ] 

[ इस न्यायानुसार ] रागी पुरुष कर्मा का त्याग करके मी मोक्ष को न प्राप्त 
करके नरक को ही प्रास करता है ॥ ७ ॥ 

दुःखमित्येव यत्कमं कायकलेशभयास्यजेत्‌ | 

स कृत्वा राजसं त्यागं नेव त्यागफलं लभेत्‌ ॥ ८ ॥ 


जो सम्पूणं कर्मा को दुःख रूप समझकर अर्थात्‌ कर्मों के करने में 
अधिक परिश्रम और दुःख उठाना पड़ता है, ऐसा समझकर शरीर के क्लेश 
के भय से कर्मों का त्याग कर देता है, वह-- 
' 'न सुखाल्लभ्यते सुखम्‌’ 
‘gq से सुख नहीं प्राप्त किया जाता? इस न्याय से शरीर को सुखी रखनेवाला 
झालसी पुरुष इस राजस त्याग को करके भी त्याग के फल मोच-परमात्मा 
को नहीं प्राप्त करता श्रर्थात्‌ उसका त्याग व्यथं हो जाता हे ॥८॥ 


कार्यमित्येव यत्कमं नियतं aasa | 
ag त्यक्वा फलं चेव स त्यागः सार्विको मतः ॥ ६ ॥ 


हे waa | विहित के श्रनुल्लंघन और मोक्ष के लिये कार्य करना aay 
है, ऐसा समझकर जो शास्त्रविहित वर्णाश्रमोचित फम को कतृत्वामिमान के 
संग और फल को त्याग करके ईश्वरापण बुद्धि से सत्वशुद्धयय किया जाता है, 
वह सात्त्विक त्याग माना गया है ॥ ६ ॥ 


न द्वेश्यकुशलं कमं कुशले नानुषज्ञते | 
त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः ॥१०॥ 
इस प्रकार जम कतृस्वाभिमान और फल का त्यागी पुरुष अन्तःकरणं, 
शुद्ध थे ईश्वरापंण बुद्धि से विहित कर्मानुष्ठान के कारण सम्यक्‌ ज्ञान के 
प्रतिवन्धक रज, तम के मल से रहित विशुद्धसच्वसंयुक्त, आत्म-श्रनात्म शान 
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को धार पूर्ण वे 
a bel करने में पूर्ण समर्थ, विवेक, वैराग्यादि साधन aasa सम्पन्न 
AUR को इपा कटाक्ष से श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन के द्वारा i 


€ . 
5 2. annia? [ इ~ 3० १।४।१० ] 
“मैं ब्रह्म हुँ? इस ब्रह्मासैक्य- 


“निर्विकल्पा च चिन्मात्रा वृत्तिः प्रज्ञेति कथ्यते? 
[a° उ० ४४] 


'निर्विकल्य चिन्मात्र IRR प्रज्ञा--मेघ 
मेधा से युक्त होकर Tet 
हो जाता है, तब-- वी- स्थित प्रज्ञ 


‘frat हृदयप्रन्थिश्छियन्ते सर्वसंशयाः | 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्द्शे परावरे ॥? 

[ Bo उ० २२८] 
उसकी चिदु-जड़ ग्रंथि ्र्थात्‌ लीवस्व भाव नष्ट हो जाता है तथा उसके सारे 
संशय श्रथात्‌ कतृत्व - भोक्तृत्वादि et श्रात्मा के हैं श्रथवा gaa के, 
आत्मा daii है या असंरर्गी, मोक्ष का कारण कर्म है या उपासना, योग 
है AAT ज्ञान तया परमात्मा श्रात्मा में मेद है ग्रथवा अमेद, बन्ध-मोक्ष 
सत्य है अथवा श्रसत्य, इत्यादि ये संपूर्ण संशय छिन्नभिन्न हो जाते है तथा 
उसके संपूर्ण कम -- 

“सरबे भिदमहं च वासुदेवः? 
“यह सब और मैं वासुदेव ही हूँ?, इस सर्वात्मदशंन के कारण क्षीण हो जाते 
हैं। इसीलिये वह अकुशल-काम्य-निषिद्ध फर्म से द्वेष नहीं करता और न तो 
कुशल--नित्यविहित कमं से प्रीति ही करता है, किंतु वह कतृत्वाभिमान- 
'शून्य निर्विकार पुरुष 
'दोषबुदूध्योमयातीतो निषेधान्न निवतंते | 
युणबुद्धध्या च fated न करोति यथाऽभेकः ॥? 
[ श्री० aro ११७११ | 
बालकवत्‌ निषिद्ध -श्रकुशल कमं से निवृत्ति होता है, wa दोषबुद्धि से 
नहीं श्र्थात्‌ निषिद्ध कर्म नरकादि दुयोनि के देत है-इस दोष बुद्धि से 
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नहीं | तथा स्वभावतः विहित कुशल कर्म का श्रनुष्ठान मी करता है, 
किंत॒ गुण बुद्धि से नहीं अर्थात्‌ विहित कर्म मोच्च के हेतु ह-इस गुण बुद्धि 
से नहीं; क्योंकि उसे यह श्रनुमव है कि 


'वद्धो मुक्त इति व्याख्या शुणतो मे न वस्तुतः | 
गुणस्य मायामूलत्वान्न मे मोक्षो न बंधनम्‌ ॥! 
[ o मा० ११।११।१ F 


बन्ध-मोच सत्वादि गुण से ही है, वस्तुतः आत्मदृष्टि से नहीं। समी गुण 
मायामूलक हैं; इसलिये मुझ गुणातीत, साक्षी, निर्विकार आत्मा का न बन्ध 
है श्रौर न मोक्ष ही | 


इस प्रकार वह महात्मा कुशल--श्रकुशल समस्त KARAT कर्मो से 
अतीत दो, सदैव अपने साक्षित्व तथा निष्क्रियत्व में ही सम, शान्त रूप से 
स्थित रहता है ॥१०॥ 


न हि gauan शक्यं त्यक्तुं कर्मारयशेषतः | 
यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥११॥ 


कोई मी देइझत-देह का धारण करनेवाला श्रर्थात्‌ “मैं मनुष्य हूँ, मैं 
ब्राह्मण हूँ, में एहस्यादि श्राश्रमी हूँ-इस श्रभिमान से युक्त ग्रात्मशानशून्य 
देहाभिमानी पुरुष कमप्रज्॒क्ति के मूल देतु, राग-द्वेष के बाहुल्य के कारण 
विहित-श्रविहित तया काम्यादि कर्मा को सम्पूणंता से त्यागने में समर्थ नहीं 
है | जैसा पूर्वाथ्याय में कहा भी गया है कि-- 


धन हि कश्चित्तणमपि जातु ABATRE 
[ato aia |. 


कोई भी श्रज्ञानी पुरुष चणमात्र भी कम किये बिना नहीं रह सकता | इस- 
लिये जो श्रात्मज्ञानशूत्य कर्माधिकारो पुरुष सस्वशुद्धय्ं इंश्वरापेण बुद्धि से 
कमफल का त्याग करने वाला है; वही त्यागी--संन्यासी है। [ यह केवल 
कर्मफल त्यागी की स्तुतिमात्र है, वस्तुतः वह मुख्य प्यागी-संन्यासी नहीं है; 
क्योंकि उसको कर्ता, कम, क्रिया इस त्रिपुटी से भिन्न सादी निष्क्रिय आत्मा 
का ज्ञान नहीं है ] इसीलिये शरीर को ही अपना स्वरूप मानने वाला FE 
देद्यमिमानी अपने को शरीर की चेष्टा से चेष्टावान्‌ मानता है; किन्तु आत्म- 
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अ ; विवेक-विज्ञान Saa आत्माभिमानी-स्वरूपनिष्ठ पुरुष श्रपने 
aaa तया afaa में स्यित होने के कारण शरीर की चेशश्रों से अपने 
को चेष्टावान्‌ नहीं मानता | इसलिये उस श्रात्मवेत्ता के लिये -- 


"तस्य कार्य न विद्यते? [ गी० ३।१७] 
"लोकत्रयेऽपि कतेव्यं .किचिन्नास्त्यात्मवेदिनाम्‌? 
[ श्रीना० 3० १।२४] 
चेलोक्य में किंचित्‌ मात्र भी acer cel है | 


` 


अभिप्राय यह है कि बिना श्रात्मा के निष्कियत्व, निर्विकारस्व एवं 


असंगत्व का श्रपरोच ज्ञान हुये कोई भी पुरुष कर्मों का अशेषतः त्याग नहीं 
कर सकता ॥१श॥ 


अनिष्टसिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम्‌ । 
सवत्यत्यागिनां परेत्य न तु संन्यासिनां कचित्‌ ॥१२॥ 


अनिष्ट--नरक; हियंगादि; इष्ट--स्वर्गादि रौर इष्ट-श्रनिष्ट मिश्रित-- 
मनुष्यलोक, ऐसे तीन प्रकार का कर्मों का फल ग्रत्यागियों को अर्थात्‌ जो 
कतृत्वामिमान, कर्मासक्ति तया फलासक्ति के त्याग से रहित हैं, उन सका 
मियों को मरने के पश्चात्‌ प्राप्त होता है। परन्तु जो कतृत्वामिमानशून्य, 
कर्मासक्ति तया फलासक्ति के त्याग के द्वारा daud फर्म करने के कारण 
विशुद्धसत्त्व हो, सम्यग्शाननिष्ठा से युक्त हो चुके हैं श्र्ात्‌ जो-- 
ज्ञानाञ्चिः सर्वकर्माणि अस्मसात्कुरते तथा! 
[ Tito ४।३७ ] 
'दश्यासंभवबोधेन' [ म० उ० ४।६२] 
सर्वात्मदशन रूप शानाग्नि के द्वारा इश्यप्रपञ्च का श्रात्यन्तिक अमाव देखने 
के कारण स्वकम तथा उसके फल को भस्म कर चुके हैं gall जैसे रज्जु में 
९ 6 
सप का माव है, वैसे ही जो आत्मा में कमंफलजनित विश्वःप्रपञ्च का 
आत्यन्तिक श्रभाव देखने के कारण श्रपने AAA, Wigs एवं परमानन्द- 
स्वरूप में नित्य स्थित हैँ, उन संन्यासियों को नहीं होता ॥१२॥ 
पञ्चेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे | 
ख्ये € Q 
खांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सबकमंणाम ॥१३॥ 
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हे महाबाहो | निरतिशय पुरुषाय की प्राप्ति तथा सर्वानथ-निद्वत्ति के 
लिये ज्ञातन्य ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान की व्याख्या करनेवाले वेदान्तशास्त्र में समस्त 
कर्मों की सिद्धि के लिये पाँच कारण कहे गये हैं, जिन्हें विद्वान्‌ भी विशेष 
परिश्रम के पश्चात्‌ नहीं समझ पाते | इसलिये उन पाँचों को तू मुझ aa, 
सर्वज्ञ ईश्वर से कतृत्वाभिमान की aR तथा स्वरूप-स्थिति के लिये 
eqragas सुन ॥१३॥ 
अधिष्ठानं तथा कतो करणं 7 पृथग्विधम्‌ | 
विविधाश्व एथक्चेष्टा दैवं चेवाच TAAA ॥१७॥ 
ग्रविष्ठान--इच्छा, द्वेष, सुखदुःख, चेतना आदि के अभिव्यक्ति फा 
आश्रय शरीर; फर्ता--उपाधिमान भोक्ता जीव श्रथवा चिदू--जड़ ग्रंथि 
अहंकार, भिन्न-भिन्न करण - ज्ञानेन्द्रिय; कमें द्र्य, मन एवं gfe, जिससे 
कर्म किये. बाते हैं; नाना प्रकार की चेष्टायें श्रोर पाँचवाँ हेतु दै श्रर्थात्‌ चक्षु 
आदि इन्द्रियों के प्रेरक दिशा, वायु एवं सूर्यादि देव ॥१४॥ 
शरीरवाङ्मनोभियंस्कमं प्रारभते नरः | 
न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चेते तस्य हेतवः ॥१५॥ 
मनुष्य शरीर, वाणी we मन से न्याय-शाश्जानुकूत्त एबं विपरीत 
शास्रविरुद्ध जो मी कमं करता दै, उन सबके उपयुक्त पाँच ही कारण हैं । 
aad सति कतौरमात्मनं केवलं तु यः! 
पश्यत्यक्तबुद्धित्थान्न स पश्यति दुर्मतिः ॥१६॥ 
परन्तु ऐसा होने पर भी जो थ्रात्म-ग्रनात्म- ज्ञान-शून्य देहाभिमानी पुरुष 


अशुद्ध बुद्धि के कारण केवल-- 
“साक्षी चेता Raat Hager [ रवे? Fo ६।११ J 


'निष्कलं निष्क्रिय शान्तम्‌? [ श्वे are ] 
“नित्यं शुद्धं बुद्ध सुक्त सत्यं aad परिपूर्णमद्वयं 
सदानन्दचिन्माचम' [ र°० So 3०६ | 
‘sagt ह्ययं पुरुषः? [zo उ० ४।३।१५ ] 
साची, चेतन, केवल, AGT, निष्कल, निष्क्रिय, शान्त, नित्य, शुद्ध, बुद्ध) 
मुक्त, सत्य, सूदम, परिपूण, Aad, सदानन्द, चिन्मात्र, वंग, स्वयंप्रकाश} 
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पर्मानन्दस्यू, अ्रवाध्य, सतत्‌, निर्विकार आत्मतत्त को कर्मों का कर्ता 
देखता है, वह रज, तम की वासनात्मिका विदया से ग्रस्त दूषित बुद्विवाला 
विमरीतदर्शी पुरुष रज्जु में सप में i नहीं द 

a ज्यु में सपवतू, शुक्ति में रजतवत्‌ यथायं नहीं देखता दै | 
की वह साधन-चतुष्ट्य शुन्य देहामिमानों पुरुष शास्र ate श्राचार्य से 
उपदिष्ट होने पर भी तया हचारों बार वेदान्त सुनने तया सुनाने पर मी ब्रह्मा- 
कार--स्मविषयिणी - बुद्धि के श्रमाव में कतृत्याभिमान के कारण gaga 
ओनियों को ही प्राप्त होता रहता है ॥१६॥ “ 


यस्य नाहंकृतोभावों बुद्धियेस्य न लिप्यते | 
हत्वापि स इमाँल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥१७॥ 
किन्तु fae पुणयोपाजित विवेक, बैराग्यादि साधन-चतुष्ट य-सम्पन्न सुमति- . 
यरमाथदशी पुरुष को श्रहंकृति का माव शास्त्र और चार्य के उपदेश तथा 
मनन एवं निदिध्यासन के द्वारा श्रात्मसाक्षात्कार के कारण समास हो चुका 
है श्रर्थात्‌ जो सतत ब्रह्माकार-बृत्ति से युक्त होने के कारण मैं कर्ता हूँ, मोक्ता 
हू? श्रादि इश श्रनात्म देहभाव को नहीं प्राप्त होता | 
afana यह है कि जो-- 
‘Ratatat देहादिभ्यो भिन्न एव अवति? 
“देह आदि का ज्ञाता देहादि से भिन्न ही होता है!--इस न्याय से अपने को 
निस्य-निरन्तर Rafe से fla, साचो, शरकर्ता, ्रभोक्ता एवं निर्विकार तया 
अधिष्ठानादि उपयुक्त पाँच zadi को ही समस्त कर्मो का कर्ता समझता है, 
आत्मा को नहीं | तथा ada aa को ही विषय करने के कारण जितक्ी-- 
"निर्विकल्पा च चिन्मात्रा वृत्ति: प्रज्ञेति कथ्यते? 

[ Ho उ० ४४] 
निविकल्प चिन्मात्रवृत्ति रूप बुद्धि राग-द्वेष से मुक्त सम, शान्त होने के 
कारण कहीं भी किसी भी कमं तथा उससे जनित फल से लिप्त नहीं होती | 

अथवा ; 

'ऋमेरयकर्म यः पश्येत्‌ [ गी० ४१८ | 
जिसकी बुद्धि कम में अकम दर्शन के कारण कहीं लिप्त नहीं होती। 
वह देहामिमान से मुक्त सम, शान्त, निर्विकार समदर्शी पुरुष लोकिक दृष्टि 
से इन समस्त लोकों का इनन करने पर मी परमाय दृष्टि से-- 


७ 00. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by डब्यावर नार Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
( ५४४ ) 
‘q वाखुदेवात्परमस्ति किंचित? 


वासुदेव से भिन्न कुछ न होने के कारण, श्रथवा-- 
q लिप्यते aa पापकेन? 
[ Zo So ४४२३ J 
पाप रूप कमं से लिस न होने के कारण, श्रथवा-- 
उभे हच वैष एते आत्मानं स्पृणुते? [ तै० go २६ J 
पाप-पुण्य दोनों को श्रात्मरूप से विषय करने के कारण; अथवा-- 
“मया कूटस्थेन पूर्वे चाघुना च नैव किंचित्कतम! 

tam साक्षी; निष्क्रिय, कूटस्थ ात्मा ने न पहले कुछ किया और न अब! 
इस निष्क्रियत्व बुद्धि के कारण; श्रथवा-- 

“निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे भिदाकुतः? 

त. श्रः उ० २२] 


| निर्विकार, निराकार, निर्विशेष आत्मसचा में द्वेतप्रपञ्च का ग्रत्यन्ताभाव देखने 
के कारण; 


“नायं इन्ति न eae? ` ¦[ गी० २१६ J 
'वेदाचिनाशिनं नित्यम्‌’ [ ato २।२१ ] 


न मारता है ओर न उसके फल पाप से बॅघता ही है । श्रभिप्राय यह है कि 
पाप-पुण्य केवल श्रज्ञान-मन की श्रनिरोघावस्था तक ही है, ज्ञान-निरोधा- 
वस्था में नहीं | क्योंकि 


“मनः कर्माणि जायन्ते मनो लिप्यति पातकैः। 
मनश्चेदुन्मनी भूयान्न पुण्यं न च पातकम्‌’ ॥ 
[ यो० Rro उ० ६६१ ] 
मन से ही कम उत्पन्न होते हैं, इसलिये मन डी पाप-पुण्य से लिप्त होता है; 
“निष्क्रिय आत्मा नहीं । यदि मन उन्मनीमाव-ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त हो 
« जाय तो न पुण्य है ओर न पाप ही | wa: उन्मनी-ब्राह्मी श्रवस्था को 
प्रास, कर्ता, कमं एवं क्रिया की त्रिपुटी से रहित-- 
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RAA पथि विचरतां को विधिः को निषेधः 


विधि--निषेध से परे, गुणातीत; कतुंत्वामिमानशून्य सर्वात्मदर्शी जीवन्मुक्तः 
पुरुष 
sada वर्तमानोऽपि’ [ sito ६।३१ ] 


सब प्रकार से वतंता gar अर्थात्‌ विधि -निषेधात्मक सब व्यापारों को करता 
हुआ भी कुछ नहीं करता श्रर्यात्‌ सदैव मुक्त ही रहता है | यह ज्ञान की केवल 
स्तुतिमात्र है । वस्तुतः कोई भी ज्ञानी ऐसा व्याग़र नहीं कर सकता ॥१७॥. 


ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता जिविधा कमेंचोदना | 
करणं कमं कतेति त्रिविधः कमं संत्रहः ॥१८॥ 


ज्ञान चिसके द्वारा कोई वस्तु जानी जाय; ज्ञेय जानने में आने वालाः 
पदाथ; यहाँ पर ज्ञान ओर ज्ञेय सामान्य वस्तु विषयक हैं, विशुद्ध ज्ञान और 
शेय--पर मात्मतत्त्व से प्रयोजन नहीं है | परिज्ञाता--श्रविद्या कल्पित उपाधि 
युक्त जीव; इस प्रकार इन तीनों का समुदाय ही सामान्य भाव से सब कर्मों 
की प्रेरक तीन प्रकार की फर्म चोदना है। 
तथा करण --जिठके द्वारा कम किया जाय श्रर्यात्‌ बाह्म-फर्मन्द्रियाँ तथा 
अंत१करणचतुष्टय; 
क्म 2 
'कतुरिप्सिततमं कमे? 
[ इस पाणिनी सूत्रानुसार ] जो कर्ता का श्रत्यन्त इष्ट हो और क्रिया के 
द्वारा संपादित किया जाय; 
कर्ता--चक्तु श्रादि इन्द्रियों फो अपने श्रपने व्यापार में जोड़नेवाला उपाधिः: 
युक्त जीव; ; 
इस प्रकार कमसंग्रह-लिसमें कर्मा का Asst प्रकार ग्रहण किया जाता है, 
बह क्रिया का आश्रय करणादि कारक मेद से तीन प्रकार का है | १८ Il 
f ` 
ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधेव गुणभेदतः | 
प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छ.णु तान्यपि ॥ १६ ॥ 
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ज्ञान, कमं और कर्ता मी गुणों श्र्थात्‌ सात्विक, राजस और तामस गुणों 
के मेद से तीन-तीन प्रकार से महामुनि कपिलप्रणीत सांख्यशास््र में कहे गये 
हैं; उनको तू मुझसे यथाथ रूप से सुन ॥ १६ ॥ 


सवभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते | 
अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि aan ॥ २० ॥ 


महात्मा श्रव्यक्त से लेकर स्थावरपर्यन्त समस्त AA TTA 
“आाकाशवत्खवंगतश्च पूणः’ [ श्रुति ] 
‘qantas ब्रह्म’ [ श्र० 3० ६३] 


आकाशवत्‌ GIL, पूण, एक, श्रद्वितीय, wavs, श्रविनाशी तथा ai- 
Aaqa श्रधि्ानरूप सच्चिदानन्दैकरसस्वरूप ब्रह्ममाव को जिस 
'ब्रह्माकार-- 


'निर्विकल्पा च चिन्मात्रा वृत्ति: प्रज्ञेति कथ्यते? 
[ wo go ४४] 


-निर्विकहम, चिन्मात्र बुद्धिवृत्ति से देखता है श्रर्थात्‌-- 
'सर्चमिद्महं च ब्रह्मेव’ 
“यह सब और मैं ब्रह्म ही हूँ? इस ब्रह्मासैक्य दर्शन से सम्पन्न होता है, उस 


अद्वेतात्मदर्शान रूप ज्ञान को सात्विक जन; जो शोफ-मोह के हेतु द्वेतदर्शन 
Ay 
“का सवया समूलोच्छेदक तथा परमानन्द प्रदान करने वाला है॥ Ro || 


पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथग्विधान। 
वेत्ति सेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌ ॥ २१ II 


जो ज्ञान श्रर्यात्‌ जिस ज्ञान के द्वारा संपूर्ण भूतों में भिन्न-भिन्न प्रकार के 
नाना भावों को नाना रूप से देखता है श्रर्थात्‌ नाना शरीरों में नाना स्मा 
“को जानता है, उस-- ; 


'द्वितीयाद्दे भयं भवति! [ इ० उ० १४२] 


: FA: स सत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति’ 
[ zo go ४।४।१९ ] 
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भेदोत्पादक भय तथा सृत्युप्रदायक ज्ञान को राजस जान || २१ || 


यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन्काये सक्तमहैतुकम्‌ | 
samdai च तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ २२॥ 


$ जो शान एक कार्य रूप शरीर अथवा प्रतिमा आदि में सम्पूणंता की 
भों ति maw है श्र्थात्‌ आत्मा और ईश्वर देहाकार और प्रतिमाकार ही है, 
इसे भिन्न नहीं है, इस श्रभिनिवेश से युक्त है तथा जो agfa रदित 
अर्थात्‌ श्रात्मा-परमात्मा के ज्ञान से शून्य तथा तस्व-श्र् से रहित श्र्थात्‌, 
परमाथ आलम्बन से शून्य है तथा इसी कारण जो श्रल्प-तुच्छु नरकादि फल 
प्रदान करनेवाला स्वगं और अपवग के हेतु से रहित है, उस ज्ञान को त्‌ 
तामस ज्ञान ॥ २२॥ 


नियतं सङ्गरहितमरागद्वेवतः sar 
अफलप्रेप्सुना कम यत्तत्लात्त्विकमुच्यते ॥ २३ ॥ 
जो शास्त्रविहित वर्णाश्रमानुकूल यज्ञ, दान और तप रूप कमं कतृत्वा- 
भिमान के संग से रहित, फलमचाइनेवाले पुरुष द्वारा निष्काम बुद्धि से इष्ट- 
अनिष्ट में राग-द्वेष से मुक्त होकर श्रर्थात्‌ सिद्धि-असिद्धि में सम होकर किया. 
जाता है; वह सात्विक Get घाता है ॥ २३ ॥ 


यत्तु कामेप्सुना कमं साहंकारेण वा पुनः | 
क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्‌ ॥२७। 

र जो कमं फल के चाइनेवाले भ्रहंकार युक्त पुरुष द्वारा श्र्थात्‌ मेरे 
समान कौन विद्वान्‌ है १--इस बुद्धि से बहुत परिश्रम के साय किया जाता 
है, वह राजस है ॥२४॥ 

आनुबन्धं क्तयं हिंसाम्रनवेच्य च पौरुषम्‌। 

मोहादारभ्यते कमं यत्तत्तामसमुच्यते ॥२५॥ 

जो कम श्रनुबन्ध-परिणाम का; चय--घन, शक्ति, सेना, पुण्य तथा 

आयु आदि के नाश का; हिंसा-प्राणियों की पीड़ा का आर पौरष--अपने 
सामर्थ्यं का ध्यान न रखकर पूर्वापर के विचार के बिना केवल मोइ-¬ 
श्रज्ञान से किया जाता दै, वह तामस है ॥२५॥ 

मुखखङ्गो ऽनहंवादी घृत्युत्लाहसमन्वितः | 

सिद्यसिद्वधो निर्विकारः कता सात्विक उच्यते ॥२६॥ 


> 
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जो कर्ता मुक्तसज्ञ--फल तथा कम की आसक्ति से रहित है तथा जो 
अनइंबादी--कतुंत्वाभिमान से मुक्त है तया जो घैयं और उत्साह से युक्त है 
ओर जो कम की सिद्धि-अ्रसिद्धि में निर्विकार है अर्थात्‌ हष-शोक से रहित 
सम, शान्त है; वह MANJI कमं करनेवाला सात्त्विक कर्ता कहा 
जाता है ॥२६॥ न 
रागी कर्मफलप्रेप्लुलुंच्यो हिंसात्मकोऽशुचिः | 
हर्षशोकान्वितः कता राजसः परिकीर्तितः ॥२७॥ 


जो कर्ता स्री-पुत्रादि में आसक्त कमं फल को चाइनेवाला है तथा जो 
` .लोमी--कंजूस या दूसरे के घन को चाहने वाला है तथा हिंसास्मक-दूसरों 
को पीड़ा पहुँचाने के स्वभाव वाला है ओर श्रशुचि-शाख्रोक्त शरीर ate 

करण की शुद्धि से रहित है, तथा जो इष-शोक से युक्त श्रर्थात्‌ कम की 
सिद्धि ओर अ्रसिद्धि में हष-शोक से युक्त रहनेवाला है; वह कर्ता राजस 
-कहा जाता है ॥२७॥ 

अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्छतिको ऽलसः | 
विषादी Aia च कर्ता तामस उच्यते ॥२८॥ 

जो श्रयुक्त-श्रसमाहित चिचवाला, प्राकृत--शासत्रीय शिक्षा रहित, 
विवेकशून्य; स्तब्ध-घमण्डी- गुरु, देवता आदि के सामने भी न BRT के 
स्वमाववाला; शठ--कपट करनेवाला; नैष्कतिक--दूसरों की आजीविफा 
का हनन करनेवाला स्वार्थी; यवा दूसरों का अमान करनेवाला; 
अलस--श्रालसी--श्रनुद्यमी- कर्मा में न प्रवृत्त रहने वाला; दीघंपूत्री-- 
चिरकारी-योड़े काल के फाय में अधिक समय लगाने वाला है; वह कर्ता 
“तामस कहा गया है ॥२८॥ 

gaia yaa शुणतस्त्रिविधं oq! 
प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय ॥२६॥ 

है धनंजय | बुद्धि एवं धृति के मेद, लो. कि स्वादि gate श्रनुसार 
atta तीन प्रकार के हें, उनको तू विभागपूबंक सम्पूणंता से कहे हुये मुझसे 
सुन ॥२६॥ 


प्रबृत्ति च निवृत्ति च arated भयाभये | 
बन्धे ale च या वेत्ति बुद्धिः खा पाथं खास्विकी Nol 
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जो बुद्ध प्रवृत्ति--इन्घन के ani को; निवृत्ति-मोक्ष के मार्ग को ठीक- 
डीक उमझती है; तथा चो कत्य और अकतंव्य को वर्णाश्रमानुकूल विधि- 
निषेध रूर से करने और न करने योग्य क्रियाओं को भी समभती है; तथा 
जो बुद्धि भय शौर श्रभव को अर्यात्‌ शास्र विरुद्ध चरण भय का हेतु है 
तया शास्त्रानुकूल आचरण निभयता का हेतु है, इसको भी जानती है; तथा 
जो बन्ष रौर मोच को श्रर्थात्‌ aa और मोक्ष के स्वल्प को भी जानती है, 
seatkast है। अथवा, जो प्रद्ृत्ति--कर्म मार्ग को; निद्नत्ति--संस्यास मार्ग 
को; कायं--प्रद्ृत्ति मागं के करणीय कम को; श्रकार्य-निवृत्ति मार्ग के 
अकरणीय कार्यों को; भय-प्रबृत्षि मागं में गर्भवास ae के दुःख को 
अथवा संसार के कारण श्रज्ञान को; श्रभय--निद्व त्ि माग में उसके अभाव 
को श्रथवा ज्ञान को; बन्ध--प्रदृत्ति मार्ग में मिथ्या agaga कतृत्वाभिमान 
को; अथवा श्रध्यास लक्षण श्रज्ञान के कार्य को; मोच -निवृत्ति मार्ग में 
तत्वज्ञान के द्वारा gaa सहित कतृत्वाभिमान के श्रभाव को; azar 
अध्यासामाव--ज्ञान के कार्य को विवेकी चिस बुद्धि से नीर-क्षी रवत्‌ प्रथक्‌- 
gaq जानता है, वह बुद्धि सात्तिकी है ॥३०॥ 2 


यया घममघमं च काये चाकार्यमेव च। 
अयथावत्प्रजानाति बुद्धिः खा पार्थं राजसी ॥३१॥ 


हे पार्थ | जिस संशयात्मक बुद्धि के द्वारा मनुष्य mafa घम को 
ओर maaa waa को तया कतव्य-श्रकतंव्य को यथार्थ रूप से नहीं 
जानता, वह बुद्धि राजसी है ॥३१॥ 


saa घर्ममिति या मन्यते anaga | 
सर्वाथोन्विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थं तामसी ॥ ३२॥ 


हे पार्थ | जो तमोगुण से maa मलीन बुद्धि waa को घमं और घमं 
-को घर्म, सत्य को श्रसत्य और श्रसत्य को सत्य तया बन्ध को मोक्ष ओर 
मोक्ष को बन्ध--ऐसे सव धर्मो को विपरीत मानती है, वह ब्रिपरीतग्राहिणी 
जुद्धि तामसी है ॥ ३२ I 
weal यया धारयते मनः प्राणन्द्रिय क्रियाः | 
योगेनाव्यभिचारिणया ster सा पार्थ सात्त्विकी ॥ ३३ ॥ 


अझ में चित्त की एकाग्रता रूप समाधियोग से जित श्रब्यमिचारिणी-- ` 
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विषयान्तर की श्रपेज्ञा से रहित धृति के द्वारा मन, प्राण और इन्द्रियों की 
बाह्य प्रदृचिरूप चेष्टश्रों को ब्रह्मनिष्ठ धारण करता है अर्थात्‌ मन, प्राण और 
इन्द्रियोन्फी aaa वृत्ति को रोककर, श्रन्तमुंखी रखता है, वह ae 
सात्त्विकी है ॥ ३३॥ 


यया तु धघरमकामार्थान्धृत्या घारयते5जुन | 
प्रसङ्गेन फलाकाडःच्ती Wa: सा पार्थं राजसी ॥ ३७ ॥ 
Baga! फलेच्छुक पुरुष जिस धृति के द्वारा अत्यधिक श्रासक्ति से 
घमं, काम और श्रय को धारण करता है श्रर्थात्‌ जिससे उनको प्राप्त करना 
अपना कतंब्य समझता है, वह धृति राजसी है ॥ ३४॥ 


यया स्वप्नं अयं शोकं विषादं मदमेव च । 
न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थं तामसी ॥ ३५॥ 


है पाथ | जिस धृति के द्वारा दुष्ट बुद्धिवाला. मनुष्य निद्रा, भय, चिन्ता, 
दुःख और मद- शास्त्रविरुद्ध विषय-भोग को नहीं छोइता; fara सदैक 
कतव्य रूप से धारण करता है वह धृति तामसी है ॥ ३५॥ 


सुखं fragt त्रिविधं श्टणु मे भरतषभ । 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥ ३६ ॥ 
हे मरतषभ | wa तू तीन प्रकार के सुख को भी मुझसे सुन; जिस परम 
भूमा सुख में साधक दीर्घकाल के श्रवण मनन एवंगे दिंदिश्यासन के भ्यास 
से रमण--रति, प्रीति तथा क्रीड़ा करता है न कि विषय सुख की भाँति 
सहसा ओर जिस अक्षयानन्द से सांसारिक दुःखों के अन्त--श्रत्यन्ताभाव को 
प्राप्त करता है श्रर्थात्‌ निरतिशय सुख का ATAT करता है ॥ ३६ N 


यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्‌ | 
तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धि प्रसादजम्‌ ॥ ३७॥ 
जो पहले साधन के आरंभकाल में अर्थात्‌ विवेक, वैराग्य, ध्यान एर्व 
समाधि के श्रारंभकाल में दुजय इन्द्रिय रोर मन का fang कठिन होने के 
कारण तया Taq प्रत्यय के निरास का हेतु ध्यान--सविकल्प समाधि sae 
भी कठिनतर होने के कारण तया निर्विकल्प समाधि--अ्रपरोक्षानुभूति उससे 
ˆ भी कठिनतम होने के कारण विष के सहश महान्‌ दुःखरूप प्रतीत होता हैः 
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mi परिणाम में अर्थात्‌ साधन की परिपक्कावस्था में gga के समान 
अतिशयं प्रीति का आस्पद एवं परमानन्दप्रद है, वह श्रात्मविषयिणी बुद्धि 
की प्रसन्नता से अर्थात्‌ आत्मभाव के प्रतिबन्धक रल, तम के मल से रहित 
विशुद्ध. बुद्धि से जन्य यानी विशुद्ध बुद्धि से ma स्वत: नित्य विद्ध- | 
i ‘garna: स्वरूपम? 
6. -æ 
यो वे भूमा agag [ gro उ० ७२३॥१ ] 
निरपेक्ष निरतिशय भूसा--आत्मसुख सात्विक कहा गया है। ae tt 
शीसञ्गागवत एवं श्रुति में भी कहा गया है-- 
a S =s z 
सात्त्विक खुखमात्मोत्थसः [ श्री० मा० १ १२५२६ ] 
if 
आत्मा सुखस्वरूपः g सुखमात्रोपलस्मनात्‌? 
“बुद्धः सुखस्वरूप आत्मा? [ डृ० उ० उ० ६ ] 


आ्रात्मविषय्रिणी बुद्धि से सुट सुख सात्विक है? mar सुख स्वरूप है 
सुषु्ि में सुख का अनुभव होने से? “आत्मा बुद्ध सुखस्वरूप है? ॥ ३७ II 
विपयेन्द्रिय संयोगाधत्तद्श्नेब्युतोपमम्‌ | 


परिणामे दिषमिव तत्सुखं राजसं स्सृतम्‌ ॥ ३८॥ 


जो विषय ओर इन्द्रियों के संयोग से उत्पन्न स्त्री-संगादि का सुख प्रथम 
asa में श्रमुत के सदृश प्रतीत होता है, परन्तु परिणाम में लोकन्यरलोक 
के दुःख का हेतु तथा जन्म-मृस्यु प्रदान करनेवाला होने के कारण विष के 


सहश है, वह सुख राजस कहा गया है। जैसा श्री मद्भमागवत में मी 


कहा गया है-- 


“चिषयोत्थं तु राजसम' 
[ o aro ११।२५।२६ ] 
“विषयों से सुष्ट सुख राजस है Il’ ३८ Ul 


यद्धे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः | 
Rama प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
३६ <a 
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बो सुख पहले भोगकाल में और परिणाम में मी अर्थात्‌ मोगने के पश्चात्‌ 
भी आत्मा को मोहित करनेवाला है यानी आःस्म-श्रनास्म विवेक को आच्छादित 
करके ज्ञान की बृद्धि करने वाला दै, वह निद्रा, ्रालस्य और प्रमाद से 
उत्पन्न हुआ सुख तामस कहा गया है ॥२३॥ 
न तदस्ति एथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः | 
ad प्रकतिजैमुक्त यदेभिः स्यात्त्रिभिशुशेः ॥४०॥ 
हे पार्थ | एथ्वी में, स्वग में थवा देवताओं में कोई भी ऐसा जड़" 
Aaa प्राणी नहीं दै, जो प्रकृति से उत्पन्न सात्त्विकादि तीनों गुणों से मुक्त-- 
रहित दो; क्योंकि त्रिगुणात्मक माया का कायं होने के कारण यह सम्पूणं 
ब्रह्माण्ड त्रिगुणमय ही है | 
जैसाकि श्रीमद्भागवत में भी कहा गया है :-- 


दरव्यं देशः फलं कालो ज्ञानं कर्म च Aca | 
्रद्धावस्थाऽऽङृति्निष्ठात्रेगुण्यः सर्च एव हि? ॥ 
[ श्री ure ११।२५।३० | 
-द्रन्य-वस्तु, देश--स्थान, फल, काल, ज्ञान, कम, कर्ता, AST, ATAT, 
देव, मनुष्य, तियंगादि शरीर और निष्ठा सभी त्रिगुणात्मक हैं? ॥४०॥ 
ब्राह्मणच्तत्रियचिशां शूद्राणां च परंतप | 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभयैशुणेः ॥४१॥ 
हे परंतप | ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रो के कम स्वभाव--प्रकृति से 
उत्पन्न हुए सच्चादि गुणों के द्वारा शाख्नों से विभक्त--भिन्न भिन्न किये गये हैं। 
अथवा, ब्राह्मण स्वमा्र का कारण रजोगुण मिश्रित सत्तगुण प्रधान है; 
क्षत्रिय स्वभाव का कारण सत्वगुण मिश्रित रजोगुण प्रधान है; वैश्य स्वभाव 
का कारण तमोगुण मिश्रित रजोगुण प्रधान है श्रोर शूद्र स्वभाव का कारणं 
रजोगुण मिश्रित तमोगुण प्रधान दै | इसलिये उनके गुणानुसार क्रम से 
प्रशान्तस्वमाव, इश्वरस्त्रमाव, इहा-_चेष्टा-स्वभाव एवं मूढता के स्वभाव 
प्रथक्‌ एथक्‌ देखे जाते हैं | 
अथवा-- 
“ब्राह्मणोऽस्य सुखमाखीद्बाहु राजन्यः ङतः | 
.ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्‌भ्यां शूद्रोऽजायत' ॥ 
[ ऋग्वेद--पुरुष सूक्त १२ ] 
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to > 

Des Bae TEU, Barat से क्षत्रिय, जंब्राओं से वैश्य और पैरों से 
as न्न हुये इस बेदवचनानुतार चारों वर्णो को सृष्टि परमात्मा के . 
ने उत्तमाधम ast से होने के कारण sak स्वाभाविक कमं भी 


उत्तमाधम--भिन्न-मिन्न ही हैं | I 
es तया वह वण भी उत्तमा गां 
होने के कारण sanga aes SD 


ऐसे ही भगवान्‌ ने थीमद्भागवत में मी कहा है ;-- 


बे GU सुखवाइरुपाद्जाः | 

राजात्‌ पुरुषाज्ञाता य आत्माचारलक्षणा:' ॥ 
'गुहाश्मो यं 

ह्‌ जघनतो ब्रह्मचर्य हृदोमम | 
, प्सस्थानादू बने वासो न्यासः शीर्षणि संस्थितः ॥ 
वर्णानाश्रमाणां अच जन्मभूम्यनुसारिणी | 
आसन्‌ प्रकतयो नृणां नीचैन्नीचोत्तमोत्तमाः? ॥ 

[ ate मा० ११॥१७॥१३-१५ J 


विराट्‌ पुरुष के ga, gar, dar एं पैरों से क्रम से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
ओर शूदर की सृष्टि हुई, frei उनकी पहचान उनके स्वभाव siz जिवा 
से होती है | ऐसे ही मुझ विराट्स्वरूप परमात्मा के उरुस्यल से Teer 
हृदय से AATA, वक्षृत्यल से वानप्रत्य और मस्तक से संन्यास आश्रम की 
सृष्टि हुई । इस प्रकार वर्णाश्रमीय पुरुषों के ena भी उनके जन्म स्थान 
के अनुसार उत्तमाधम हो गये । श्रथवा, पूवं जन्म के कर्मों के संस्कार को 
स्वभाव कहते हैं, उससे उत्पन्न गुणों के aga चारों TUS कम मी 
विभक्त--मिन्न-मिन्न हैं | Sar कि स्मृतियों में भी निरूपण किया गया है: 


*द्विजातीनामध्ययनसिज्यादानम्‌। 
त्राह्मणस्याधिकाःप्रव चन याजन प्रतिग्रहाः? 
'राजोऽधिकं रक्षणं खबंभूतानां न्यायद्‌ंडत्वम्‌? 
*्वैश्यस्याधिकं छषिवणिक्पाशुपाल्यं कुसीदं शूद्रश्वतुर्था बण 
पकजातिस्तस्यापि सत्यमक्रोघःशौचमाचमनार्थेपाणिपाद- 
प्रत्षालनभेवैके MARA PAA स्वदारतुष्टिः परिचर्या चोत्तरेषाम' 
[ गौ० wo १० ] 


“द्विनातियों को अध्ययन, यज्ञ और दान--इन तीनों कर्मा का श्रधिकार है । 
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इन तीनों में ब्राह्मण को ऋधिक पढ़ाना, यश कराना और दान लेना, यह 


विशेष है ।? र 
“सम्पूणं प्राणियों की रक्षा, दरड के योग्य दुष्ट मनुष्य को न्यायानुसार 
दरड देना--यह राजा का विशेष घम है ।? 


खेती, व्यापार, पशुओं का पालन, कुसीद--सूद लेना--यह वैश्य का 
विशेष घर्म दै । और चौथा वण शूद्र जाति है, जो द्विजाति-संस्कार से शून्यः 
होता है, उसके मी सत्य, wae, शौच, श्राचमन के लिये दवाय-पैरों का 
घोना कमं हैं | 33 विद्वान्‌ ऐसा भी कहते हैं कि श्राद्ध करना, Weal की 
पालना, पनी स्त्री से ae रहना तया उत्तर द्विजातियों को सेवा कर्म दै ।? 


“बरू कर्माणि ब्राह्मणस्य अध्ययनमध्यापनं यजनं 

asad दानं प्रतिग्रदञ्चेति | चीणि राजन्यस्याध्ययनं 

यजनं दानं TAY च प्रजापालनं स्वथसंः 

पतान्येब चीणि वैश्यस्य कृषि बाणिज्य पाशुपाल्य 
कुसीदानि च । एतेषां परिचर्या शूद्रस्य ।? [ व° eo २] 


“राह्मण के लिये छुः कमे हे--पढ़ना, पढ़ना, यज्ञ करना, कराना, दान ओर 
प्रतिग्रह; चत्रियों के तीन कम॑ हें--श्रध्ययन यजन और दान तया शस्त्र के. 
दवारा प्रजापालन क्षत्रिय का घमं है । वैश्य के भी तीन हो कमं हैं--खेती, 
व्यापार, पशुओं का पालन और सूद--ब्याज लेना श्रोर इन तीनों जातिया 
की सेवा करना शूद्र का धमं है ।? 


'कमेचिप्रस्य यजनं दानमध्ययनं तपः | 
प्रतिग्रहोऽध्यापनं च याजनं चेति gTa: ॥ 
ज्ञञ्रियस्यापि यजनं दानमध्ययनं तपः | 
शस्त्रोपजीवनं भूतरक्तणं चेति FAA: ॥ 
दानमध्ययनं वार्ता यजनं चेति वै विशः | 
शूद्रस्य वातो शुश्रुषा द्विजानां कार कमं च ॥ 

: [ mo ago १३-१५ | 


“ब्राह्मणों के छः फार्य हैं; जिसमें asa, दान और' अध्ययन--यह तीन 
० तपस्या है और दान लेना, पढ़ाना और यज्ञ कराना--यह तीन जीविका दै) 
चत्रियों के पाँच कर्म हैं, जिसमें यजन, दान और अध्ययन--यह तीन 
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aes Bets का व्यवहार और प्राणिषों की रक्षा फरना--यह दो 
rail | वैश्य की भी दान, अध्ययन और यजन--यह तीन तपस्या है 
र वाता TAT खेती, वाणिज्य, गौश्रों की रक्षा ओर व्यवहार--यह चार 


आजीविका है | तथा शूद्रों की 
al ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की से 
तपस्या है और शिल्यक्रायं उनकी लीविका है p ae 


aai याजनं दानं तथेवाध्यापनं क्रिया | 

मतिग्रहश्चाध्ययनं विप्रकर्माणि निदिशेत्‌ ॥ 

दानं चाध्ययनं चेव यजनं च यथाविधि। 

waza च वैश्यस्य क॑म्‌ परिकीर्तितम्‌ ॥ 

क्षत्रियस्य विशेषेण प्रजानां परिपालनम्‌ | 

कषिगोरच्षवाणिज्यं विशश्च परिकीतितम्‌ ॥ 

शूद्रस्य द्विजशुश्रषा सर्च शिल्पानि चाप्यथ p 

[ शं० Bo १।२-५ ] 

यश करना, यश कराना, दान देना ग्रोर पढ़ाना, प्रतिग्रह और पढ्ना- 
Ig: i ब्राह्मणों के कहे गये हैं । दान, पढ़ना और शात्रादेशानुसार यज्ञ 
करना-ये तीन कम क्षत्रिय और वैशयों के हैं। क्षत्रिय जाति का विशेष 
कम प्रजा का पालन करना श्रोर वैश्य का फर्म खेती गौओं की रक्षा तथा. 
व्यापार है | और तीनों जातियों की सेवा करना तया संपूर्ण कारी गरी-- 
-यह शूद्र का कम है |? 


“अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा। 
दानं प्रतिश्रहंचेच ब्राह्मणमकल्पयत्‌ ॥ 
प्रजानांरक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च। 
विषयेष्वप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः ॥ 
पशूनांरच्तणं दानमिज्याध्ययनमेव च। 
वणिंक्यथं कुसीदं च वैश्यस्य कृषिमेव च ॥ 
एकमेव तु शूद्रस्य प्रभुः कमं समादिशत्‌ | 
पतेषामेव वर्णानां guste ॥? 
[ Ho स्मृ० १।८८-६१ ] 
अपढ़ाना, पढ़ना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना-ये छुः 
कमं ब्राह्मणों के लिये निश्चित किये गये हँ । 
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. प्रजाओं की रचा, दान, यज्ञ करना, पढ़ना, विषयों में झासक्त न 
होना--ये पाँच कसं चत्रिय के लिये संक्षेप से निश्चित किये गये हैं । 


पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना; व्यापार; सूद पर 
रुपया देना और कृषि करना--ये वैश्यों के कम हैं | तथा agana होकर 
उपर्युक्त तीनों वर्णों की सेवा करना- यह एक ही कम ब्रह्मा ने शूद्र के लियेः 
निश्चित किया है |? 9 
“क्षमा सत्यं दमः शौचं सर्वेषामविशेषतः? 
[ शं० स्मृ० १।५ ]' 
“विशेष करके चमा सत्य, दम we शौच--ये चारों wy के सामान्य 
कम हैं |? ; 
“अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिश्नहः | 
दानं दमो दया क्षान्तिः सर्वेषां धमंखाथनस्‌ ॥? 
द [ या० स्मृ० १।५।१२२ ] 
“अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शौच, इन्द्रिय निग्रह, दान, दम--मनोनिग्रह दया$. 
क्षमा--ये सबके सामान्य धमंसाघन हैं |? 
“ानुशंस्यसहिसा चाप्रमादः संविभागिता | 
श्राद्कर्मातिथेयं च सत्यमक्रोध एच च॥ 
स्वेषु दारेषु संतोषः शौचं नित्यानख्‌यता । 
आत्मज्ञानं तितिक्षा च धर्माः खाधारणा चुप ॥? 
[ महा० qro २६६।२३, २४ J 


“ग्रक्ररता--दया, श्रहिंसा, AINE, दान देना, भ्राद्धकम, अतिथिसत्कार, 
सत्य, अक्रोध, श्रपनी स्त्री में दी दुष्ट teat, शोच, कमी किसी का दोष न ' 
~ e 
देखना, आत्मज्ञान, तितिक्ञा--ये सब वर्णों के सामान्य घम हैं |? 
अहिंसासत्यमस्तेयमकामक्रो चलो । 
भूतप्रिय हितेहा च घर्मा5यं सावेवणिकः ॥' | 
[ श्री० मा० ११।१७।२१ ]| 
“ऋअहिसा, सत्य, चोरी न करना, कामनाशुन्यता, अक्रोध, ्रलोम, 
ग्राशियो की प्रसन्नता और हित की इच्छा करना-ये सब वर्णो के सामान्य 
PTA हें ।? 
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( ९६७ ) 
शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिराजवमेव च | 
शानं विशनमारितकयं SATAMIA ॥ ४२॥ 
शस--मनो निम्र; दम इन्द्रिय निग्रह; तप-- 
'देच द्वि जशुरु MAGA’ [ ato १७१४ ] 
आदि से पूर्वोक्त शारीरिक, वाचिक तया मानसिक तीन प्रकार का तप; 


शोच--बाहर-भीतर की शुद्धि ज्ञान्ति--क्षमा, ग्राजंव--सरलता, ज्ञान— 
शास्त्रीय ज्ञान, विज्ञान--कमं कांड के कर्मो का विशेष ज्ञान अथवा ब्रह्मात्मैक्या- 


चुभव एवं आस्तिक्य--5 
‘a स्मार्ते च विश्वासो यच्तदास्तिक्यमुच्यते? 

[ afte जा० 3० २६ ] 
श्रौत-स्मात कर्मो में विश्वाव-े ब्राह्मणों के स्वाभाविक कर्म हैं। ऐसे ही 
भगवान्‌ ने श्रोमद्धागवत में भी कहा है १ 

JA दसस्तपः शौचं संतोषः क्षान्तिराजवम | 
सदूसक्तिश्च दया सत्यं ब्रह्मप्रकतयस्त्विमाः? ॥ 

l [ ato मा० ११।१७।१६ ] 
शस, दम, तप, शौच, संतोष, क्षमा, सरलता, मेरी भक्ति, दया और सत्य-- 
ये ब्राह्मण वण के स्वभाव हैं| 

तथा ऐसे ही स्मृतियां में भी कहा गया है ३-- 
सत्यं दानमथाद्रोह आबुशंस्य चपाछुणा | 
तपश्च "इश्यते यत्न ख ब्राह्मण इति स्सृतः? ॥ 
[ महा० Gro १८६।४ | 
“जिसमें सत्य, दान, Bale, AAA, लजा, दया और तप--ये सद्गुण 
देखे जाते हैं, वह ब्राह्मण माना गया है ।? 


“शौचं मंगलानायासा अनस्ूयाऽस्पृहा दमः | 
लच्तणानि च विप्रस्य तथा दानं द्यापि च' ॥ 
[a Wo ३३ ] 


दे : 
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शौच, मंगल," श्रनायास,* श्रनदया) FUE, द्म) दान MT दया--ये 
ब्राह्मणों के लक्षण हैं | ; | 
त्योगस्तपो दमो दानं सत्यं शौचं दया aay | 


विद्या विज्ञानमास्तिक्यमेतद्घाह्मण TINT ॥ 
[ व° स्मृ० ६।२१ | 


योग, तप, इन्द्रिय दमन, दान, सत्य, शौच, दया, वेद, विद्या, विज्ञान 
एवं श्रास्तिक्य--ये लक्षण ब्राह्मण के हैं ॥४२॥ 
gta तेजो gaaei युद्धे चाप्यपलायनम्‌ | 
दानमीश्वरभावश्च TT कर्म स्वभावजस्‌ ॥४३॥ 
शौर्य-पराक्रम, तेन-प्रागलभ्य TAI ATA से भी न दबने का 
स्वभाव, धृति- घैये ्रर्थात्‌ महान, विषत्ति में भी न घबराने का स्वभाव, 
दच्तता--कुशलता श्रर्थात्‌ प्रतिकूल परिस्थितियों में भी क्रियाओं के करने की 
क्षमता, अपलायन--युद्ध से पराङ्मुख न होने का स्वभाव अर्थात्‌ wy से 
भी पीछे न हटने का स्वभाव, दान--जिना संकोच के अपनी सम्पत्ति को 
दूसरे का बना देने का स्वमाव श्रौर ईश्वर भाव--नियमनशक्ति--सत् पर 
शासन करने का स्वमाव श्रर्यात्‌ शास््रानुकूल निःस्वार्थ माव से प्रला का T- 
पूर्वक पुत्रवत्‌ पालन करना--ये सब चङ्चिय के स्वाभाविक कमं हैं । ऐसे ही 
भगवान्‌ ने श्रीमद्भागवत में भी कहा हें: 


१ मंगल --'प्रशस्ताचरणं नित्यमप्रशस्तविवर्जनम्‌ | 
पतद्धि मंगलं प्रोक्तुषिभिघमंचादिभिः’ ॥ 
[ mo wo ३५ ] 
As कर्मों का निस्य ग्राचरण और निन्दित कर्मो का त्याग--इसी को 
धमंवेत्ता ऋषियों ने मंगल कहा है । 
२ अनायास--'शरीरं पीड्यते येन शुभेन ह्यशुभेन वा । 
अत्यन्तं तन्न Hala अनायासः स उच्यते’ ॥ 
[ ग्र स्मृ» २६ | 
शुभ कमं हो या अशुभ, 'जिससे शरीर को ग्लानि होती हो! उसको 
सवया न करे; उसे श्रनायास कहते हैं | 
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( ५६६ ) 
“तेजो बलं शतिः शौय तितिक्षौदार्यमुद्यमः | 


९ . 
स्थेयं ब्रह्मणयतैश्वयं wa प्रकृतयसित्वमाः? ॥ 
[ श्री० मा० १११७१७ ] 
3 at 
aa, बल, घेय, पराक्रम, तितिक्षा, उदारता, उद्यम, स्थिरता, ब्राह्मण भक्ति 
ओर ऐश्वय-ये क्षत्रिय वर्ण के स्वभाव हें। तथा ऐसे ही स्मृति में भी 
कहा गया हे; 


“तेजः सत्यं giad संग्रामेप्वनिवर्तिता । 
दानमीश्वरभावश्च qaad: परकीर्तितः ॥ 
Weare परोधमेः प्रजानां परिपालनम्‌ । 
तस्मात्स्वंप्रयत्वेन रच्ञयेम्दुपतिः प्रज्ञाः ॥ 
sty कर्माणि gda amag प्रयत्नतः । 
दानमध्ययनं यजं ततो योगनिषेवणम्‌?॥ 

[ वि० zo ५।२-४ ] 
तेज, सस्य, 84, दक्षता, संश्चाम में पीछे न होना, दान, इश्वर भाव--यह 
क्षत्रियों का धमं कहा है | प्रजाश्रों का पालन करना चुत्रियों का परम घम है, 
इसलिये सत्र प्रकार से यक्षसहित राजा प्रजाश्रों की रक्षा करे तथा क्षत्रिय 
दान, AAJA, यज्ञ-इन तीनों कर्मा को aaa: करे और इसके पश्चात्‌ 
योगमार्ग का सेवन ॥४३॥ 


कृषिगौरक्ष्यवारिज्यं वैश्यकमेस्वभावजम्‌ | 
परिचर्यात्मकं कमं शाद्रस्यापि स्वभावजम्‌ ॥४४॥ 


कुषि--खेती करना, गोरक्ष्य--गौश्रों का पालन करना; वागिज्य-- 
क्रय-विक्रय रूप सत्य व्यवहार--ये तीनो वैश्य के स्वामाविक कम हैं और 
परिचर्या--ब्राह्मण, चत्रिय att वैश्य, इन तीनों वणो की सेवा करना शूद्र 
का स्वभाव है | ऐसे हा मगवान्‌ ने श्री मद्भधागवत्‌ में कहा है ;-- 


‘gitari दाननिष्ठा च अदस्मो ब्रह्मसेवनम्‌ | 

अतुष्टिरर्थोपचयेवेश्य प्रकृतय स्त्विमाः ॥ 

शुश्रषणं fart देवानां चाप्यमायया। 

तत्र लब्धेन सन्तोषः gaa REAR: ॥ 
[ श्री मा० ११।१७।१८, १६ ] 
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( पू ७० ) 


शास्तिक्य, दाननिष्ठा, अदम्भ, ब्राह्मणों की सेवा श्रोर धनसंचय से दुष्ट न 
होना--ये वैश्य वर्ण के स्वभाव हैं। fas, गौ ate देवताओं फी निश्छुल 
भाव से सेवा करना ओर उससे जो प्रास हो जाय उसमें was रहना--येः 
शूद्र ay के स्वभाव हैं | 
वाणिज्य कषणे da गवां च परिपालनम्‌ | 
ब्राह्मणच्तत्रसेवा च वैश्यकर्म प्रकीर्तितम्‌? ॥ 


[ Zo eo ५।६ ] 
'बराह्मणक्षत्रवैश्यांच्य जरेजित्यमप्रत्खरः | 
कुचस्तु शूद्रः शुश्रूषां लोकाझयति धर्मतः? ॥ 

[ Ze Bo ५।८ ] 


“ब्यापार, कृषि, गोपालन, ब्राह्मण और क्षत्रिय की सेवा--ये तीन कर्म वैश्य 
के लिये कहे हैं । 


शूद्र निमत्सर होकर ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्व--तीनों वर्णी की नित्य 


सेवा करे; क्योंकि घमंपूवक इनकी शुश्रूषा करनेवाला शूद्र स्वगं लोक फो 
जीत लेता है |?* 


'लाभकर्म च ta गवां च परिपालनम्‌ | 

कृषि कम च वाणिज्यं वैश्यवुत्तिरुदाहृता ॥ 

शूद्रस्य द्विजशुश्चषा परमो घमं उच्यते | 

अन्यथा कुरुते किचित्तद्मवेत्तस्य निप्फलम्‌ ॥? 

[ पा० स्मृ० १।७०,७१ J 

[व्याज लेना, tat का क्रय-विक्रय, गोपालन, खेती और व्यापार करना--यह 
, वैश्य की इत्ति है | ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य-इन तीनों वर्णों की सेवा 
करना शूद्र का परम घम है। इसके अतिरिक्त यदि कुछ करता है; तो 
उसका वह सब कृत्य निष्फल हो जाता है | 


‘me पाशुपाल्यं च वाणिज्यं च विशामपि | 
द्विजानां परिचर्यां च qq कमं नराधिप ॥? 
[ azto Tro २६६।२१ ] 


«राजन | कृषि, पशुपालन ओर व्यापार--ये वैश्यों के कम हैं तथा 
द्विनातियों की सेवा शूद्र का घम है ॥ ४४॥ 
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९ संहि 
स्वे स्वे कमणयभिरतः संसिद्धि लभते नरः | 
स्वकमतिरतः सिद्धि यथा विन्दति TJY Il ४५॥ 


अपने अपने अधिकारानुतार waka कर्मा में श्रच्छी प्रकार परि- 
निष्ठित पुरुष मोक्ष-प्राप्ति की योग्यता को यानी सत्त्वशुद्धिरुप सिद्धि को 
अजात्‌ पर वेराग्य को प्रास करता है। इस प्रकार श्रुति,स्मृति कयित अपने 
वरणाअमानुकूल स्वाभाविक कमो में निरत पुरुष जिस भाँति धिद्वि--सत्त- 
शुद्धि रूप सिद्धि को श्रर्थात्‌ परवेराग्य को अथवा मोक्षुरूप सिद्धि को प्रातः 
करता दै, उसको सुनो । जैसा कि स्मृतियों में भी कहा गया है-- 


शुतिस्सृत्युदितं चममनुतिष्ठन्हि मानवः | 
इह कोततिमवाप्नोति प्रेत्य चाहुत्तमं सुखम्‌ ll? 
[ Ho eo २६ ]; 
‘rad येऽनुलिष्ठन्ति ते यान्ति परनांगतिम्‌ः 
[ हा० Bo ७१९ J: 
“भुति-स्मृति से विहित धर्मानुष्ठान करनेवाला मनुष्य इस लोक में कीर्ति को 


पाकर मरने के पश्चात्‌ परलोक में उत्तम ga पाता है ।? “जो स्वघर्मानु्ठान 
करते हैं, वे परमगति को प्राप्त होते हे? | ४५ ॥ 


यतः aaant येन॒ सर्वमिदं तत्तम्‌। 
स्वकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति मानवः ॥ ४६॥ 


“जन्माद्यस्य यतः? [ ब्र° a ११२ Ji 
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते'` 'तद्न्रह्म’ 
; [तै० go ale J, 


“जगत्‌ के जन्मादि जिससे होते हैं ।! 
(जिससे ये भूत उत्पन्न होते दै वह ब्रह्म है |? 


इस न्यायानुसार faa मायोपाधिक्र maad, सववज्ञ, सवंशक्तिमान्‌ 


चैतन्य -परमास्मा से स्वर्ण से कुणडलवत्‌ सम्पूणं .सूतप्राणियों की उत्पत्ति 
हुई है; अथवा-- i 
पयः सर्वेषु मृतेषु तिष्ठन्सवंभ्यो भूतेभ्यो5न्तरः' 
i [ इ० Fo ३।७।१५ ]; 
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«नो सब भूतों में स्थित, सब भूर्ता के मीतर है? इस श्रुति के अनुसार ब्रह्मा से 
लेकर स्थावर पर्यन्त समस्त प्राणियों st प्रवृत्ति-चेष्टा जिस श्रन्तर्यामी 
अमृतसचा से होती है तथा जिस निमिचोपादान कारण परमात्मा से ay से 
कुण्डलवत्‌ सम्पूणं जगत्‌ व्यास है श्रर्थात्‌ जिससे भिन्न श्रणुमात्र भी नहीं है, 
उस सर्वस्वरूप परमेश्वर फो अपने वर्णाभमानुकूल विहित कर्मो के द्वारा 
qam श्रर्थात्‌ स्वकम रूपी प्रसून उस पर चढ़ाकर यानी sgenfiara, 
-कर्मासक्ति एवं फलासक्ति को उसके अपण करके मनुष्य उसकी ae 
उसके प्राप्ति के साधन सत्त्वशुद्धि रूप सिद्धि अर्थात्‌ पर वेराग्य को ota 
“करता है | ४६ ॥ 


श्रेयान्स्वधर्मो विशुणः परधर्मात्स्वतुष्ठितात्‌ | 
स्वभावनियतं कमे कुर्वान्नाप्नोति किल्विषस ॥ ve ॥ 
अच्छी प्रकार ग्रनुष्ठान किया हुआ शास्त्रविद्वित वर्णाश्रमानुकूल अपना 
पवियुण-दोष सुक्त धमं मी दूसरे वर्णाश्रम के धमं से श्रेष्ठ है; क्योंकि-- 
“येण पापमपनुदन्तिः [ म० ना० उ० २२।१] 
` 'वेदोदितं स्वकं कमं नित्यं ' कुर्यादतन्द्रितः | 
तद्धि कु्न्यथाशक्ति प्राप्नोति परमां गतिम्‌? ॥ 
i [ Ho स्मृ० ४।१४ ] 


“स्चचर्मेण यथा gut नरसिंहः प्रलीदति। 
न तुष्यति anda कमणा agaga: ॥ 


[ हा स्मृ० ७।१६-२० ] 
“qa से पाप का अपनोदन--नाश करते हैं? 


सावधानी पूवक नित्य sit वेदोक्त कमं को करे; क्योंकि यथाशक्ति स्वघ- 
-मांचार करनेवाला पुरुष परमगति को प्राप्त होता है |? 


“भगवान्‌ नरसिंहदेव जिस प्रकार स्वघम से प्रसन्न होते हैं, उस प्रकार 
अन्य कम से प्रसन्न नहीं होते ।? 


“तत्त्यागी पतितो भवेत्‌? [ स्मृति ] 
ered का त्यागी मोच्-ुख ते पतित हो जाता है? इस नियमानुसार 
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“परधमो भवेत्त्याज्यः सुरूप परदारवत्‌? 
[ Ho Bo १८ ] 
दूसरे का धर्म मयावइ- जन्म-मृत्यु का हेतु होने के कारण सुन्दरी पर ela 


त्याज्य ही है, ग्राह्म नहीं । क्योंकि मनुष्य स्वभाव से नियत way स्वमावजन्यः 
शास्रविहित अपने कमं फो-- 


“सुखदुःखे समे इत्वा लामालाभौ जयाजयो? 
[ho BRE | 
SS GS तया लाभ-अलाभ में सम होकर करता हुआ चित्तशुद्धि के प्रति- 
बन्धक पाप को नहीं प्राप्त होता ॥४७॥ 


सहजं कमे कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 
सवारस्भा हि दोषेण धूमेनाभिरिवावृताः ॥४८॥ 
हे कोन्तेय | सहज कर्म-शाञ्जनिहित स्थामाविक ब्राह्मण का पशुहिंसा-. 
युक्त ज्योतिशेम यज्ञ तथा बन्धुवधादि' हिंसायुक्त क्षत्रिय का युद्धादि कम दोष-. 
युक्त--हिंसायुक्त होने पर भी ्न्तःकरण के शुद्धि का देतु तथा dare 
होने के कारण त्याज्य नहीं है; कयोंक्रि-- 
‘a हि Geauga शक्यं त्यक्तुं कर्मणयशेषतः? 
[ñe १८।११ ] 


कोई भी देहाभिमानी ganas पुरुष करमो फा सम्पूर्णंता से त्याग करने सें 
समथ नहीं है। 


दूसरे, परधम के अनुष्ठान से भी दोषों से मुक्त नहीं हो सकता; क्योंकि: 
सम्पूणं कम अर्थात्‌ स्वधम अथवा परधम त्रिगुणात्मक होने के कारण घुएँ से 
अग्नि की भाँति व्याप्त--दोषयुक्त ही हैं| 

अथवा--- । 

“न हिस्यात्सवाभूतानिः . [श्रुति] 

“सत्र भूतों की हिंसा न करे? इस श्रुति वचनानुसार सब प्राणियों की हिंसा 
का निषेध है | तया समस्त वैदिक फर्म कुश, समिधा श्रादि से सिद्ध होने के 
कारण हिंसा प्रधान दै; इसलिये भी सम्पूणं वर्णो और श्राश्रमों के कमं दोषः 
युक्त ही हैं । 
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अथवा--- 
“काममय एवायं पुरुषः? [ Fo उ० ४।४।५ ] 


ध्यद्यद्धि कुरुते किंचित्तत्तत्कामस्यचेष्टितम्‌? 
[ Ho स्मृ० २४] 


“रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसभुद्भवस्‌ | 
तन्निबध्नाति कौन्तेय कमंसङ्गेन देहिनम्‌” ॥ 
के [ ño १४७] 


“काममय ही यह पुरुष है? 'मनुष्य जो कुछ भो करता है, वह काम की चेष्टा 
है? 'तृष्णा ओर सङ्ग से उत्पन्न रजोगुण को रागात्मक जानो; हे कौन्तेय | वह 
au के सङ्ग से देही को बाँधता है।?--इस न्यायानुसार सम्पूर्ण कर्म काम, 
संकल्प आदि रनोगुण के कायं होने के कारण दोषयुक्त ही हैं । श्रत$ सम्पूण 
कमं हिंसा तया रजो दोष से युक्त होने से धूम से aha के समान व्यास हैं 
अर्थात्‌ जैसे धूम के बिना अग्नि की उत्पत्ति संभव नहीं; वैते ही हिंसा या 
कॉम के बिना कोई भी वैदिक कम संभव नहीं। was इस न्यायानुसार 
स्वघम श्रथवा परधम सभी दोषयुक्त ही हें । 


दूसरे परधमं के ग्राचरण से प्रथम स्वाभाविक दोष श्रर्थात्‌ फर्म करने की 

अकुशलता रूप दोष उपस्थित होता है; स्वधमं का त्याग दूसरा दोप; निषिद्ध 
का आचरण तीसरा दोष ओर परमात्मा की श्राज्चाश्रों का उल्लंघन चोथा 
दोष उपस्थित होता है | इसलिये उपयुक्त दोषों तथा दुगति से aaa के लिये 
SANT तथा HAT Wester aaa का त्याग नहीं करना चाहिये; 
क्यों कि-- 

fq स्वेऽधिकारे या निष्ठा ख au: परिकीर्तितः | 

विपर्ययस्तु दोषः स्यात्‌? [ भ्री० मा० ११।२१।२ ] 


“वेदोदितं स्वकं कमं नित्यं कुर्यादतन्द्रितः | 
तद्धि ङुर्वन्यथाशक्ति प्राप्नोति परमां गतिम्‌? ॥ 
i [ म० स्मृ० ४१४ ] 


<वर्णाभमानुप्तार अपने-अपने अधिकार--धम में जो निष्ठा है वही गुण कहा 
गया है ओर इसके विपरीत ्रनधिकार चेष्टा करना दोष है ।' 
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“आलस्यरहित नित्य श्रपने वेदोक्त कमं को करे; क्योंकि यथाशक्ति 
Saatan करनेवाला पुरुष परमगति को प्राप्त होता है ॥४८॥ 
असक्तवुद्धि सर्वच जितात्मा विगतस्पृहः | 
नैस्क्रम्य सिद्धि परसा खंन्यासेनाधिशच्छुति ॥४६॥ 
जो-- 


वैराग्यरागरखिकःः[ औ० मा० ४।७९ ] 
वैराग्य-राग का रसिक विशुद्धान्तःकरण पुरुष-- 


‘Saat जगन्मिथ्या? [ श्रुति ] 
ब्रह्म को सत्य और जगत्‌ को मिथ्या बन्धन का Ba समभकर-- 
‘gut विपाव्य सवस्मिन्पुत्रमित्रादिकेष्वपि! 
[ato qo go ६१६] 


युत्र, मित्र, कलत्र, धन तथा लोक-लोकान्तरादि सवमें सवंत्र घृणा को प्राप्त 
करने के कारण आसक्ति रहित बुद्विवाला.हो चुका है अर्थात्‌ जो-- 


'लोकवासनया जन्तोः शास्त्रयासनया पि al 
देहवासनया ज्ञानं qaaa जायते ॥? 
[afte उ० RIR] 
यथार्थ ज्ञान के प्रतिबन्धक लोकवासना, शास्त्रवासना एवं देइवासना से 
रहित 
“परमात्मनि यो wal विरकतोऽपरमास्मनि | 
aaar विनिसुंक्तः? [ ना० qo 30 ३।१८ ] 


'परमात्मा È AGOE ओर अपरमात्मा--संसार तथा उसके सम्पूर्ण एषणाश्रो 
@ सम्यग्रूपेण विरक्त-मुक्त है; तथा जो-- 


'परो हि योगो मनसः समाघिः? 
[ ato मा० ११।२३।४६ | 


१. प्राणी को लोकवासना, शास्त्रवासना तथा देहवासना के कारण 
ययाथ ज्ञान की प्राति नहीं होती | 
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मन की समाहितावस्था को ही परम योग समझकर मन को पूर्णरूपेण जीत 
चुका है अर्थात्‌ वश में कर लिया है; तया जो-- 
‘aged विदुमौक्तम्‌? [ श्रन्न० So ५।४). 
मुनिः स्यात्स निःस्पृहः’ 

[ ना० To उ० २।३४ | 
भविष्यत मुनि संगत्याग को मोक्ष समझकर शरीर, faqr, कंया, कौपीन तया 
कमणडलादि--इन सबकी were रहित है श्र्यात्‌-- 

ध्यच्च्छालाभतो नित्यम्‌ [ श्री जा० go २९ ] 
“ञ्रयाचितं यथालाभं भरोजनाच्छादनं अवेत्‌’ 

[ Ate qo So aly |; 
शरीर के भोजन-छादन में प्रारब्धानुसार नित्य यदच्छालाभ सन्दुष्ट रहता है, 
वइ 
'शास्तो दान्तो जितेन्द्रिय:” 

[ ना० qo So ६।२३ } 
शान्त, दान्त, जितेन्द्रिय पुरुष सवे कमं के संन्यास के द्वारा परम Aerei- 
सिद्धि को श्रर्थात्‌-- 

'निष्कलं निष्क्रियं शान्तम्‌’ 
[ श्वे go ६।१६ | 
निष्कल, निष्क्रिय, शान्त परब्रह्म को प्रास करता है ॥ ४६ ॥ 


सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निवोध से | 
समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा॥ ५० Il 


दे कौन्तेय | स्वकम से मलीमाँति समाराधित ईश्वर के प्रसाद से ग्रंतः- 
करण की शुद्धि रूपो सिद्धि अर्थात्‌ परवैराग्य को प्रास पुरुष लिस प्रकार-- 


"सजातीय प्रवाहश्च विजातीय तिरस्कृतिः’ 
[ ते० बि० go ११८ J 
सचातीय=ब्रह्माकार वृत्ति के दारा विजातीय--श्रब्रह्माकार बृत्ति के निःशेष 
fiaa से संसार के श्रालंबन से रहित षव उपाधिशून्य- 
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“निष्कलं निष्क्रियं शान्तम्‌” 

[ श्वे० उ० ६।१६ 
निष्कल, निष्क्रिय एवं शान्त ब्रह्म को प्राप्त करता है अर्थात्‌ 
“सर्वेमिदमहं च बहाव? 

8 a 4 

यह सब ओर मैं ब्रह्म ही Pee प्रत्यगभिन्न दृष्टि से साक्षात्कार करता है- 
उस ज्ञान की परानिष्ठा--पराक्काष्ठा ut aig, ब्रह्मशान की परमावधि को “लो 
साक्षात्‌ मोक्ष का हेतु है? तू मुमसे सुन | ५०॥ 


qa विशुद्धया get धृत्यात्मानं नियम्य च । 
शब्दादीन्विषयांस्त्यकत्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च॥ ५१॥ 


विशुद्ध बुद्धि से युक्त होकर श्रर्थात्‌ 

तू वेदान्तविज्ञान वको 

सम्यग्रूपेण सम झनेवाली --- डक आए 
“लोकवासनया जन्तोः शास्त्रवासनयाऽपि च । 
देहवासनया ज्ञानं यथावन्नैव जायते ॥? 

का कि ![ मुक्ति” 3० २२ ] 
याना यथाथ ज्ञान प्रातवन्धक लोकवातना शासत्रवाधना श्रौर 
0 र 

से रहित परिमार्नित-- pT 
'खजातीय प्रवाहश्च विजातीय तिरस्कृतिः? 

: [ ते० वि० उ० ११८ ] 

सजातीय प्रत्यय के द्वारा विणातीय प्रत्यय के निरास में समर्थ अर्थात्‌ सर्वत्र 

ब्रह्म को विषय करने में समय व्यवसायी, aan, कुशाग्रबुद्धि से युक्त होकर 


सात्विक शृति-धैयं से शरीर को वश में करके श्र्थात्‌ -मन, प्राण और 
इन्द्रियों को aver विषयों से रोककर यानी परमात्मचिन्तन के योग्य बनाकर 


तया— 


“शुब्द्र्पशुंसया येऽथ अनर्था इव ते स्थिताः? 
[ मत्रे go ११ ] 


अनं रूप से स्थित शब्द; स्पशं, रूप, रसादि विषयों को विषवत्‌ दूर से ही 
स्यागकर तथा-- 
३७ 
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` रागडेषो प्रदाय च' [ या० स्मृ० ३४६२] 
राग द्वेष का त्यागकर श्रर्थात्‌ प्रारब्घानुसार प्राप्त शरीर-निवाह की मी वस्तुओं 
'में राग-द्वेष का त्यागकर AAA साधु-अ्रसाधु say राग द्वेष को त्याग कर 
अर्थात्‌ केवल सम रूप से स्थित होकर ॥ ५१ ॥ 


विविक्तसेवी लध्वाशी यतवाक्कायमानसः | 
ष्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाधितः ॥ ५२॥ 
तथा जो-- 
“विविक्तदेश संसक्तो मुच्यते नात्र संशयः? 
[ ना० To Fo ३।७६ ] 

“विविक्त देश में संसक्त निश्चित रूप से मुक्त होता है? इस श्रुति के अनुसार 
विविक्त--जनशून्य पवित्र एकान्तदेश श्रर्यात्‌ अरण्य, नदी, पहाड़, गुहादि 
ब्रह्मप्राप्त के साधनभूत स्थानों का चित्त की प्रसन्नता और एकाग्रता के लिये 
सेवन करता हुआ-- 


“आऔषधवदशनमाचरेत्‌ | आषधवदशनं setae | 
यथालाभमश्नीयात्प्राण संघारणाथ यथा भेदोवुद्धिने जायते ।' 


[ Fo उ० १।१] 


2 “लघ्वाशी नियताहारः खछदन्ननिषेविता! 

। [ महा ० शा० २४५६ ] 
आओषधवत्‌ अशन का सेवन करे--इस श्रुति, स्मृति वचनानुसार चित्त के 
लयकारक निद्रा, अआलध्यादि दोषों से बचने तथा सतत ध्यान करने के लिये 
लघु-मित, हित, मेध्यपवित्र प्राणधारण मात्र के लिये केवल एक बार, 
यया लाभ, श्रौषघवत्‌ युक्त WE का सेवन करते हुये तया तत्त्वज्ञान के 
द्वारा वासनाक्षय एवं मनोनाश के लिये वाणी, शरीर एवं मन को वश में 
करके अर्थात्‌ मौन धारण कर, यम, नियमादि साधन ara हो, इन्द्रियों को 
झात्माभिमुखी बनाकर तथा--- 


l “न हि ध्यानेन सडशं पवित्रमिह विद्यते’ 
[wo go १।२३०।३५ ] 
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€ 
व्यानेन सहशो नास्ति: शोधनंपापकमंाम्‌? 
[ य° go १।२३०।१४ J 
“घ्यानमेव परोधमों ध्यानमेव परं तपः | 
व्यानमेव परं शौचं तस्माध्यानपरो भवेत्‌? ॥ 
j [ To Fo १।२३०।१० ] 
झ्या में 
a a za ote र कुछ भी पावन तथा पाप कमों का शोधक _ 
र ध्यान को ही परम घम i 
कर सतत ध्यान के परायण होने के a e ग 
*खजातीयप्रवाहय्य विजातीय तिरस्कृतिः? 
[ ते० बि० उ० १।१८ J 


सजातीय--ब्रह्माकार--सत्‌ प्रत्ययो से वि 
जातीय--ह' : 
का निरास करते हुये-- TVS श्रसत्‌ प्रत्ययों 


निद्राया लोकवार्तायाः शब्दादेरात्मविस्म॒ते: | 
कचिन्नावसरं द्रवा चिन्तयात्मानमात्मनिः ॥ 

Zo So 
निद्रा, लोकवार्ता एवं शब्दादि विषयों से आत्मविस्मृति टॅ re 
अवकाश न देता हु्रा-- 

“स्वरूपानुसंधानं विनान्यथाचारपरो न अवेत्‌! 
[ न° प° उ० ५।१ ] 


gaama सुष्त्यन्त ब्रह्मैकं प्रविचिन्त्यताम! 
[ ब° go २।६४] 


नित्य-निरन्तर जीवनपर्यन्त ggir से उठकर ashara तैलघारावत्‌ 
अविच्छिन्न रूप से स्वरूपानुसंघान करनेवाला सदैव ब्रह्मनिष्ठा से युक्त दो, 
अन्य aga बनानेवाले श्रनात्ममन्त्र, जप एवं तीर्थादि सेवन के परायण 
न होकर तया परवैराग्य का श्राश्रय लेकर अर्थात्‌ 


'दष्टानु्विकविषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम्‌? 
[ ate qo ११५ ] 


en S ———— n—n—  eaxwsraeeeee ेस सच 
१. कामिनी-काञ्चन आदि इष्ट विषयों में तथा श्रुतियों में कहे हुये 
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“ुरेष्वसङ्गो वैराग्यम्‌’ [ ate मा० ११।१६।२७ F 

cence समस्त विषयों से श्रतंग--निःस्थ॒ह होकर ॥५२॥ 

अहंकारं बलं दपं कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ | 

विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥५३॥ 

तया अहंकार श्रयांत्‌ मैं महान्‌ कुलीन, विद्वान्‌, श्रति विरक्त और ज्ञानी 

हूँ, मेरे समान कोई मी नहीं हे-इस श्रभिमान, बल कामना ओर ञ्रासक्ति- 
युक्त साम्यं; दप घमं के उल्लंघन के देतुभूत गर्व काम--विषयामिलाष£ 
क्रोष- छेष, इन सब ज्ञान के प्रतिबन्धक आसुरी भावों का तथा चित्तविक्षेफ 
के देतु शारीरिक परिग्रह--संग्रह का भी त्याग करके और नात्म शरीर तया 
जीवन में पराई शरीर के समान ममता से रहित, केवल स्वल्पभूत परमास्मः 
दृष्टि से ही सदैव युक्त, शान्त, समाहितचित्त संन्यासी--यति- 


adigai च sata’ 
qg सब और सें ब्रह्म ही हूँ? इस परिपक्क सर्वात्मशाननिष्ठा के द्वारा ब्रह्मभूत 
ब्रह्मरूप होने के योग्य होता है ॥५२॥ 
` ब्रह्ममूतः प्रसन्नास्मा न शोचर्ति न काडःक्षति | 
समः Gag भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्‌ [Mull 
जो-- 
धअचात्मव्यतिरेकेण द्वितीयं यो न पश्यंति ।* | 
ब्रह्मभूतः ख we वेदशास्त्र उदाहतः॥ [ स्मृति J; 
आत्मा से भिन्न कुछ न देखने के कारण ब्रह्मभूत हो गया है श्रयांत्‌- 
adigai च seta’ 
‘ag सब और मैं ब्रह्म ही हूँ? इस ब्रह्मात्मैक्यददष्टि से अपने सद्धनत्व, चिद्धनत्क 


wee विषयों में तृष्णारहित हुये चित्त की राग रहित स्थिति का 

. नाम ही वशीकार वैराग्य है | 

१. विषयों से असंग रहना ही वैराग्य है I 

२, जो पुरुष इस संसार में श्रात्मा से अतिरिक्त श्रन्य कुछ नहीं देखता?" 
उसी को वेद श्रौर शास्त्र में ब्रह्म भूत कहा है | 
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(५९८१ ) 
त्तथा भ्रानन्द्धनत्व में सम्यग्हपेण स्थित है, वह शम, दमादि साधन-सम्पन्न 
असन्नात्मा विशुद्धान्तःकरण जीवन्युक्त महात्मा-- 
'चिदेकत्वपरिज्ञाने न शोचति न मुह्यति? 
[ श्रन्न० उ० ४३५ ] 
“तत्र को मोहः कः शोक पकत्वमनुपश्यत;? 
| [š उ० ७] 


e 
SRT दशन से द्वेतप्रपंञ्च का आत्यन्तिक श्रमाब देः 
खने के कारण NF- 
क प्राप्त नहीं होता | है 


तथा— 
“अहमन्नमहमन्नमहमन्नम्‌ | 
अहभन्नादोऽ३हमन्नादो३हमन्नाद्‌ः? ॥ 
[ तैश 3० ३।१०।६ ] 
<Ñ अन्न हूँ, मैं अन्न हूँ, मैं अन्न हूँ, मैं अन्नाद हूँ, मैं ware हूँ, मैं ware हूँ? 
'अहंमनुरभव__ qda [go go १४१० ] 
«मैं ही मनु और सूये gar 
“भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा 
सव प्रोतं जिविधं ब्रह्ममेतत्‌’ ॥ 
[ श्वे० उ० १।१२ ] 


मक्ता, भोग्य और प्रेरक सब ब्रह्म ही है? इस न्याय से भोक्ता, भोग्यादि रूप 
से ada श्रपनी स्थिति होने के कारण; तथा-- 


AF सवम्‌’ [ Blo So ७।२५।१ ] 


“यह सब में ही हूँ? इस श्रुति के अनुसार सर्वात्म इष्टि से समी वस्तुओं की 
स्वात्म रूप से orf होने के कारण ब्रह्मभूत महात्मा को किती भी वस्तु की 
इच्छा नहीं होती । 


अथवा--- 
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( ९८२ ) 
“विषयानन्दवांछा मे मा भूदानन्दरूपत:?* 
[ Blo Jo Jo gy J 
[ इस भ्रुति से ] महात्मा ्रानन्दस्वरूप होने के कारण भी विषयों की 
इच्छा नहीं करता | 
अथवा-- 


` “यन्ननान्यत्पश्यत्ति नान्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति ख भूमा” 
_[ छा० उ० ७२४१ } 


Bad भूमा तत्त्व में अन्य देखने, सुनने एवं समभने योग्य द्वेतोत्पादक 
विषयों का श्रमाव होने के कारण भी किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता | 
अथवा-- 
“सोऽश्नुते सर्षान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चित्‌? 
[ तै० so RR] 


ब्रह्मवित्‌ सवज्ञश्रझमरूप होकर ब्रह्म के साथ ही संपूर्ण भोगों को भोगता है। 
इसलिये भी किसी वस्तु की-इच्छा नहीं करता । तथा जो समदर्शी ीवन्पुक्त 
पुरुष 

“समता चेव सर्सस्मिन्नेतन्सुक्तस्य लक्षणम्‌’ 

[ ना० प° go RY F} 
ब्रह्मा से लेकर स्थावर पयन्त समस्त प्राणियों में सर्वात्मदर्शन के कारण सम 
हो चुका है अर्थात्‌-- 

aata विजुगुप्सते’ [še ड°० ६] 
किसी से भी घणा राग-द्वेष को प्राप्त नहीं होता, वह quate विज्ञान- 


दर्शी अवण, मनन के HAST परिपक्क निदिभ्यासनास्मिका मेरी चतुय शान 
लक्षणा--परा--अ्रभेद भक्ति को प्राप्त करता है ॥ ५४॥ 


भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः | 
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥ ५५॥ 


१. श्रानन्द्स्वरूप होने के कारण मुझे विषयानन्द की इच्छा नहीं है b 
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इस प्रकार वह महात्मा “मैं जितना हूँ और जो हूँ? श्र्थात्‌-- 


'इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते? 

i [ इ० 3० २|५॥१६ ] 
“इश्वर माया से बहुत रूप होता है? इस श्रुति के अनुसार उपाधि मेद से 
यानी समष्टि स्थूल सूक्ष्म तथा कारण रूप उपाधियों से विराट, हिरण्यगर्भ 
एवं इश्वर; व्यष्टि स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण रूप उपाधियों से विश्‍व, तैजस 


एवं प्राज्ञ ्ौर तीन गुण रूप उपाधियों से ब्रह्मा, विष्णु एवं ate तया 
समस्त विश्व के रूप में जैसा हूँ; तथा-- 


‘at नान्यत्पश्यति नान्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति ख भूमा” 
[छा० So ७२४१] 
निष्कलं निशुंणं शान्तं निर्विकारं निराश्रयम्‌ | 
face निरापायं कूटस्थमचलं धुवम्‌ ॥? 
[ ato शि» Fo ३।२१ ] 
'अस्थूलमनणुहृस्वमदीर्घमजमव्ययम्‌ | 
अशब्द्मस्पशरूपमचक्षुःओजत्रनामकम्‌ M 
[ ate शि० उ० ३।१६ ] ` 
“आकाशवत्सवंगतं Gael निरञ्जनं निष्क्रियं 
सन्मात्रं चिदानन्दैकरसं ` शिवं प्रशान्तममृतं 
तत्परं च ब्रह्म! [ शा० 3०.२] 
“जहाँ अन्य को नहीं देखता, अन्य को नहीं सुनता और श्रन्य को नहीं जानता 
वह भूमा है | 
“निष्कल, निगुण, क्षान्त, निर्विकार, निराश्रय, निलेप, निरापाय, कूटस्थ, 
अचल, La? wa नहीं, श्रणु नहीं, हस्व नहीं, दीघ नहीं, अब, श्रव्यय, ' 
शब्दरहित, ada, रूप रहित, चक्षुरहित, शरत्ररहित, नामरहित’ वह 
ब्रह्म काशवत्‌ सवब्यापक, ग्रतिसूक्ष्म, निरञ्जन, निष्किय, सन्मात्र, चिदा-' 
नन्दैकरस, शिव, प्रशान्त, श्रमुत एवं उत्कृष्ट है? इत्यादि भुतिर्यो से उपाधि 


` भेद से रहित जो हुँ; उत मुझ-- 
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( ५८४ ) 


ganai ब्रह्म आदिमध्यान्तवजितम्‌ | 
स्वप्रभं सच्चिदानन्दं भक्त्या जानाति चाव्ययम्‌ ॥? 
[ar sog] 
आदि, मध्य एवं weed, स्वयं प्रकाश, सचिदानन्दस्वरूप, AAT, 
e 
अद्वय ब्रह्म को परामक्ति के द्वारा तत्त्वतः--यथाय रूप से जान लेता है! 


अभिप्राय यह है कि वह--- 
“सगुण निर्गुण स्वरूपं ब्रह्म’ 
[्‌ त्रि० Ho Fo १।१ ] 


` 


'आत्मैव sa” [ श्रुति ] 
‘saa आत्मा? [ श्रुति ] 
“यमात्मा ब्रह्म’ [Zo So २।५।१६ ] 


[ आदि भ्रुतियों के अनुसार ] सगुण-निगुण ब्रह्म में तथा आत्मा-परमात्मा 
में श्रमेद निश्चय फो प्रास करता है। ऐसे ही भ्रीमद्धागवत में भी कहा 
गया है-- 

'परावरगतिज्ञाय सर्वाध्यक्ताय ते नमः | 

अविश्वाय च विश्वाय aq get seq च हेतवे ॥! 

[ श्री aro १०।१६।४८ ] 
वह ब्रह्म ही पर-अपर समस्त गतियों का ज्ञाता सबका अध्यक्ष, सबंप्रपञ्च- 
निषेघावधि, प्रपञ्चस्वरूप, अध्यास एवं श्रपवाद का साक्षी तथा श्रज्ञान और 
शान के द्वारा उसकी प्रतीति ओर श्रात्यन्तिक निवृत्ति का भी कारण है | 


अभिप्राय यह है कि श्रन्वय--व्यतिरेकदृष्टि से maaa ही aaa 


. सच रूपों में स्थित है, उससे भिन्न ग्रणुमात्र भी नहीं है । इस प्रकार मुझको 


तत्त्वत: जानकर वह परावरैकत्वविज्ञानदर्शी जीवन्मुक्त महात्मा श्रज्ञान और 
उसके कायं की निःशेष रूप से निवृत्ति होने के कारण तत्काल मुझमें मेरे 
रूप से प्रवेश करता है श्रयांत्‌ जैसे तरंग ओर नदियाँ समुद्र में प्रवेश फरके 
समुद्र रूप हो जाती हैं, वैसे ही वह मुझमें मेरे रूप से प्रवेश करके सचिदानंद 
स्वरूप हो जाता है| Kar श्रुति भी कहती है-- 
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“सब्चिदानन्दात्मोपासकः सर्वपरिपूर्णाद्वेत परमानन्द लक्षणे 

परच्रह्मणि नारायणे. मयि सच्चिदानन्दात्मको ऽइमजो ऽह 

परिपूणोऽइमस्मीति प्रविवेश। तत उपासको 
> 

'निस्तरज्ञाद्वेतापारनिरतिशय सञ्चिदानन्दः मुद्रो बभूव? 

[ fie म० उ० ८।१ ] 
यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे 
ऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय | 
तथा विद्वान्नामरूपाद्विमुक्तः 
परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ॥? 
[do उ० ३।९।८] 
“इच्चिदानन्द स्वरूप सर्वात्मदर्शी उपासक स्वरूप से परिपूर्ण--व्यात्त 
अहत परमानन्दस्वरूप लक्षण-सम्पन्न मुझ परब्रह्म नारायण में--मैं सञ्चिदा- 
FRATI, अजन्मा एवं परिपूण॑--व्यापक, एक, श्रद्धितीय हूँ? इस ब्रह्मात्मै- 
्यानुभव के द्वारा aga होकर प्रविष्ट हो जाता हे । तसश्चात्‌ वह श्रमेदो- 
पासक तरंगही न--शान्त, श्रद्वेत, अपार, निरतिशय--श्रनन्त सब्चिदानन्द 
समुद्रस्वरूप हो जाता है |? 

“जिस प्रकार सतत प्रवाहित नदियाँ sat नाम रूप का परित्याग करके 
समुद्र में विलीन हो जाती हैं, उसो प्रकार विद्वान्‌ नाम-ूप से मुक्त होकर 
RER दिव्य पुरुष को प्राप्त हो बाता है ॥ ५५ ॥ 

सचे कमौरयपि खदा कुर्वाणो मद्दयपाश्चय: | 
अत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्‌ ॥ ५६ ॥ 

विवेकी पुरुष मुझ परमात्मा का सम्यक्‌ ्राअय लेकर श्रर्थात्‌ सर्वात्ममाव 
से मेरे शरणापन्न होकर विद्दित--श्रविहित सम्पूणं कर्मो को सदा मेरे लिये 
करता हुश्रा— ‘ 

“इंश्वरानुअहादेव पुंसामद्वेतवासना? 
मुझ ईश्‍वर के अनुग्रह से विशुद्धान्तःकरण हो अद्वेववासना का अधिकारी 
होकर परमात्मानुभूति के द्वारा नित्य अविनाशी सवोत्कृष्ट वैष्णव पद को 
प्राप्त करता है ॥ ५६ ॥ 
चेतसा adaa मयि संयस्य मत्परः | 
' बुद्धियोगसुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव ॥ ५७॥ 


2 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


S 
Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


( ५८६ ) 


इसलिये तू विशुद्ध मन से-- 
“नाहं कर्तेश्वरः कता’? [ अच्षि 3० २६ ] 
(कर्ता भोक्ता जनादेनः? 
'ब्रह्मापंणं sa fe? [ श° उ० २६ ] 
शै कर्ता नहीं हूँ, ईश्वर कर्ता है? 'कर्ता श्रोर मोक्ता जनादन है? “अपण ब्रह्म 
है, हवि ब्रह्म है? इस न्यायानुसार सम्पूर्ण कर्मा को मुझ परमेश्वर में समर्पित 
करके मेरे परायण होकर Wal मुझे परम प्रेमास्पद ओर परमगति मानकर 
* झनन्य बुद्धियोग का श्राश्रय लेकर केवल मुझमें ही सतत चिचवाला हो 
अर्थात्‌-- 
qa नान्यत्पश्यति नान्यच्छ णोति -नान्यद्विजानाति? 
: [ छा० So ७२४१] 
[ इस श्रुति के अनुसार ] सवदा सवत्र सवं अ्रवस्थाओ्रं में मुझे ही देखने, 
सुनने एवं समझने का अभ्यास कर ॥ ५७ ॥ 
; मच्चित्तः सचंदु्गाणि मत्मसादात्तरिष्यखि | 
अथ चेत््वमहंकारान्न श्रोष्यसि fas safe ॥ ४८ || 
इस प्रकार सतत ब्रह्माभ्यास के द्वारा तू मुझ सच्चिदानन्दघन वासुदेव 
में सवदा चित्त को लगाकर मेरी श्रद्देतुकी कृपा से सर्वात्मदशन के द्वारा सब 
दुर्गा को अर्थात्‌ दुस्तर अविद्या, काम, क्रोध, लोम तथा लन्म-मृत्यु 
आदि सांसारिक सभी दुःखों को श्रनायास ही गोपदवत्‌ तर जायेगा श्रोर यदि 
मिथ्या ज्ञानाभिमान के कारण मेरे भ्रमत से भी मधुर अत्यन्त कल्याणप्रद 
. वचर्नो को नहीं सुनेगा श्रर्यात्‌ उसके श्रनुसार वर्णाभ्रमानुकूल व्यापार नहीं 
करेगा तो 
“क्त्वा वेदिकं कर्मं द्विजः पतनमृच्छति’ 

\ [ स्मृति J 
faa वैदिक कम के अनुष्ठान न करने से पतन को प्रास होता है? इस 
MAGI पुरुषाथ--श्रेय साधन से भ्रष्ट हो जायेगा; क्योंकि मुक्त सर्वज्ञ 
से भिन्न कोई भी कल्याण के साधन वेद-शा को पूणंरूपेण नहीं जानता" 
आर न मुझसे मिन्न कोई श्रन्य वस्तु ही वेद-शास्त्रो से प्राप्तव्य है iach 


यदहंकारमाधचित्य न योत्स्य इति मन्यसे। | 
मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥५६॥ 
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cH मै fig x 
SER se नि क 4 इस मिथ्या ज्ञानामिमान का आभ्रय लेकर ऐसा 
निश्चय मि ए ३. E eae qasa कर्म नहीं करेगा, तो यह तेरा 
रचय मिथ्या है; क्योंकि .जिव रजोगुणमयी प्रकृति से क्षत्रिय की af हुई 


है; वह प्रकृति रजोग > 
a गुण स्वभाव के द्वारा x~ > 
कर देगी ॥५९॥ दारा ठुझे बलात्‌ युद्ध में नियुक्तः 


स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः s 
£ द्धः स्वेन RAY । 
कतु नेच्छसि यन्मोहास्करिप्यस्यवशोऽपि तत्‌ ॥६०॥ 


है द्वे कौन्तेय | तू पूर्वोक्त क्षत्रिय शौय, तेज आदि श्रपने स्वाभाविक कर्मों 
के द्वारा पूषरूपेण बेधा हुश्रा दै श्रर्थात्‌ उन कर्मा के वश में है। इसलिए 
जिस कम को तू मोह-अ्रज्ञान के कारण नहीं फरना चाहता है, उसको स्वाभा- 
विक कर्मो तया इश्वर से परतन्त्र होने के कारण न चाहने पर भी परवश हो. 
अवश्य करेगा ॥६०॥ ; 


ईश्वरः सर्वभूतानां हृददेशेऽजुन तिष्ठति । 
SENN 
आमयन्सवभूतानि यन्त्रारुदानि मायया ॥६१॥ 
हे अजुन | सबका शासन करनेवाला श्रन्तर्यामी-- 
“सर्वज्ञं सबंगं शान्तं सर्वेषां हृदये स्थितम्‌’ 

; [ ato शि० उ० ३।२० ] 
सवश, सवगत, शान्त परमात्मा समी भूतप्राशियों के इदयदेश--श्रन्तःकरणः 
में स्थित है । क्या करता हुआ स्थित है ? इस पर कहते हें कि जैसे सूत्रधारी 
यन्त्रारूढू कठपुतली को घुमाता है, वैते ही शरीर रूपी यन्त्र पर आरूढ 


देहाभिमानी परतन्त्र सम्पूणं भूतप्राणियों को अपनी त्रिगुणास्मिका माया शक्ति. 


के द्वारा भ्रमाता-घुमाता हुआ र्यात्‌ अपने-श्रपने कमं में प्रवृत्त कराता GAT 
स्थित है | अयवा- 
“एष पव साधुकर्म कारयति यम्‌ [थुति], 
“यः स्वेषु भूतेषु erate भूतेभ्योऽन्तरो य_ सर्वाणि 
भूतानि न विदुर्यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरं यः सर्वाणि 


भूतान्यन्तरो यमयत्येष त आस्मान्तर्यास्यस्ूतः' 2 ; 
gs [ Zo उ० ३।७।१५ | 
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प्य आत्मनि तिष्ठन्नात्मतो5न्तरो यमात्मा न वेद यस्यात्मा 
शरीरं य आत्मानमन्तरो यमयति स त आात्मान्तर्यास्यसुतः’ 
[ qo So ३।७।२२ विज्ञान स्थाने माध्यन्दिन पाठः ] 
¢ 
'एकोदेवः सचभूतेषु गूढः 
सर्वव्यापी सर्चभूतान्तरात्मा। 


कर्माध्यत्तः सर्वभूताधिवासः 
साक्षी चेता केवलो निशुंणश्च' ॥ 


[ श्वे० So ९।११ ] 
sagt बिससे साधु कम कराता है?-- 
जो सब भूतों में रहता हुआ सब भूर्तो के मीतर है, जिसको सब भूत नहीं 


जानते, जिसके स्र भूत शरीर हें, जो सब भूतों के भीतर रहकर सत्रका निय- 
मन करता है, बह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ।? 


“जो जीवात्मा में रहता हुआ जीवात्मा के भीतर है, जिसे जीवात्मा नहीं 
जानता, जिसका जीवात्मा शरीर है, बो जीवात्मा के भीतर रहता gar 
-नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा श्वन्तर्यामी saa है ।? 

“एक ही देव सबंभूतप्राणियों में गूढ़रूप से स्थित, सर्वव्यापी, सर्वभूत- 
आणिर्यो का आत्मा, सबके शुभाशु् कर्मो का अ्रध्यक्ष, सवंभूतों का आधार, 
. साच्ची, चेतन्य, केवल ओर Fraga? ।? 
इस प्रकार सवभूतप्राणी सवंशक्तिमान्‌ परमात्मा से परतन्त्र होने के कारण 

कम करने को बाध्य हें | इसलिये मी तुझे बुद्धि की शुद्धि के लिये-- 
‘ae कर्तेश्वरः कता? [ श्राक्षि उ० २६ ] 
“मैं कर्ता नहीं हूँ ईश्वर कतां है? इस श्रुति वचनानुसार कतृत्वाभिमान से मुक्त 
QR स्वघमं रूप कम ही फरना चाहिये ॥६१॥ 
aaa शरणं गच्छ सवंभावेन भारत। 
तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥६२॥ 
इसलिये & मारत | तुम adaa è walg सर्वास्ममाव से मन, वाणी 


e 
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€ . 
अर कम से अहकार का परित्याग करके दीनभाव से 


सै र का र्पा १ उस परम कारुणिक 
परमात्मा की शरण में जाओ, यानी-- i 


'संसारसागरेमग्नं मामुद्धर  जगत्परभो! 
“हे जगरप्रमो | संसार सागर में डूबते हुए मुझ अनाथ का उद्धार करो? za 


भावना से संसार-सागर से मुक्त होने के लिये एकमात्र ग्रकारण हितू अ्रशरण- 
शरण दीनवत्सलं उव परमात्मा की श्रनन्यरूपेण शरण ग्रहण करो । तू-- 


'इेश्‍वरानुग्रहादेव पुंसामद्वेतवासना? 
उस ईश्वर के agag से श्रद्वेत वासना का अधिकारी होकर तत्वज्ञान केः 
द्वारा परम शान्ति ओर शाश्वत--नित्य स्थान को प्राप्त करेगा ॥६ २॥ 


इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया । 
विसृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥६३॥ 
इस प्रकार मुक सर्वज्ञ परम कारुणिक सवृशक्तिमान्‌ ईश्वर के द्वारा मन्त्र 
र योगादि ज्ञान की अपेक्षा श्रेष्ठ और गुह्य से मी गुह्य र्यात्‌ अत्यन्त 
योपनीय- रहस्य युक्त मोक्ष के साक्षात्‌ हेतु परावरैकत्व ग्राइकज्ञान को तुझ: 
अत्यन्त प्रिय शिष्य के लिये कहा गया | 
“नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय’ 

[Èe 3० ६।१५ ], 
जिससे भिन्न ्रन्य कोई कल्याण का मागं नहीं है। इसलिये इस सर्वोपनि- 
षदिक सवश्रेष्ठ गीताशास्तर का संपूणंता से query पूर्वापर बिचार करके तेरी 
जैसी इच्छा हो वैसे ही कर श्रर्थात्‌ कमं या ज्ञान, बिसमें तेरा अधिकार ap. | 
उसमें निश्वयास्मिका बुद्धि के द्वारा स्थित हो जा ॥ ६३ ॥ 


सवे quad भूयः श्टणु मे परमं वचः। 
इष्टोऽसि मे इढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ ६४॥ 
सम्पूणं गोपनीयों में मी अत्यन्त गोपनीय पूर्वोक्त मेरे सर्वोत्कृष्ट रहस्ययुक्तः 
अमृत से मी मधुर वचनों को फिर बुद्धि की egat के लिए सुन; क्योंकि जैसे 
पिता का ग्रंश होने के कारण पुत्र पिता को wera प्रिय होता है, वैसे ही 
मेरे अंश होने के कारण तुम मी मुझे अत्यन्त प्रिय हो | दूसरे तू मेरा शिष्य). 
भक्त एवं मित्र मी है; इसलिये मी अति प्रिय है। तः मैं- 
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“भक्ताधीनो दिवानिशम्‌? [ao वै० go ] 


ग्रेम परवश सदा भक्ताधीन रहनेवाला भक्तवत्सल भगवान्‌ ETT तेरे 
अत्यन्त हित का साधन कहूँगा ॥ ६४ ॥ 


मन्मना भव AQUA मद्याजी मां नमस्कुरु | 
मामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ey || 


श्रजुन | 
“बालुदेवपरा वेदा वासुदेवपरा मखाः | 
, वासुदेवपरा योगा वासुदेवपराः क्रियाः | 
वासुदेवपरं शान वासुदेवपरं `. तपः। 
वासुदेवपरो चमो वासुदेबपरा गतिः | 
[ श्री० भा १।२।२८,२६ ] 


{ इन पर्दो के अनुसार ] “वेदों का पर्यवसान मुझ वासुदेव में ही है, ast 
` का लक्ष्य मैं वासुदेव ही हूँ, योग मुझ बासुदेव की ही प्राप्ति के लिये किये 
जाते हैं ओर सम्पूणं कर्मा का श्रन्तर्भाव भी मुझ वासुदेव में ही है। ज्ञान से 
'शातब्य मैं परब्रह्म स्वरूप बासुदेव ही हूँ; तपस्या मुझ वासुदेव को प्रसन्नता के 
लिये ही की जाती दे; कर्मो का अनुष्ठान भी मुझ वासुदेव की प्राप्ति के लिये 
डी किया बाता है और सब गतियाँ मुझ वासुदेव में ही प्रविष्ट हो जाती zr 
इसलिये तू सब साधनों से प्रासव्य aw सच्चिदानन्दघन वासुदेव में मन- 
चाला हो श्र्थात्‌ अनन्यरूपेण अतिशय प्रेम से-- 


“वासुदेबः सवेमिति? [ato ७१६ J 


मुझ सवृत्वरूप वासुदेव के चिन्तन में सतत तल्लीन रह अर्थात्‌ नाम--रूप 
की अपेक्षा के द्वारा सन, बुद्धि एवं चित्त से सर्वत्र सवदा मेरी ही भावना 
-फरता रह, क्योंकि 


“पतावान्‌ योगसंग्रहः [ भी० मा० ११।२३।६१ ] 


सम्पूणं योगों का इतना ही सार-संग्रह है maar मेरे नामामृत, गुणा मृत, 
BN, लीलामृत, रूपामृत, Raa एवं ज्ञानामृत से ही सदैव तूस रइ; 
sat का लुब्ध मन से पान करता रह, उसी से रति, प्रीति तथा क्रीडा कर 
शवं उसी में नित्य निवास कर, sana विषयों में नहीं | तथा-- 
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“न साधयति मां योगो न सांख्यं ad उद्धव | 
न स्वाध्यायस्तपंस्त्यागों यथाभक्तिममोजिता ||? 
; [ eto मा० ११।१४।२० ] 
जिस प्रकार मैं प्रगल्मभक्ति से शीत्र प्राप्त होता हूँ वैसे योग, 


सांख्य, घम 
स्वाध्याय, तप तथा त्याग से नहीं? इस रहस्य को समभकर-- “ae 


“सरवोपायान्परित्यज्य भक्तिमाश्रय:! 
[ त्रिश Ho उ० ८१ ] 
“भरक्तियोगान्मुक्तिः' [ fio Ho उ० ८।१ ] 
“भक्तियोगो निरुपद्रवः’ [Pie म० go cig ] 


अन्य सवं उपायों को छोड़कर मोक्षप्रद, 


निरुपद्रव भक्तियोग का श्राअय ग्रहण 
करके मेरा भक्त हो जा श्रर्थात्‌-- 


: 'मदूभक्तिनिष्ठोभव' [ fre wo go ८।१] 
मदीयोपासनां कुरू [ त्रिश Ho उ० ८।१] 
'कोटि पूरोन्दुशोभाख्यम' [द्रः वेश go ] 
'कोटिकन्दपं कमनीयं शोभाधाम मनोहरम्‌? 
[ae बै० go ] 
‘aga ag?’ [ स्मृति ] 
मेरी श्रनन्य-भक्ति-निष्ठा से युक्त होकर करोड़ों पूर्णिमा के चन्द्रमा तथा करोड़ों 
कामदेज के समान कमनीय शोमा के धाम श्रत्यन्त मनोहर मेरे अमृत 


स्वरूप का उत्कंठित हृदय से परम प्रेमा--श्रमृतस्वरूपा भक्ति के द्वारा सतत 
उपासना कर | श्रयवा-- | 


“श्चचणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पाद्सेवनम्‌। 
Saad वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥? 
[ श्री aro ७।५।२३ ] 


मुझ विष्णु के गुण लीला नाम आदि का श्रवण, मेरे नाम गुणों आदि का 
laa, AL रूप-नाम BK का स्मरण, मेरे चरणों की सेवा, पूजा- श्रर्चा, 
. चन्दन, दास्य) सख्य और आत्मनिवेदन--इस प्रकार मेरी नवधा भक्ति से 
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युक्त होकर नित्य-निरन्तर श्रत्यन्त शरद्धा भक्ति से विहलतापूर्वक मेरा मजनकर,, 
नित्य मेरे ही शरण में रह, सुममें ही तेरी गति-मति हो तया गोपियों की 
मोति विरहादुर होकर मेरे ही संयोग वियोग से सुखी-दुःखी होश्रो श्र्यात्‌ मेरे 
ही प्रेम में तन्मय होकर हँसो, रोग्रो और गाग्रो । तथा-- 


८उन्मादवन्नृत्यंति लोकवाह्यः’ 
[ श्री> मा० ११।२।४० J; 


उन्मत्तवत्‌ लोकातीत प्रगाढ़ प्रेमाबस्था में TA करो | तथा-- 
‘SARA तमस्यच्य! [ गी० १८४६ J 
[ इस नियम से ] स्वकम से मेरा ही श्रचंन-पूजनकर श्रर्थात्‌ मेरी प्रसन्नता के. 


लिये ही सब कर्मा का श्रनुष्ठान कर । अथवा-- 


यो5चेयेत्मतिमां प्रीत्या ख मे प्रियतरो सुचि’ 
[ गो० Jo Fo १५] 


tar प्रीति पूर्वक मेरी प्रतिमा की पूजा करता है, वह मेरा भूमरडल में श्रति- 
शय प्रिय है? इस नियमानुसार तू मुझ विष्णु का ही भ्रद्धा-भक्ति समन्वित 
प्रेम-पू्ण-हृदय से यजन--पूजन श्रर्थात्‌ धूप, दीप एवं शःरती कर, अपने 
staa को मेरी पूजा की सामग्री बना दे, तेरी सारी क्रियायें मेरे लिये ही हों, 
तू मेरे लिये ही हो, श्रन्य के लिये नहीं | 


तथा तू-- 
Sga जीवकलया प्रविष्टोभगवानीति? 
[ भी० मा० ३।२६।३४ | 
- 'वासुदेचः सर्वमिति? [ ato ve] 
भगवान्‌ ईश्वर ही जीव रूप से सब प्राणियों में प्रविष्ट है? ‘aq वासुदेव 


स्वरूप ही है? इस नियम से मोच के प्रतिबन्धक देहाभिमान--श्रहंभाव ले 
शीघ्र मुक्त होने के लिये मुझ सबंरूपघारी विष्णु को-- 


“मनसैतानि भूतानि प्रणमेद्बहु मानयनः 
[ site मा० ३।२६।३४ ] 
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मन से सादर प्रणाम कर | 
अथवा-- 


¢ 
q भूः 
मेद्‌ दरडवद्‌ सावाशवचारडालगोरवरम्‌' 
Me ता [ate भा० १ 
शस्र से कुत्ते, चाण्डाल, एवं गधे तक को भी भगवद्धाव से eed 
कर साष्टांग QUEII प्रणाम कर | इस प्रका: haa er 
मेरे शरणापन्न होकर मेरी कृपा से चित्त a GRAIG 
पक की शुद्धि के द्वारा ग्रात्मज्ञान को 
“मामेव प्राप्स्यसि? | त्रिः म - 
हा नात ee vs ate a at NE Wo उ० ८|१ ] 
अत्यन्त प्रिय भक्त है ॥६५॥ TEST त 
स्ंधर्मान्परित्यज्य ate x 
Oe ९ ७ भ्ये 
, अहे त्वा सबपापेभ्यो मोचयिष्यामि मा शुचः ॥६६॥ 
अजुन | तू-- 

“ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या? [ श्रुति J 
लोक-परलोक को मिथ्या, बन्धन का हेतु समभकर पर-पैराग्य से दुक हो 
आरोपित शरीरत्रय, वर्णाश्रम तथा विश्व के समस्त कर्मा एवं घर्मो को जत 
करके-- 

'त्यजघममधम च? [ सहा० शा० ३२६।४० ] 
“तस्मास्वमुद्धवोत्सज्य चोदनां प्रतिचोदनाम्‌ | 
प्रत्तं च fiad च श्रोतव्यं श्रुतमेव च ॥ 
मामेकमेव शरणमात्मानं सवे देहिनाम्‌ । 
याहि सर्वात्मभावेन मया स्या AF भयः’ ॥ 
[ sito मा० ११।१२।१४, १५ ] 
NO SO) 
१. इसलिये हे उद्धव | तुम श्रुति स्मृति, विषि-निषेष, प्रवृत्ति-निवृत्ति 
और सुनने योग्य तथा सुने हुये समस्त विषयो का परित्याग करके, 
सर्वत्र मेरी मावना से सम्पन्न हो, सवंभूतान्तरात्मा मुझ एकः की at 
शरण सर्वात्ममाव से ग्रहण करो; क्योंकि मेरे शरणापन्न हो जाने पर 
तुम aaa निभंय हो जाश्रोगे । 
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“मर्त्या यदा त्यक्तसमस्तकर्मों! 
निवेदितात्मा विचिकीर्षितो मे। 
agga प्रतिपद्यमानो 
मया 55त्मभूयाय च कर्पते चै! ॥ 
[ श्री० मा० ११।२६।३४ ] 
र्यात्‌ श्रुति-स्मृति, विधि-निषेष, सुनने योग्य तया सुने हुये समस्त विषयों 
का परित्याग करके Ula उनकी विधि कैङ्कयं यानी विधि-विधान से मुक्त हो 
अमृतत्व का सचा लिज्ञासु बनकर नाम-रूप की उपेक्षा करके-- 
aa खल्विदं ब्रह्मः [ छा० उ० ३।१४।१ J 
| ‘saad aaa [ इ० To २।५।१] 
५यह सब ब्रह्म ही है? इस दृष्टि फो लेकर-- 
'यद्यत्पश्यति चक्षुभ्या तत्तदात्मेति भावयेत्‌ ॥ 
यद्यच्छणोति कणाभ्यां तत्तदात्मेति भावयेत्‌ । 
लभते नासया यद्त्तत्तदात्मेति भावयेत्‌ ॥ 
जिह्या aza aa तत्तदात्मेति भावयेत्‌ । 
-त्वचा यद्यत्स्पृशेद्योगी तत्तदात्मेति भावयेत्‌? ॥ 
[ ato त० उ० ६६-७१ | 
“दृष्टि शानमर्यी स्वा पश्येद्त्रह्ममयं जगत्‌? 

[ ते० fro so १।२६ | 
आँख से नो कुछ देखो, कान से जो कुछ भी सुनो, नाफ से जो कुछ भी 
XM, रसना से जो कुछ भी रस ग्रहण करो, त्वचा से जो कुछ भी स्पशं करो; 
उन सबको सर्वत्र सवदा अर्थात्‌ चलते-फिरते, उठते-बैठते, खाते-पीते; सोते- 
जागते सवे श्रवस्थाओं में-- 

sadaqai च वासुदेचः’ 
इस ज्ञानमयी दृष्टि से अपने सहित सम्पूणं ब्रह्माणड को वादुदेबस्वरूप- 
देखता हुश्रा-- 
१. मनुष्य जब सम्पूणं कर्मा का परित्याग करके ास्मसमपण कर देता 
_ है, तब वह मेरा विशेष माननीय हो जाता है; मैं उसे अ्रम्गृतत्व-- 
arg की प्राप्ति कर देता हूँ, जिससे वह मुझसे मिलकर मेरा स्वरूप 
ही हो जाता है । 
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“एकमेवाद्वितीय ब्रह्म? [ त्रिश wo go ३।१ J 


अफ एक, श्रद्वितीय सब्चि 
न दानन्दधन वासुदेव के शरण में आ जा; 


£ KN 
याचत्सच न dea तावदात्मा न लभ्यते?) 
श्रन्न० To 
“आत्माबलोकनाथ तु TEMES ee bad 
[aao 3० १॥४६ ] 
'तस्मान्मामेक शरणं as 
त्रिश Ho Fo 
जब तक इन आरोपित घर्मो का त्याग नहीं करेगा a लब a 
अश्वप; प्रहलाद और गोपियों की तरह उपेक्षा--अनादर बुद्धि तया मुझमें 
अपेच्हा--ग्रादर बुद्धि नहीं होगी, तब तक मेरी mÈ संभव नहीं, और 
जब तक मेरी प्रासि संभव नहीं तब तक नित्य सुख-शान्ति भी नहीं होगी | 
इसलिए सुख-शान्ति की प्राप्ति के लिये अर्यात्‌ आत्मदशनाय संपूर्ण घमो 
एषणाश्रों ओर विषयों का त्याग करके तू मुझ एक, ्रद्वितीय परब्रह्म के 
शरण में सर्वात्ममाव से श्र्थात्‌ सर्वत्र मुझ वासुदेव को ही देखता, सुनता 
TÄ समझता हुआ ओ जा | 
प्यारे | यह तुम्हारे कल्याणा् मेरी अंतिम पुकार है; में सव शक्तिमान्‌ 
ईश्वर अपनी पूरी शक्ति को लेकर तेरे कल्याणाय तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मेरी 
निमयता प्रदान करनेवाला बरद कर तेरे सिर पर है, मैं आज तुझे समस्त 
पापां से यानी जन्म-मृत्यु प्रदान करनेवाले शुभाशुभ कर्मों से अथवा पाप की 
` हेतुभूता वासनास्मिका श्रनादि after से श्रात्मविषयिणी प्रतिवद्ध 
निर्विकल्प चिन्मात्र बृत्ति के द्वारा नित्यधुक्त आत्मा के अकतृ त्व, श्रमोक्तत्व, 
असंगत्व, निर्विकारत्व, सवंगतत्व एवं परिपूणंत्व का अपरोक्षानुभव कराङर 
सवदा के लिए मुक्त कर दूँगा श्रर्थात्‌ Riya जीवमाव से मुक्त करके 
अपरिच्छिन्न aana में स्थित कर दूँगा तया सर्वात्मदशन के द्वारा नाम रूप 
का आत्यन्तिक प्रलय कराकर समता के साम्राज्य पर श्रारूढ़ कर दूँगा | उस 


७ EE E 
१, जब तक सबका परित्याग नहीं होता, तब तक आत्मा की प्राप्ति 


नहीं होती | : 
२. इसलिये श्रात्मद्शनाथ सववस्व का परित्याग कर देना चाहिये। 
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काल में तुम्हारे हदय से श्रनुमव का उद्‌गार फूट पड़ेगा, तुम आनम्द-विभोर 
होकर गदूरादू वाणी से समाघि-मांषा में सहसा बोल उठोगे कि-- 
q गतं केन वा नीतं कुत्र लीनमिदं जगत्‌ | 


अधुनैव मया दष्टं नास्ति कि महदद्सुतम्‌? ॥ 
अ० उ० ६५] 


“न किंचिदत्र पश्यासि न श्टणोमि न वेदम्‌? | 
[ Bo Fo ६७]. 
“न तदस्ति न यत्राहं न तदस्ति न यन्भयि। 


किमन्यदभिवाच्छामि aa संविन्मयं जगत! ॥ 
[ Glo वा० } 


अहमेवाधघस्तादहमुपरिष्ठादह॑ पश्चादहं पुरस्तादहं- 
दक्तिणतो 5हमुत्तरतो 5हमेवेदं स्मीति’ [ छा० उ० ७२५१ Ji 


(कि करोमि क्क गच्छामि कि गृहणापि त्यजामि किम्‌ | 
यन्मया पूरितं विश्वं मदाकल्पास्बुना यथा? ॥ 
[ Fo उ० २।३५, ३६ J: 
(कि हेयं किमुपादेयं किमन्यत्कि विलक्षणम्‌ 
[ श्र° so ६६ ] 


अरे, इस त्रजसार की नाइ सुदृढ़ संसार को पता नहीं किसने निगल लिया £ 
कहाँ चला गया ? कौन ले गया ? कहाँ विलीन हो गया ? श्रभी अभी तो 
मैं इसे देख रहा था, परन्तु महान्‌ waa है कि सहसा कहाँ श्रन्र्धांन हो 


. गया १ इस समय दृश्याभाव के कारण मैं केवल WIA को ही सर्वत्र देख, सुन+ 
` सम रहा हूँ । ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ मैं न होऊं र ऐसी कोई वस्तु नहीं' 


खो मुझमें न हो | अ्रतः मैं ही नीचे, ऊपर, पीछे, आगे, दायें, बायें हूँ, तया 
मैं ही यह सब जगत्‌ हूँ । सुझसे ही यह सम्पूणं ब्रह्माण्ड प्रलयकालीन जल के 
सदृश परिपूर्ण -व्याप्त है, मैं ही ada आनन्द की तरङ्गें-मोजें मार रहा हूँ। 
ser | मैं धन्य हूँ मेरा सुको नमस्कार है । मला, ऐसी महान पूर्णावस्या में 
मैं क्या करूँ ? कहाँ जाऊँ ? क्या ग्रहण करू ? तथा क्या त्याग करूं? तया 
किस वस्तु की इच्छा. करूं ? अब मेरे लिये क्या देय और क्‍या उपादेय तयाः 
क्या सामान्य श्रोर विलक्षण रदा ? 
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tee e A 
a T sata विभाति मे स्पष्ठम्‌॥ 
न्यो र दुः सारिकं न वीक्षेऽद्य | 
धन्योऽहं धन्योऽहं स्वस्याज्ञानं पलायितं क्वापि ॥ 
br घन्योऽहं कव्यं मे न विद्यते किचित्‌ ॥ 
अन्योऽहं घन्योऽहं JAN कोपमा अवेल्लोकेः | 
hie [ B70 Fo २७-३० 
stat ज्ञानमहो ज्ञानमहो सुखमहो सुखम्‌ | J 
अहो शास्त्रमहो mead शुरुरहो Te? ॥ 
Ae a Ago Fo 
eee धन्य हू || आज मुके ब्रह्मानन्द सवत्र ae से > a ; 
मैं उसे देख रहा हूँ बह मुझे देख रहा है, मैं बह हो गया हूँ. बह मैं हो गय 
है। मैं धन्य हूँ | घन्य हूँ || मुझे आज स्वदर्शनानन्द के कारण सांसारिक 
gia नहीं दिखाई दे रहा है । मैं धन्य हूँ | घन्य हूँ |] पता नहीं आज मेरा 
'चिरकालिक अज्ञान ज्ञानोदय के कारण क्षण मात्र में ही सवंदा के लिये, कहाँ 
'चला गया ? में घन्य हूँ | घन्य हूँ || शब मेरे लिये किंचित्‌ मात्र भी कर्तव्य 
शेष नहीं रहा । मैं घन्य हूँ | घन्य हूँ || श्राज मेरे सहश त्रैलोक्य में कोई भा 
वृत्त नहीं है.। अहो ज्ञान | ee ज्ञान || तू धन्य है | धन्य है || तूने ma 
mara को ग्रस लिया aA सुख | अहो सुख || तू धन्य हे ] घन्य है !! 
-तूने MA दुःख का आत्यन्तिक प्रलय कर दिया | weal शाक्त | श्रदो शा् |! 
'तू धन्य है | घन्य है || रान तूने मुझे श्रक्षयानन्द प्रदान कर दिया | ser 
W! श्रहदो गुरो || तू धन्य हे | घन्य है || तुझे सर्वदा के लिये नमस्कार 
है | नमस्कार है || तूने श्राज ज्ञानामृत पिलाकर मुझे भ्रमर कर दिया; 
'भेद-भाव सदा के लिये मिटा दिया; जीव को शिव बना दिया तथा प्रकृति, 
पुरुष एवं जीव को एक करके दिखा दिया । आज मैं तुम्हारे कपा-कटाच से 
"कृतकृत्य हो गया | wa मैं स्वस्थ होकर अपने निर्विकारावस्था में स्थित हूँ । 
अर्जुन | इस प्रकार मैं श्रमेद दृष्टि अर्थात्‌ सर्वात्मदर्शन के द्वारा तुम्हें 
सवंदा के लिये शोक-मोह से मुक्त कर दूँगा | तू शोक मत कर; क्योंकि -- 
“तत्र को मोहः कः शोक पकत्वमनुपश्यतः’ 
द : [ Zo go ७ ] 
एकत्वदशो को शोक-मोह होता ही नहीं, शोक तो केवल-- 
'द्वितोयाद्वै भयं वतिः [ इ० उ० १४२] 


ace को ही gat करता है ॥६६॥ 
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इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन | 
न चाशुश्रषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ॥६७॥ 
इस 
“सर्वंशास्रमयीगी ता [ate go] 
amaaa maa गोपनीय संसार-बन्धन का समूलोच्छेदन करनेवाले 
सचिदानन्दस्वरूप गीता शास्त्र का उपदेश तुम्हें श्रतपस्वी--श्रजितेन्द्रियः 
अयवा स्वधम रूप तप से शून्य पुरुष के प्रति कमी मी नहीं कहना चाहिये |, 
तपस्वी होने पर भी-- 
- यस्य देवे पराभक्तियंथा देवे तथा qa’ 

[ श्वे उ० ६।२३ ] 
निसकी परमात्मदेव में परामक्ति है श्रौर जैसी परमेश्वर में है वैसी ही गुरु में 
मी है? इस श्रुति आज्ञा से विरुद्ध गुरु एवं ईश्वर की भक्ति छे रहित भक्तः 
पुरुष को कभी मी नहीं सुनाना चाहिये | तथा तपस्वी और भक्त होने पर भी 
गुरु-शुभषघा-सेवा न करनेवाले से भी यह मोक्ष शास्त्र कमो नहीं कहना 
चाहिये | तथा उपयुक्त तीन विशेषणों से युक्त होने पर भी जो मुझ परमेश्वर 
को मनुष्य मानकर, मुझमें दोषारोपण करके मेरी निन्दा करता है, उससे भीः 
कमी नहीं कहना चाहिये ॥६७॥ 

य इमं परमं गुहां मद्भक्तष्वभिघास्यति | 
भक्ति मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः ॥६८॥ 
जो पुरुष इस राजविद्या, uaga, परमपावन, निरतिशय पुरुषाथं के 
साषनभूत श्रतिरहस्य युक्त सवज्ञानमय गीता-शास्तर को मुझ सच्िदानम्दघन 
बासुदेव के श्रनुरक्त भक्तों में निःस्वाथ बुद्धि से करुणावश केवल आत्मदृष्टि से 
भक्ति श्रौर ज्ञान के प्रचार-प्रसार के लिये मुक जैसे निष्पक्ष भाव से कहेगा 
श्रर्थात्‌ प्रंथरूप या अथरूप में जैसे भी समझें वैसे समझाने के लिये सतत प्रयत्न 
करेगा, वह मेरी पराभक्ति को प्राप्त करके मुझे ही प्रास करेगा श्रर्थात्‌ संसार- 
बन्धन से शीघ्र ही मुक्त हो जायेगा, इसमें लेशमात्र भी संशय नहीं है ॥६८॥' 


न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे NAFTA: | 
भविता न च मे तस्माद्न्य' प्रियतरो भुवि ॥६६॥ 
जो जीवन्मुक्त पुरुष मेरे प्रेम में अ्रनुरक्त भक्तों को Mage का उपदेश 
” देता है; उस उपदेष्टा पुरुष से भ्रेष्ट-- 
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गीता मे हृदयं पार्थ’ : 
€ ~ 
3 पाय | गीता मेरा हृदय है? [ इस न्याय से ] मेरा अतिशय प्रिय कार्य 
करनेवाला मनुष्यों में अन्य कोई भी वर्तमान काल में नहीं है श्रोर न उससे 
pas sale भविष्य में ही कोई पृथ्वी में होगा । तासं यह है कि. 
उसके समान त्रिकाल war tater में कोई 
इ भी मेरा 
व रा प्रिय नहीं है | 
¢. 

$ “खववेद्म़यी गीता? [ बा० go ] 
सववेदमय इस दिव्य गीता शास्त्र का प्रयत्नतः ग्रन्थरूप अथवा श्रथरूप से 
सेरे भक्तों में अवश्यमेव व्याख्यान करना चाहिए ॥ ६६ II 


अष्येप्यते च य इभं घस्यं संवादमावयोः । 
शानयशेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥ ७० ॥ 


तथा हे अजुन | जो मनुष्य हम दोनों नर-नारायण के मोक्ष प्रदान 
करने में सर्वसमथं इस दिव्य-गीता शास्त्र का शरद्धा भक्ति से युक्त हो 
केवल अध्ययन श्रर्थात्‌ AIRI से पाठ करेगा, उस भक्त के द्वारा-- 


“शयान्द्रव्यमयाचज्ञाज्क्ञानयज्ञ' परंतप’ 

[ ato ४३३ ] 
सवे द्रव्ययशो से as ज्ञानयज्ञ से मै' पूजित ्राराधित होऊँगा श्र्थात्‌ उसे 
ज्ञान प्रदान करके संधार-बन्धन से मुक्त कर दूँगा, ऐसा मुझ विष्णु का 
निश्चय है। इस प्रकार जबर केवल अपरूप पाठ मात्र से सख॒शुद्धि के द्वारा 
ज्ञानयज्ञ का फल मोक्ष प्राप्त हो जाता है तो फिर श्रयं के श्रनुलंघानपूर्वक 
पाठ करने से साक्षात्‌ मोक्ष होगा, इसमें कहना ही क्या ? 'इसलिये कल्याण- 
कामियों को ज्ञान-विज्ञान के मंडार ब्रह्मश्वरूर गीता शास्र का प्रयत्नतः 
अवश्य ही पाठ करना चाहिए ॥ ७० ॥ 

श्रद्धावाननखूयश्च म्टणुयादपि यो AT: | 
सोऽपि सुक्तः शुभॉल्लोकान्प्राप्नुयात्पुर्यकमणाम्‌ ॥ ७१॥ 
जो कोई मी शिक्षाशून्य स्त्री या पुरुष इस महाप्रसाद चिन्मय गीता 
शास्र को केवल श्रद्धापूवक दोषदृष्टि से रहित होकर नित्यप्रति सुनता है, 
वह श्र्थजञानशून्य केवल AGIA का ओता भी जान-श्रनजान में किये गये 
समस्त पापों से युक्त होकर पुण्य अश्वमेधादि कम करने वालों के स्वर्गादि? 
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He लोको को प्रासकर वहाँ के WIT भोगों को मोगकर श्रन्त.में मुझे ही 
प्राप्त करता है तो फिर गीताथ के समझने वालों की बात ही क्या ? ॥७१॥ 
कच्चिदेतच्छु,तं पार्थं त्वयैकाग्रेण चेतसा | 
कञ्चिद्ज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते AFAA ॥ ७२॥ 
हे पाथं | क्या तूने मुझसे उपदिष्ट मोचप्रद ग्रक्षेतामृतवर्षी इस गुह्य गीता ` 
शास्र को मलीमोंति एकाग्रचित्त से सावधान होकर सुना ? श्रर्थात्‌' सुनकर 
धारण किया श्रयवा नहीं ? हे घनंजय | क्या तुम्हारा स्वरूप को श्राच्छादित 
करनेवाला श्रज्ञानजनित श्रावरणात्मक मोह ज्ञान के द्वारा नष्ट हुआ कि 
नहीं ? यह बतलाओ ॥ ७२ II 
अजुन TNT 
नष्टो मोहः स्सृतिलंव्धा त्वत्मसादान्सयाच्युत | 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तच ॥ ७३॥ 
अजुन बोला--हे श्रच्युत | आपके कृपा-फटाच्य से अर्थात्‌ आपके उपदेश 
से जन्य MANA के द्वारा संसार-प्रवाह का मूल कारण सम्पूर्ण NAA का 
हेतु मेरा श्रज्ञानजनित महामोह नष्ट हो गया । इसी लिये मैंने-- 
“स्सुतिलम्मे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोच्तः 
[ Bre So ७।२६।२ | 
` 'श्रिद्यते हृदयग्रन्थिः’ [ do उ० २।२।८] 
आपकी कृपा से संपूर्ण हृदयम्रन्थियों के नाशक--भेदक स्वात्मा की स्मृति 
प्रास कर ली है; इसलिये ही मैं-- 
(Jaa सवे संशयाः? [ मु० उ० २।२।८ | 
‘asa चास्य करमणि तस्मिम्डष्टे परावरे’ 

[ do उ० २।२।८ J 
परावरेकत्वविज्ञान के द्वारा सवंसंशयो से मुक्त एवं कर्मा के चीण हो जाने 
के कारण अपने अकतृ त्व, श्रमोक्तृत्व, Ai, सवंगतत्व,, शुद्धत्व एवं 

gaa में स्थित हूँ श्र्थात्‌-- 
‘aa को मोहः कः शोक पकत्वमनुपश्यतः? 
[ = o go ७ ] 
‘acta शोकमात्मवित्‌? [छा० उ० ७१३ ] 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization. by eGangotri and Sarayu Tyust. Funding by MoE-IKS 


( ६०१ ) 


'एकत्वदंशन के कारण शो 
i क-मोह से मुक्त ह = 
ESOS |, SIE हो चुका हुँ । अतः 
sie र्‌ शुर इश्वर की आज्ञा अवश्य पालन sear it mn i 
युद्ध करूगा ॥ ७३ tl a 
संजय उवाच 
SANS पार्थस्य च महात्मनः | 
वा द्भुतं l 
| वाद andani रोमहषंणम्‌ ॥ ७७ ॥ 
Tg से daa बोला--हे राजन्‌ | 


'सर्वेभूताधिवासं च यद्भूतेषु वसत्यपि? 
[ ब्र विन्दु० Zo २२ ] 


सु 
3 क 


व्यासप्रसादाच्छू ,तवानेतद्गुद्यमहं परम्‌ | 
हीर योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम्‌ ॥७५॥ 
मैंने परम गुरु भगवान्‌ वेदव्यास की कृपा से दिव्यचचषु, भोत्र ओर ज्ञान- 
शक्ति से सम्पन्न होकर इस मोक्ष के परम साधन अत्यन्त गोपनीय ज्ञानयोग 
को साक्षात्‌ योगेश्वरेश्वर भगवान्‌ भ्रीकृष्णचन्द्र के मुखारविन्द से कहते हुये 
सुना । मैं घन्य हूँ, मैं कृताथ हो गया ॥७५॥ ; 
राजन्संस्सृत्य dca संवादमिम तम्‌ 
केशवाजुनयोः पुरयं हृष्यामि च Gy 
दे राजन्‌ | agaa से पापों के नाशक भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अजुन 
के इस पुणयमय परम पावन गीता शास्त्र के श्रत्यन्त अद्भुत संवाद को में 
बार-बार स्मरण करके निरतिशयानन्द को प्रासकर बार-बार अर्थात्‌ प्रतिक्षण 
हष, रोमाञ्च, प्रकम्प, प्रस्वेद आदि दिव्य मार्वो को प्राप्त हो cer हूँ। पता 
नहीं, मेरे कौन से पुण्य, यज्ञ, दान और तप का यह फल है ॥७६॥ 
aad संस्सत्य संस्स्रृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः | 
विस्मयो मे महान्राजन्हृष्यामि च पुनः पुनः ॥७७॥ 
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तथा हे राजन | दर्शन मात्र से पापों को तथा मन एवं जीव भाव को 
इरनेवाले भी हरि के-- 
“अनन्तबाहुं शशिस्‌यनेत्रम!”! [गी० १११६ ] | 
अनन्त बाहु और शशि-सू् नेत्र वाले उस अत्यन्त ATE श्रौर ऐश्वर्य 
सम्पन्न विश्वरूप को बारम्भार स्मरण करके मुझे महान्‌ आश्रय हो रहा है 
र बार-बार इषित--श्रानन्दविमोर हो रहा हूँ, न चाइने पर भी ्रानन्दा- ' 
तिरेक के कारण आनन्द की किलकारियोँ स्वयमेव निकलती जा रही हैं, मेरी 
Ser पागलों जैसी हो रही है, इसीलिये मैं कमी कमी सम्बद्ध वार्ता भी 
करने लगता हूँ । दे राजन्‌ ! वह adada विश्वरूपधारी भी कृष्ण का 


स्वरूप मुझको बलात्‌ श्रपनी श्रोर BATHE करके दिव्योन्मादी बनाये जा रहा 
दै । क्या करूं ? मैं असमथ हुँ ऐवी श्रवस्या विशेष से मुक्त होने के लिये । 


इसीलिये मैं सोचने-विचारने तया बोलने में असमय हो रदा हूँ । 
राजन्‌ | मैं-- 


“अनिर्वचनीयं प्रेमस्वरूपम?' 
[ ना० Ho go ५९१] 


“परमप्रेमरूपा! [ ना० Ho ao २ ] 
‘saa स्वरूपा च? [ ना० Ho Fo २ ] 
'शान्तिरुपात्‌ परमानन्द्रूपाच्य 
[ Alo Yo Jo ६० 7 
अनिर्वंचनी य-परम-प्रेम रूपा श्रमृतस्वरूपा भक्ति फो प्रास कर-- 


“यज्ज्ञात्वा मत्तोमवति स्तब्धो भवति आत्मारामो wate’ 
[ ना० Ho सू० ६ 7 


माभाव से युक्त, प्रेमोन्माद से उन्मत्त, प्रशान्त, अक्षयानन्द, भूमानन्द तथा 
परमानन्द में मग्न आत्माराम हो गया हूँ | इस समय मैं-- 


[4 


१. प्रेम का स्वरूप अनिवंचनीय है | 

२. भक्ति RART और परमानन्दरूपा है | 

३. उस प्रेमरूपा भाक्त को पाकर मनुष्य उन्मत्त हो जाता है, शान्त a 
जाता है श्रौर श्रात्माराम बन जाता है | 
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'तत्माप्य तदेवावल्लोकयति तदेव >टणोति* 
तदेव भाषयति तदेव चिन्तयति’ 
र [ ना० भ० go yy 
तद्रूप होकर उस अनिवचनीय, गुणातीत, प्रेमस्वरूप ब्रह्म को ही ada z 
Si अशय रहा हू । धन्य है परम गुरु महर्षि वेदव्यास को, जिनके ज्म 
कटाक्ष से मैं कृतकृत्य--जीवन्मुक्त हो गया हूँ ॥७९॥ 
यत्र योगेश्वरः edt यत्र पार्थों घनुधेरः | 
क तत्र श्रीविजयो qian नीतिम॑तिमम ॥७८॥ 
राजन्‌ | मैं सविर न a पर wig जिस पक्ष में 
> ससारमोक्षस्थितिवन्चहेतुः? [ wo उ० ६१६ ] 
संसार K मोक्ष, स्थिति ओर बन्घ के देतु एवं समस्त योगों और विदियो के 
इश्वर प य-समन्न नारायण श्रीकृष्ण हैं और agi पर अर्थात्‌ बिस cg में 
AFR भक्तप्रबर नर पाथ हैं, वहीं पर श्रर्थात्‌ उसी पक्ष में भ्रव शी—अचलः 
राज्यलद्ष्मी है तथा उसी पक्ष में श्रर्थात्‌-- 
. "यतो धर्मस्ततो जयः? 
“जहाँ घम है वहाँ बय भो हे? इस नियम से जहाँ धर्मराज युधिष्ठिर हैं, वहीं 
अचल विजय भी है तथा उसी पक्ष में अचल विभूति और श्रचल नीतिः 
अर्थात्‌ शास्त्रीय मर्यादा भी है; ऐवा मेरा निश्चय है | 
अतः तुम पुत्रों के विजय की व्ययं भ्राशा को छोड़कर भगवान्‌ रीकृष्ण-- 
चन्द्र से aga पाणडओं के साथ सन्धि कर लो ॥७८॥ 
“अगवद्भक्तियुक्तस्य तत्प्रसादात्म्रवोधतः || 
सुखं वन्थविमुक्तिः स्यादिति गीताथेसंत्रहः? ॥ 
भगवद्भक्ति से युक्त पुरुष की ईश्वर के प्रसाद से श्रात्मबोब के द्वारा सुखपूर्वकः 
संसार-बन्धन से मुक्ति होती है; यह गीताथ का सार-संग्रह है । 
जैसा कि भगवान्‌ ने स्वयं ही कहा है! 
“पुरुषः स॒ परः पार्थं भक्‍त्यालभ्यस्त्वचन्यया! 
[ ato ८।२२ J 
१. उस प्रेम को प्राप्त करके प्रेमी उस प्रेम को देखता है, प्रेम को ही 
सुनता है, प्रेम का ही वर्णन करता है ओर प्रेम का ही चिन्तक 
_ _ करता है। 
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“तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ | 

ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते’ ॥ 
[ño १०।१० ] 

“भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽजुनं’ 
[ato ११४४ ] 
“मद्सक्त पतद्विज्ञाय सदूसावायोपपद्यते” 
S [ गी० १३।१८ ] 

«मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेबते | 

स॒ गुणान्समतीत्यैतान्त्रह्मसयाय कल्पते ॥? 
[ato १४।२६ J 


‘am: aa मदसक्ति लभते पराम्‌’ 
S i [ गी० १८।५४ ] 


त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः? 
4% [afte १८।५५ | 
से ही त्रिपाद्विभूति महानारायणोपनिषद में भी कहा गया है -- 
“चतुर्मुखादीनां सर्वेषामपि विना विष्णुमकत्याः 
कल्पकोटिभिमोच्ो न विद्यते? = [fre wo go cit J 
(तस्मात्सवेषा मचिकारिणामनधिक्रारिणां भक्तियोग एव प्रशस्यते । 
भक्तियोगो निरुपद्रवः । भक्तियोगान्मुक्तिः |’ 
re [ fo म० So ८।१ ] 
“भक्त्या विना ब्रह्मज्ञानं कदापि न जायते’ 
[ त्रिश म० उ० alk ] 
“ब्रह्मादि सब देवताश्रों का भी बिना विष्णु भक्ति के करोड़ों कल्प में भी 
मोक्ष नहीं हो सकता | इसलिए समी अधिकारी श्रयवा श्रनविकारी के लिये 
भक्तियोग ही श्रेष्ठ है; क्योंकि भक्तियोग निरुपद्रव दै, भक्तियोग से ही शीघ्र 
मुक्ति होती है। भक्ति के बिना ब्रह्मज्ञान कमी मी नहीं हो सकता |? तथा 
Qa ही परमहंस संहिता श्रीमद्भागवत में भी कहा गथा है-- उ 
‘ea कृष्णप्रकाशं तु स्वात्मबोधो न कस्यचित्‌' 
[alte मा० मा० E] 
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“बिना सब्चिदानन्दघन श्री 
न्द्‌ कृष्ण का प्रकाश प्रास हुए र्यात्‌ बिना श्री ; 
चन्द्र की प्रसन्नता के किसी को भी स्वात्मा का बोघ संभव नी ! डी 
'एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्ति योगतः। 
भगवत्तत्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते ॥? 
कप [ श्री० मा० १।२।२० } 
जब प्रेंम-लक्षणा भक्तियोग के द्वारा परमानंद से परिपूर्ण अंतःकरण 


“वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः | 
जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं यदून्रह्मदशंनम्‌ ॥? 
[ ate मा० ३३२२३]: 
“भगवान्‌ बासुदेव में प्रयोजित ग्रनन्य भक्तियोग संसार से वैराग्य एवं AE 
दशन रूप ज्ञान की प्राप्ति करा देता है |? 
“अविस्सृतिः छष्णपदारविन्द्योः 
च्तिणोत्यभद्राणि शमं तनोति च | 
सर्वस्य शुद्धि परमास्मभक्ति 
ज्ञानं च विज्ञान विरागयुक्तम्‌ ॥? 
[ äte मा० १२।१२।५४ F 


सञ्चिदानंदघन भगवान्‌ श्री कृष्ण के चरण-कमलो की श्रविचल भक्ति सारे 
पाप-ताप रूपी श्रमंगलों को नष्ट कर देती है ओर परम शांति का विस्तार 
करती है । उसी से ग्रंतःकरण की शुद्धि तथा परमात्मा st परामक्ति oe 
होती है एवं वेराग्यसंयुक्त परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान तया विज्ञानः 
ग्राप्त होता है ।? 
“क्ति qaaa: arm किमन्यद्वशिष्यते? 
[ श्री० मा० ११।२६।३० F 


“खर्व मदूमक्तियोगेन मदूमको  लमतेऽञ्जसा 
[ sito aro ११।२०।३३ ] 


“सिनको भक्ति की प्राप्ति हो गई, उस महात्मा को कुछ मी पाना अवशिष्ट: 
नहीं रह जाता |! - 
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Ra मक्त मेरे भक्तियोग के द्वारा श्रनायास ही स्वर्ग-श्रपवग सबको 
आस कर लेता है | 
देहे ही परमशानी भी मधुसूदनाचार्ये ने भी भक्तिरसायन में कहा है-- 
“भगवन्तं विभु नित्यं पूणं बोघ सुखात्मकम | 
यद्‌ ग्रहणाति इतं fad किमन्यदवशिष्यते ॥' 
[ भक्ति रसायन १।२८ ] 
“विभु--व्यापक, नित्य--सत्य-त्रिफालातीत, पूर्श-अद्वितीय चिदानन्दस्व॒रूप 
परमेश्वर को द्रवित-चि से ग्रहण कर लेने पर अन्य कुछ भी पाना अवशिष्ट 
नहीं रह जाता |’ 
इस प्रफार मगवद्धक्ति से ही ज्ञान के द्वारा मोक्ष सिद्ध होता है, अन्य 
प्रकार से नहीं, यह सिद्ध हुआ । इसलिये बुद्धिमान्‌ कल्याणकामी पुरुषो को 
RA कि-- 
“न्तरस्य घारा निशिता दुरत्यया 


दुगं पथस्तत्कवयो बदन्ति ॥? 
[ क० उ० १।३।१४ | 


'क्लेशोऽ धिकतरस्तेषामव्यकासकचेतखाम्‌' 
[ गी० १२।५ ] 


“निर्युणोपालने कष्टम्‌’ 
[o मा० मा० ३।५९ ] 
कष्टप्रद निगुण उपासना को छोड़कर 
“भक्तियोगो निरुपद्रवः’ 
[ त्रिश ao उ० ८।१ ] 


“न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि | 
सरशोऽस्ति शिवः पन्था योगिनां safes ॥? 


[ site मा० ३।२५।१६ |] 


१. योगियों को भगवत्‌ प्राप्त्यर्थ सर्वात्मा भगवान्‌ के प्रति की हुई अनन्य 
भक्ति के सहश अन्य कोई भी कल्याणमय मार्ग नहीं है | 
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“तपोयोगादयो मोक्षमार्गाः ata तथापि च n 
समोचीनस्तु मद्भक्तिमा्गः संसरतामिह ॥? 
| ५०० पुणा 
'देहाभिमानिनामन्तमुंखी वृत्तिन जायते | 
अतस्तेषां तु मदूमक्तिः सुकरा मोक्षदायिनी ॥' 
संशा नि क 
gF ; it 
attend का safer करे च वी ए 


'काठिन्यं विषये कुर्यात्‌ द्रवत्वं भगवत्पदे? 
; [ भक्ति रसायन १।३० | 
विषयों में चित्त को कठिन रखे श्रर्थात्‌ विषयों फो विषवत्‌ जन्म-मृत्यु का 


` हेतु समझकर उनका सर्वया चिन्तन न करे और मोक्षप्रद भगवत्पद में 
द्ववी भूत करे श्र्थात्‌-- 


- कथं विना रोमहषं द्रवता चेतसा विना | 
विनाऽऽनन्दा थुकलया शुध्येद्सक्त्या विना5५शयः ।।? 
[ ato भा०-११।१४।२३ ] 
'कलिग्राह ग्रहीतानां ख एवं परमाश्रयः? 

[ ate मा० मा० vie ] 
सोच के परम साधन, कलिग्राह से मुक्ति प्रदान करनेवाले, सर्वोत्तम आश्रय; 
भक्ति, ज्ञान आर वैराग्य को उज्जीबित करनेवाले, सगुण एवं निगुंण में 
अभेद दशन करानेवाले, संवार बन्धन का सम्यग्ूपेण उच्छेद करनेवाले, 
-क्ष्ण-तत्व के प्रकाशक 


१. यद्यपि तपौ योगादि मोक्ष के मागं बहुत हैं तयापि ावागमन के चक्कर 
में पड़े हुए जीवों के लिए मेरी भक्ति का मार्ग समीचीन है । 

२. बिना रोमाञ्च हुए, बिना चित्त के द्रवित हुए; बिना आनन्दाभु के 
चिरकाल प्रवाहित हुए और बिता अनन्य भक्ति के श्रंत+करण शुद्ध ० 
नहीं हो सकता | 
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( ६०८ ) 
(श्री मद्भागवताख्यों5यं प्रत्यत्तः कृष्ण एव fe’ 
[ Ño भा० मा० ६३०]. 


कृष्णस्वल्प भीसद्भागवत की कथा के निव्य-निरन्तर सादर श्रवण से;. 
तन्मयतापूवेक नाम एवं गुणों के फीतंन तथा सत्संग से, पनसफलवत्‌ 
पुलकित शरीर से, पिघले हुए चित्त से तया परम प्रेमानन्दाश्रु से अंतरंग एवं 
बहिरंग को -- 


परम प्रेमरूपा? [ ना० भ० सून २]: 
JAAR च? [ato भ० qo ३ | 


अनिर्वचनीय परम प्रेम एवं श्रमृतस्वरूपा भक्ति भागीरथी की बाढ़ में eat 
देने से विशुद्धान्तःकरण होकर ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान के द्वारा अपना कल्याणं 
कर लें | 


’ 


नमो 5किंचलवित्ताय निव॒त्तगुर gaa | 
आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः ॥ 
नमो विज्ञानरूपाय परमानन्दरूपिणे | 
कृष्णाय गोपीनाथाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ 


॥ शी कृष्णापंणमस्दु ॥ 


2. यह श्री मद्भागवत संज्ञक महापुराण-परमहंत संहिता साक्षात्‌ 
कृष्ण स्वरूप ही दै | 
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